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न्यायविन्दरटीका की यह्‌ दिन्दी-व्याख्या पाठकों की सेवा मे प्रस्तुत कीजा रही 
है । यह घममोत्तिरकरृत न्यायचिन्दटीका का सवप्रथमं टिप्पणी-सहित हिन्दी श्रनुवाद है । 
न्यायचिन्दटीका वौद्धन्याय का ही नहीं श्रपितु भारतीय तकंशास्व्र का एक श्रद्धितीय 
ग्रन्थ है । श्राचायं घर्मकीतिने सूत्ररूप से न्यायविन्दु प्रकरण में जिन विषयों का 
प्रतिपादन किया था उनकी विशद व्याख्या इसी टीकामें की गई टहै। किन्तु यह्‌ 
प्राएच्यं एवं खेद का विषय है कि श्राज तक इस ग्रन्थ का कोई दहिन्दी-श्रनुवाद भी 
नहीं हो सका है । इसी श्रभाव की पूति के लिये प्रस्तुत भ्रयास क्रिया गया है। 


वौद्धन्याय के भ्रध्ययनमें मेरी विशेष रुचि एवं प्रवृत्ति उत्पन्न करने काश्रेय 

मेरे गुरुवर डा० धर्मेन्द्रनाथ शास्त्री [भ्रूतपूवं श्रध्यक्ष, संस्कृत-विभाग, मेरठ कालेज 
तथा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, एवं निर्देशक भारतीय विद्यासंस्थान, दिल्ली] को ही है, 
` जिनकी प्रेरणा से मैने बौद्धदशेन को ग्रपने श्रनुसन्धान का विषय वनाया ्रौर १८ 
वर्पो से इस ग्रन्थ का भ्रध्ययन करता रहा । न्यायविन्दुटीका के तात्पयं को स्पष्ट करने 
में प्रो° श्च रवात्स्की का 'वुद्धिस्ट लांजिक' नामक ग्रन्थ मेरा मुख्य संवल रहा टै । इस 
ग्रन्थ में वौद्धन्याय कि वा वौद्धदशेन का विशद विवेचन ही नहीं है रपि तु न्यायचिन्दु- 
टीका का टिप्पणी-सहित श्रग्रेजी श्रनुवाद भी विद्यमानदहै। मेरे इस कायं में दुर्वेक 


मिश्र के 'धर्मेत्तिरप्रदीप' ने भी सतत मागंदणशन किया टै, न्यायविन्द्टीका-रिप्पणी 
९ ॐ 


तथा तात्पर्यनिवन्धन टिप्पण ने भी सहारा दिया है । इनके प्रतिरिक्त प्रमाणवात्तिक, 
हेतु विन्दुटीका तथा टीकालोक, मोक्षाकर गुप्त को तकभाषा एवं वाचस्पति मिश्र की 
न्यायवात्तिकतात्पर्यटीका श्रदि ्रन्थोंने मेरा म्रत्यविक उपकार कियादहै। इन सभी 
का श्राश्रय लेकर इस गुरुतर कायं को करने का साहस किया गयादहैञ्रौर यथावसर 
ग्रादरणीय विद्वानों के मन्तव्यो को समीक्षाभी को गई टै। इसमेजोभी ग्राह्य 
है वह उन्हीं विद्धानों कौ कृपा का प्रसाद द । म उन सभी के प्रति नतमस्तक ह । 


प्रस्तुत ग्रन्थ के विषयप्रवेश मे धम॑कीति के पूर्ववर्ती बौद्धन्याय का संक्षिप्त 
विवरण देते हुए वौद्धन्याय के जनक दिङूनाग तथा उनकी कृत्तियों का परिचय दिया 
गया है । तदनन्तर श्राचायं धघमंकीति एवं उनके ग्रन्थों का संक्षिप्त विवरण देकर 


घ्मोत्तिर भ्रौर उनकी कतियों का निरूपण किया गया है 1 अ्रन्त मे न्यायवबिन्दुटीका 


की उपटीकाभ्नों का उल्लेख करते हुए न्यायविन्दुटीका के प्रतिपाद्य विषय पर एक 
समीक्षात्मक दृष्टि से विचार किया गया है। 





( > ) 


हिन्दी व्याख्या का क्रम यह रक्खा गया है- प्रथमतः ग्रन्थ का सरल हिन्दी में 
ग्रनुवाद किया गया है फिर पदों तथा वाक्यों के तात्पयं एवं बौद्धन्याय के मन्तव्यो को 
स्पष्ट करने; के लिये व्याख्यात्मक टिप्पणियां दी गई हँ ।' यहां अनुवाद की श्रविकलता 
तथा स्पष्टता दोनों का ध्यान रक्खा गया है । कहीं-कहीं म्रावश्यक शब्द या किसी शब्द 
की व्युत्पत्ति भ्रादि कोष्ठक मे रख दिये गये हँ । टिप्पणियो मे विषय को स्पष्ट करने 
का पूर्णं प्रयास किया गया है, मत-भेदों का उल्लेख करके युक्ति एवं प्रमाणो से उचित 
मन्तव्य का विवेचन किया गयाटहै। संक्षेपमें मूल ग्रन्थ के प्रभिप्राय को स्पष्ट करना 
तथा इसकी विषयवस्तु का यथासम्भव समीक्षात्मक प्रनुशीलन करना प्रस्तुत व्याख्या 
का मूख्य उद्‌ श्य रहा हे । 


८ -९ ., 


प्रस्तुत संस्करण में हिन्दी व्याख्या के साथ-साथ ग्रन्थ का प्रालोचनात्मक दृष्टि 
से सम्पादन भी किया गया है । भ्राज तक न्यायविन्दु एवं न्यायचिन्दुटीका के म्रनेक 
संस्करण प्रकाशित हो चुके हैँ । उन सभी के प्राधार पर यह्‌ संस्करण प्रस्तुत किया 
जा रहा है । यहाँ वही पाठ रक्खा गया है जो व्याख्या की हृष्टि से सर्वोत्तम समभा 
गया है, श्रन्य पाठ पाद-टिप्पणी में दिखला दिये गये हँ । पाठान्तर मे निदिष्ट प्रतियों 
का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हे- 

एऽ तथा बी° (4. 23.)- वे दो हस्तलिखित प्रतियां हँ जिनके प्राघार पर 


परोऽ पीटसंन ने सवंभ्रथम इस ग्रन्थ का सम्पादन कियाथा। इनमेसे प्रथममें केवल 


न्याय विन्दुटीका उपलन्ध हई थी, श्रौर द्वितीय मे न्यायविन्दु तथा न्यायविन्दुटीका 


दोनों । इनका विवरण पीटसंन-संस्करण के प्राक्कथन (€) में दिया गया हे । 

सी° (@.)- यह्‌ हस्तलिखित प्रति जेन ज्ञान-भण्डार जंसलमेर में (ताड्पत्र 
सं° ३६४) सुरक्षित है । इसमे न्यायविन्दु तथा न्यायविन्दुटीका दोनों विद्यमान हैँ । 
इस प्रति का सवंप्रथम उपयोग धर्मोत्तिरप्रदीप के विद्धान्‌ सम्पादकने कियाद (द्रऽ, 


वमेत्तिरग्रदीप, इन्द्रोडक्शन, पृ° 11) 
डी० (7.)- यह हस्तलिखित प्रति भी उपयुक्त ग्रन्थ-भण्डारमे सुरक्षित टै 


(ताडपत्र सं ० ३७६) । इसमें भी न्यायविन्दु तथा न्यायविन्दुटीका दोनों हँ । इसका 
सर्वंप्रथम उपयोग वमोत्तिरप्रदीप के सम्पादन में किया गया है (वही, प्र° 71) ।. 
पी० (?2.;- यह सवंप्रथम प्रकाशित प्रति है । प्रो° पीटसंन ने न्यायविन्दु तथा 
न्यायविन्दुटीका का सम्पादन करके एशियाटिक सोसायटी वंगाल, विन्लीधिका इण्डिका 
से १८८६ ई० मे इसका प्रथम संस्करण प्रकाशित कराया था। इसमे पहिले न्याय- 
विन्दरटीका दी गई है फिर न्यायविन्दु श्रौर म्रन्तमें ए० तथा वी हस्तलिपियों के 
१. अनुवाद-भाग कुछ स्यूल तथा गहरे काले अक्षरों मेंषछपादहै तथा टिप्पणी-भाग हत्फे 


कलि में। 
२. पूवं प्रकाशित प्रतियों से तुलना की सुविधा के लिये यहाँ 4. 8. इत्यादि संकेतो का 


ही प्रयोग कर दिया गयादहै। 


र ङश {क क 





( 1 ) 
पाठ-भेद दिखलाये गये हैँ । इसका द्वितीय संस्करण विन्लोधिका इण्डिका से ही १६२५ 
ई० में प्रकाशित हुश्रा जो प्रथम संस्करण के समान ही हे । 


इ० (8. )-- यह द्वितीय प्रकाशित भ्रति है जिसे भ्रो° इच रवात्स्की ने विब्लो- 
थिका वुद्धिका, पेटोग्रेड से सन्‌ १९१८ में प्रकाशित कराया था। इसमे न्यायविन्दु 
के वाक्यों को सूत्र रूप में रखकर उनके साथ ही तत्सम्बन्धी टीका दी गई है । सूरो 
पर क्रमसंख्या भी डाली गई टै । 

एच० (प्.)--हरिदास संस्कृत सीरीज वनारसर से न्यायविन्दुः नाम से प्रथम 
संस्करण १६२४ ई० तथा द्ितीय संस्करण १६५४ ई० में प्रकाशित हुभ्रा है। इसमे 
प्रायः 'इ' प्रति कौ पद्धति का प्रनुसरण किया गया दहै किन्तु सूत्र-संख्या नहीं डाली 
गई । इसके भ्रन्त में केवल न्यायविन्दु का हिन्दी-म्रनुवाद दिया गया है । 

एन० (च. - यह “नूतन ग्रन्थमाला श्रकोला (म० भ्र) से १६५२ ई० में 
प्रकाशित हई है । इसमें प्रायः “इ' प्रति का ही भ्रनुसरण किया गया हे । 

टी° (¶.)- यह तिन्वती संस्कृत सीरीज मे "वर्मोत्तिरप्रदीपः, न्यायविन्दुना 
तद्ीकया च समन्वितः" इस शीषंक से काशीप्रसाद जायसवाल रिसचं इन्स्टीरूयूट पटना 
से १६५५ ई० मे प्रकाशित हुई है । सवंप्रथम इसी संस्करण मे न्यायविन्दुटीका की 
व्याख्या घर्मोत्तिरप्रदीप प्रकाशित हुई है । इसके सम्पादक महानुभाव ने विस्तृत भूमिका, 
पादरिप्पणी, भ्रन्य रिप्पण तथा परिशिष्ट मे कई भ्रनुक्रमणिकाएं जोड़कर इस ग्रन्थ 
की उपादेयता को बढ़ा दिया है। 


प्रस्तुत संस्करण में प्रायः उपयु क्त सभी प्रकाशित ग्रन्थों का उपयोग किया 
गया है; किन्तु इसका मुख्य प्राघार !टी°' प्रतिदही है। इसके पाठका ही प्रायेण 
ग्रनुसरण क्रिया गया है । कीं -कहीं व्याख्या कौ दृष्टि से श्रन्य पाठ भी श्रपना लिया 
गया है । श्रतः वमेत्तिरप्रदीप के सम्पादक महानुभाव कामे विशेष श्राभारी्हं ्रौर 
उनके प्रति हादिक कृतज्ञता प्रकट करता हूं । 

इस सन्दभं में श्रन्य प्रनेक महानुभावोंकामभी्मे ्राभारी हं। गत वर्षोमें 
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, संस्कृत-विभाग के तत्कालीन श्रध्यक्ष डा° शिवराज शास्त्री ने 
इस ग्रन्थ के प्रकाणन के लिये भारत के कितने ही प्रकाशकरोसे ्रनुरोध किया है। 
संस्कृत विभाग के वतंमान श्रध्यक्ष डा० गोपिकामोहन भटराचायं ने तो इस विषय में 
ग्रत्यधिक प्रयास किया दहै । ग्रौर, भारत सरकार के शिक्षा एवं समाज-क्ल्याण मन््ा- 
लय ने इसके प्रकाणन के लिये श्रनुदान को स्वीकृति देकर ब्रनुग्रहीत क्रियादहै। इन 
सभी के प्रति मै हृदय से कृलज्ञता प्रकट करता हूं । 

इनके ग्रतिरिक्त जिन महानुभावो ने इस कायं मे किसी प्रकार की भी सहायता 
की है उन सवके प्रति मेरा हादिक धन्यवाद दै । एक शोध-छात्रा कु° विजयरानी ने 
उपयुक्त सुाव अ्रादिद्वारा इस कायं मे सहयोग दियाहै वह भी साधुवादकी 
भाजन दै । 

ग्रन्त में साहित्य भण्डार के भ्रध्यक्ष श्री रतिराम शास्त्री तथा सर्वोदय पस के 


(५ 


प्रबन्धक त्रिय राजकिशोर शर्मा कौ धन्यवाद देना भी भँ श्रपना पनीत कत्तव्य सममता 
है जिन्होने इस ग्रन्थ के प्रकाशन में श्रावश्यक धन ही नहीं लगाया है श्रपि तु श्रथक 
परिश्रम द्वारा इस कायं को पूणं किया है। 

ग्रन्थ को शुद्ध एवं उपयोगी बनाने का पूणं ध्यान रक्खा गयादै। फिरभी 
साधनामाव तथा हष्टिदोष से कु त्रुटियां रह जाना सम्भवही है । ्रनुग्रहशील 
विद्वानों के सत्परामशं से उन त्रुवियों को दूर करने का सदा प्रयास किया जाता 
रहेगा । यदि इस ग्रन्थ से पाठकवृन्द का कुछ भी उपकार हो सका तो लेखक श्रपने 
परिश्रम को सफल समभेगा । 

कुरुक्षेत्र विश्व विद्यालय, कुरुक्षेत्र श्रीनिवास शास्त्री 

मकर संक्रान्ति, सं २०३१ (१९७५ ई०) 
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तापाच्छेदाच्च निकषात्‌ सुवणमिव पण्डितैः । 
. परीक्ष्य भिक्षवो ग्राह्य मद्वचो न तु गौरवात्‌ ॥ 

[तत्त्वसं ग्रह, कारिका ३५८७] 

भगवान्‌ बुद्ध (५७० ई० पू०से ४६० ई० पुऽ) ने वुद्धत्व प्राप्त करके 

चार प्रायं सत्यो कौ खोज कीथी-दुःख, दुःखसमृदय, दुःखनिरोध भ्रौर निरोधोपाय । 
इनके विविध पक्षों की उन्होने लोक्भाषामें सरल सुबोध रीति से देना भी की 
थी । उनकी शिक्नाश्रो में जीवन प्रौर जगत्‌ की चर्घा थी, उनमें द्शंन के संकेत भीं 
विद्यमानयथे। इस प्रकार बौद्धवमं के साथी साथ वौद्धद्णेन का बीजवपन हो 
चुकाथा। यह वौद्धदशंन लगभग १००० ई० तक भारत में फलता फलता रहा । 
वौद्धदणंन के इस १५०० वर्षों के समय को बौद्धदशेन के विख्यात विद्वान्‌ प्रो 

एचेरवात्स्की (५८६६-१६४२ ई०}) ने तीन भागों में विभक्त किया है 

१. [५०० ई० प° से ई० शती के श्रारम्भ तक |-- यह्‌ वमेचक्रप्रवर्तन का युगं 

था । इसका दाणंनिक मन्तव्य चार प्रायं सत्योके रूपमे प्रकट होतादहै। इस युगम 
सभी संस्छृत धर्मो को हितु-प्रत्यय से उत्पन्न-ग्रनित्य तथा श्रनात्म एवं दुःख-रूप 
साना गया । संसारके हेतुश्रोंके रूपमे ्नरविद्या भ्रादि भव-चक्र का विवेचन किया 
गया श्रौर यह्‌ भी बतलाया गया कि संस्कृत-धर्मां का प्रवाह प्रभीष्ट की श्रोर प्रेरितं 
हो रहा है, वह्‌ प्रभीष्ट है दुःखनिरोधया निर्वाण । सायदही दुःखनिरोध के उपायों 

पर भी विचार किया गया । इस प्रकार इस युगमें नेतिक पक्ष की प्रधानता रही! 
२. [ई शती के प्रारम्भ से पञ्चम शती तक |-- यह्‌ बौद्धवर्मद्शंन के 
हीनयान से महायान कौम्रोर जानेका युगदहै। इस युगमें ्रारम्भिक बौद्धदर्णेन 
द्वारा सत्य रूप में स्वीकृत तत्त्वों की सापेक्षिकता सिद्ध की गई, वास्तविकं हेतुवाद का 
निराकरण किया गया भ्रौर प्रतीत्यपससुत्पाद की व्याख्या सापेक्षवाद = शुन्यवाद श्रादि 
के रूपमे की गई । इस युग के बौद्धदशन मे धर्मनेरात्म्यवाद की प्रधानता रही, 
बुद्ध मनुष्य नहीं रहे भ्रपितु संभोगकाय के ङ्प में ईश्वर वन गये, न्याय श्रादि. 
सम्प्रदायो के समान सृष्टिकर्ता तो नहीं बने, पूजनीय भ्रवश्य हो गये । ॥ 

३. [पञ्चम शती से दशम शती तक ]- इस युग में बोद्धदशंन की धारा एक 
नई दिशां में प्रवाहित होने लगी 1 सापेक्षवाद इत्यादि के मन्तव्यो में परिवतंन हरा । 


_-----_--_________ 


१. वृद्धिस्ट लाजिक भ।ग १ (न्यूयाकं, १६६२ ई०), पू ३-१४1 
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संसार श्रौर निर्वणिकते स्वरूप की नई व्याख्या ही गई । सल्धमंणुन्यता के स्थान पर 
वाह्याथंशुन्यता का सिद्धान्त श्रपनाया गया । जनका स्व्रभ॑वेदन स्वीकार क्रिया गया। 
विज्ञानवाद में ्रालमविज्ञान तथ प्रवत्तिविज्ञान नामके टो प्रकार के विन्ञान माने गये 
तथा भ्र।लयविज्ञाःन में अनादि वासनाभ्रों की परम्परा स्वीकारकी गई । इसी युग में 
बौद्धन्थाय का उद्‌भवभ्रौर विकास हृभ्रा। 
देखना यह है कि बौद्धदशंन के इन तीनो कालोंमें बौद्धन्याय काक्णा स्थान 
रहा । ^्याय' शब्द का प्रयोग श्रत्यन्त प्राचीन है । वात्स्यायन के श्रनुसार न्याय शब्द 
काम्रथं है प्रमाणो द्वारा श्रथं की परीक्षा करना-प्रमारोर्थपरीक्षणं न्यायः (न्याऽ 
भा० १.१.१.) । दूसरे स्थल पर वात्स्यायनने बतलाया कि प्रतिज्ञा श्रादि पाँच 
ग्रवयव ही परम न्याय है-- "सोऽयं परम न्यायः (न्याऽ भा० १.१.१.) । इम प्रकार 
च्याय शब्द का प्रयोग न्यायविद्या या तकशास्त्र के लिये होता है। इसमें प्रमाण- 
मीमांसा, तकं त्था वाद का समावेश क्रिया जा सक्ता है । 
वृद्ध कौ शिक्षाग्नो मे इस न्याय का संकेत्मात्र मिलता द्रै। जैसा कि (तापा- 
चछेदात्‌ ०” इत्यादि शान्तरल्लित वारा उद्धत! कारिका मे ज्ञात होता टै, वद्ध की देणना 
थी करि विद्वज्जन को मेरा वचन केवल म्रादरकी रष्टिसेहीनम्रहण करलेना चारय 
ग्रपितु इसी प्रकार परीक्षा करके ग्रहण करना चाहिये जिस प्रकार तप्ाकर, काटकर 
या कसौटी से परीक्ष" करके सृवणं का ग्रहण किया जाता दहै । पालि-चरिपिटक्र से यह 
भी विदित होता दहे कि वृद्ध श्रग्ने मन्तव्यो को रष्ट करने के लिये श्रनैक यृक्तियों 
तथा रष्टान्तों का प्रयोग करतेथे। अपने विरोधियोंके मतोंका निराकरण करते 
हुए उनकी श्ननेक प्रकार से परीक्षा भी करते थे । कथावस्तुके तकंपूणं विवेचन को 
देखकर यह संभावना कौजा सक्तीटै कि उस समय वाद-विद्याके कुदं नियम 
प्रचलित रहे होगे ।° किन्तु केवल इन संकेतो के प्राधार पर वौदद्शंन के प्रथम युग 
मे बौद्धन्याय का उदभव नहीं माना सकता । 
; बौद्धदशंन के द्वितीय युग में नागाजुन ने केवल सर्वधर्मशून्यता का ही प्रति- 
पादन नहीं कियाथाश्रपितु णौतम के न्याय में स्वीकृत प्रमाणो के स्वरूपं का भी 
खण्डन किया था ्रौर यह सिद्धक्रियाथा कि प्रमाण श्रादि सभी पदार्थं सापेक्षिक हँ 
इनकी पारमाथिक सत्त नहीं है । इस विषय का निरूपण नागाजुन की विग्रहव्यावतंनी 
त्था वैदल्यसूत्र श्रौर प्रकरण. या प्रमाणविध्वंसन) नामक ग्रन्थों मे उपलन्ध होता 
है । किन्तु इन ग्रन्थों में प्रमाण श्रादि का खण्डन करते हुए भी नागाजुन ने तकं. 
एवं वाद-कला का पर्याप्त पयोग किया था । इससे स्पष्ट है कि इस यग में वौद्ध- 
स्यायः का भ्रपना कोई स्वरूप तो नहीं बना था किन्तु बौद्धदशंन मे व्यावहारिक रूपसे 





१. तत्त्वसंग्रह (बौदढभारतीग्रन्थमाल, वाराणसी, १९६८), कारिका ३५८७ ] 
२. मि0, डा० सतीशचन्द्र विद्याभूषण, हिम्टरी आफ इण्डियन लाजिक, प१० २२५-२५० 1 
३. भि, वुद्धिस्ट लाजिक भाग १, पृ २८ | - 
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नैयायिक के प्रभिमत वाद-सम्धन्वी नियमों का प्रयोग किया जाता था। नागाजुन के 
पश्चात्‌ शताब्दियों तक वबौद्धद्णंन में प्रमाण प्रादि के प्रतिपादन या विध्वंसन का. 
उतल्लेखनीय कायं नहीं हुभ्रा । 
पञ्चम शती में प्रसङ्ध (लगमग ४०५-४७० ई०) तथा वसुबन्धु (४१० 
४९० ई०)} ने न्यायविद्या का श्रध्ययन करके प्रमाणमीमांसा के साथ-साथ वाद-विद्या 
का भौ विवेचन क्रिया 1 वसुवन्धुने वाद-विधि, वाद-विधान श्रौर वाद-हूदय नामक 
तीन न्यायग्रन्यो, कौ रचना की, जिनके कुच प्रणो का चीनी भ्रनुवाद उपलब्ध है। 
उद्योतकर तथा वाचस्पति मिश्र इत्यादि भ्राचार्यो ने वसुबन्धु के प्रत्यक्ष, अ्रनुमानः तथा 
£ पक्ष) (प्रतिज्ञा) श्रादि के लक्षणों को उद्धृत करते हुए उनकी श्रालोचना भी की है। 
इन तथ्यो कै भ्राधार पर यह्‌ कटाजा सकता दहै कि वसुबन्धुने बौद्धदशन में व्यव 
स्थित भ्रमाण-मीमांसा का सूत्रपातत करिया था । उन्होने गौत्तमकरत लक्षणों का दोष 
दिखल।कर प्रतिज्ञां श्रादि के लक्षण भी प्रस्तुत क्रियि ये । फिर भी वसुबन्धु का न्याय- 
सम्बन्धी विवेचन प्रधिकरांश में वस्तुवादी (1२९2181) न्याय-पम्प्रदाय के समान दही 
था । इसलिये दिङःनाग ने वसुवन्धुक्रृत प्रत्यक्ष आदि के लक्षणमे दोप दिखलाये श्रौर 
वौद्धदर्णेन की तत्त्वमीमांसा के प्रनुकरूल वौद्धन्याय का प्रणयन क्रिया| 
दिङ्नागे (८५०-५२० ई०)-दिडःनाग का जन्भ दक्षिणी भारत में काञ्ची 
के निकट हरा था । उन्होने वात्पीपृत्रीय वोद्धसम्प्रदाय के एक श्राचा्यं नागदत्त के 
द्वारा वौडढवमं की दीक्षा प्राप्त की } किन्तु उनसे संद्धान्तिक मतभेद होने के कारण 
उन्हे छोडकर चले गये । फिर उन्होने वसुवन्धु से बौदधदशंन का भ्रध्ययन क्तिया। 
दिडःनांग के ग्रन्थों से प्रतीत होता है कि वे न्याय-सम्बन्धी विषयों में वसुबन्धु से भी 
पूणंतः सहमत न हौ सै । उन्होने वसुबन्धु के प्रत्यक्ष-लक्षण भ्रादि कौ प्रालौचना 
की है - 9 
दिङ नाग की श्रनेक कृतियों का उल्लेख मिलता है 1 उनकी दो श्रारम्भिक 
कृतियाँ है; एक शश्रमिधर्मक्रोश-ममप्रदीप' प्रौर दूसरी श्रष्टसाहचिक-प्रज्ञापारमिता 
सूत्र" का पिण्डा्थं । इनमें से पहिली में ग्रभिधमंकोणकासारांश टै श्रौर दूसरी में 
एकत्ववादी बौद्धद्णंन की प्रज्ञापारमिता का" । इनको शेष कृतियां वौद्धन्याय के विषय 
मदै । वे है--१. प्रमाणसमुच्चय (वृत्तिसहित), २. हेतुचक्रसमर्थन (या हेतुचक्र); 
३. न्याय-द्वार (न्यायमुख), ४. श्रालम्बनपरीक्षा (वृत्तिसहित) श्रौर ५. त्रिकाल 
परीक्षा । इन ग्रन्थों में प्रमाणमीमांसा, तकंशास्तर तथा तत्त्वमीमां सा-सम्बन्धी विवेचन 
करिया गया है! इनमे कुच तिन्वती तथा चीनी भ्रनुवादों में सुरक्षित है 1 प्रमाण- 
१. न्या० वा०,'प१० ४० पं० १६; न्या० वा० ता०, प० १५० १० ७1 
२. न्या० वा० प० ५४; न्या० वा० ता०, प० १८८1 
३. न्या० वा० १० ११३; न्या० वा ता०, पृ २७३ 1 
४. द्र0 प्रमाणसमुच्चय (तथा वृत्ति), १.१४; वृद्धिर्ट लाजिक 3» १० १७४-१७५ 1 
५. वुद्धिस्ट लाजिक प ३३) 


1 1 [ त्यायविन्दुटी कां 
समुच्चय के प्रथम परिच्छेद के संस्कृत रूप का पुनश्द्धार करने का भी प्रयास 
किया गया दहै 1" कुछ सपय पूवं इसके प्रथम परिच्छेद का टिप्पणी सटितप्र्रजी 
प्मनुव्राद भी प्रकाशित हृभ्रा है 

दिङ्नाग की कीति का मुख्य प्राधार प्रमाणसमुच्चय ड । इसमे व॑।दन्याय का 
विशद निख्पण क्रिथा गया है। इसमे ६ परिच्छेद १. प्रत्यक्ष, २. स्वाथानुमान 


च 


३. परार्थानुमान, ४ हेतु-ष्टान्त, ५. श्रपोह्‌ श्रीर ६. जाति । द्ङ्नाग ने प्रमाण- 
मीमांसा को प्रथक्‌ णास्त्र का रूप प्रदान क्रियाद्ै। यहाँ प्रमाण-विवेचन प्रधान दै 
प्रौ र तत्त्व.चिवेचन गौण हो गया दै । प्रमाणसमुच्चय की रचनासे बोद्धन्यायका ही 
उदय नहीं ह्राः; प्रर्युत भारतीय दर्शन में एक नवीन मार्गं का उद्घाटन हौ गया। 
फलतः भारतीय दर्शन के विविध सम्प्रदायो मे इस प्रकार की रचनायें की जाने लगीं । 
मीमांसा जसे कममकाण्ड-प्रधान दशंनमें भी प्रमाणमीमांसा कोप्रतिष्ठा प्राप्त हृरई। 
कूमारिलि भद्र का श्लोकवात्तिक प्रौर शालिकनाथ ओ प्रकरणपञ्चिका एवं पाथसारथि- 
सिश्र री णास्त्रदोपिक्रा इसके उजागर हृष्टान्त दै । यद्यपि न्यायसम्प्रदायमे प्रमाणां 
को ष्हिनेमे टी प्रमुख स्थान प्राप्त था; फिर भी इत नवीन चेतना के उदय से वहाँ 
त्यायमार जवे ग्रन्थ रचे रये श्रौर सम्भवतः गङ्कं शोपाध्याय की तत्त्वचिन्तामणिम्रादि 
पर भी परम्"रया इसका प्रभाव पडा। 
वस्तुतः दिङनाग के उदयसे भारतीय दर्गंनमें नव्युगकरा प्रारम्भो गया | 
धनुमान प्रमृण ऽ मर्त ब्र णया | बौद्धो के शून्यवाद तथा तरिज्ञानवद भी ्रनुमान 
की ऋ्मौटी गर स्वरे छियि गय ) त्रिविध सम्प्दायों क साथ बौद्धो का संघर्पं हभ्रा | 
जग्मे श्रन्य दं गक मन्तव्यो में भी गर्याप्त परिवतन हूश्रा। न्याय-चेपिक भ्रीर 
मी्माता पर तो इमरा ग्रन्यन्त गहन प्रभाव पड़ा । न्या०-वे० में उद्योनकर, जयन्त 
भट, वाचस्पति मध्र प्री श्रीधर ने न्यायवादी द्ङ्िनाग के मन्तन्यों का खण्डन 
करने का प्रयास क्रिय श्रौर श्रपने मन्तव्यो को श्र धकाधिक परप्छत रूप में प्रस्तुत 
किया । इसी समय न्या०-वं° के सिद्धान्तो का व. स्वरूप निर्धारित ह्प्रा जो ज 
स्वीकार किया जाता है पूत्रंमीमांसा मे कुपारिलिभटर ने दिङ््‌नाग के मन्तव्यो का 
वलपू्ेक च्विरोध क्रिया श्रौर मीमांसा के मन्तव्यो कौ युक्ति तथा प्रमाणो के भ्राधार 
पर व्याख्या की | प्रभाकर के मतोंपर तो दिडःनाग का प्रभाव ब्रत्यन्त स्पष्टलरू्पमें 
दिखनाई देता दै । जसा कि श्चेरवष््स्की ने दिल्या है," प्रभाकर ने कुमारिल के 
ग्रति यथार्थवाद का विरोध क्रिया, ज्ञान का स्वमंवेदन स्वीकार किया प्रर श्रान्त 
कं निमित्त भेदाग्रह को माना, इत्यादि तथ्यों से सिद्ध होता है करि प्रभाकर श्रवश्य 
ही दिङ्‌ नाग से प्रभावित थे । र 
१. एच आर० आर० आयंगर, प्रमाणसमुच्चय. मँमूर यूनिवमिटी, मैसूर १६३० 1 
२. द्विग्नाग आन परमेष्णन, माकी हातोरी 425848६! प 07†); हावडं यनिवसिदी 
प्रेस (य्‌० एम0 ए०), १६६८ । 
३. वुद्धिस्ट लाजिक भाग १, प० ५२। 


विषयप्रवेश † ` [ ४ 


प्रमाणसमुच्चय की रचना से बौदधदशंन मे प्रमाणमीमांसा आरौर तकेका 
प्र।घान्य हो गया, प्रमाणो की व्याख्या के प्रसङ्ख॒मं ही तत्त्वसम्बन्धी विवेचन भी 
किया जाने लगा । इक द्वारा ही बौद्धन्थाय का सुव्यस्थित रूप प्रतिष्ठित हुश्रा। 
हसीलिये दिङ्नाग को वौद्धन्याय का जनक माना जाता है। 

प्रमाणसमुच्चय के महत्व को तत्कालीन विद्वान्‌ भी अनुभव करते थे । श्रतएव 
दइमके प्राधार पर श्रनेक् प्रन्थों की रचनाकी गई। दिरनाग के शिष्य शङ्कुरस्वामी 
ने वौद्रन्याय पर न्यायप्रवेश' नामक्र ग्रन्य लिखा ।' दिडःनाग के श्नन्य शिष्य ईश्वरः 
सेन ने भी प्रमाणशास्त्र पर कोई ग्रन्थ प्रवष्य लिखा था, जिसके मन्तव्यो का उल्लेख 
ग्र्चट तथा दुर्वेक मिश्र कौ कृतियों मेँ उपलब्ध होता टै 1 ईश्वरसेन के शिष्य 
धर्मकीति ने तो प्रमाणसमूच्चय के भ्राघार पर विविघ म्रन्थ~रत्नों की रचना की तथा 
वौद्न्याय को उत्करपं की चरम सीमा पर पहुंचा दिया) 
२. ध्मकोति श्रौर उनकी कृतियाँ 


धमेकीति का जीवनवृत्त तारानाथ ने तिन्वतीमे लिखा था । उसके 
प्राधार पर डा० सतीशचन्द्र विद्याभूषपणः तथा शचेरवात्स्कीः ने लिखा । 
तदनुमार धमकरौति का जन्म दक्षिण भारत के त्रिमलय (तिरूमल्ला) नामक स्थान में 
एक ब्राह्मणकुले ह्ग्राथा। उनकी प्रारस्मिक शिक्ना-दीक्षा परम्पराणत रीतिसे 
हई । वे प्रत्यन्त प्रत्तिनाशाली ये ग्रतः अ्रल्पक्रालमें ही विविध विद्याघ्रों मे पारंगत दहो 
गये । तभी उनी रचि बौद्ध घमं तथा द्णंनकीग्रोर हौ गई । वौद्ध मन्तव्यो का 
प्रत्ययन करनेके लिप वे नालन्दा पहुचे । वहां वसुव्रन्धु के शिष्य धर्मपाल विद्यमान 
थे जो प्रत्यन्त वृद्धदहौ गये थे, उन्हींसे घरमंक्ोत्तिने वौद्धवमं की दीक्षा ग्रहण की। 
तत्पए्चात्‌ वे दिंङनाग के शिष्य ईषवरसेन के पास गये मरौर उनसे प्रमाण-समुच्चय 
का प्रध्ययन करने लगे । किन्तु वे प्रमाणशास्त्रमें ईश्वरसेन से भी ्रागे बढ़ गये 


ग्रौर उनकी भ्राज्ञासे ही प्रमाण-समुच्चय पर एक विस्तृत ग्रन्थ की रचनाकीजों 
प्रमाणवाततिककेन।म से प्रसि 


सिव्नती-परम्परा के श्रनृसार कुमारिल श्रौर धर्मकीति कौ समकालीन माना 
जाता है ^ जनश्रूतियोंके ्रनुसार यह्‌ भी कटा जाता दै करि उन्होने वेश बदलकर 
कुमारिलसे विविध शास्त्रों का प्रध्ययन श्रिया था ओओरवादमे कुमारिल को 
णस्व्रार्थं मे पराजित क्रिया । दूरी किडदन्ती यहमीदटै कि कूमारिल भट घ्मंकीति 


के चाचाभथे ] यदि ये क्विदन्तियां प्रमाणो के श्राधार पर परिपृष्ट हो सक्तींतो 


१. न्यायप्रवेण. गायवःबाड्‌ आरियण्टल्‌ सीरीज्‌, बड़ौदा (१६३०, १६६८ ई०).1 

२. दुर्वक मिश्र ने ईश्वरसेन के 'चरकव्याख्पान' न।भक ग्रन्य का उत्लेव क्रिया है 1 हेतुविन्दु- 
टीकालोक, 0 ३८०1 

३. टिष्टरी आपः इण्डियन लाजिक, प०0 ३०३, ३०४। 

४. वुद्धिस्ट लालजिक भाग १.१० ३४-३३। 

४, तत्वसं ग्रह्‌ (गायक्वाड आारियण्टल सीरीज, बडोदा, १६२६), प्रस्तावना, १9 50 1 


+|  -न्यायविन्दुटीका 


धर्मकीति के समय-निर्धारण भ्रादिमें हमारी सहायता कर सकतीं । उपलब्ध प्रमाणो 
के प्राघार प्ररतो ध्म॑कीति के समयके विषयमे यह कहाजा सक्ता है:- 

„ धममेकीति को धर्मपाल का शिष्य मानाजाता है प्रौर ह्वनूसंग के लेखोंसे 
विदित होता है कि धर्मपाल ६३५ ई० में विद्यमान थे। किन्तु ह्वन्‌संग ने घमेकीति 
का उल्लेख नहीं करिया । प्रतः धर्मकीति का समय इसके पश्चात्‌ होना चाहिये । इस 
युक्ति की राहूल सांृत्यायन ने आलोचना की है।* किञ्च, यह्‌ भी सम्भवदैकि 
६३५ तकर धमकीति नालन्दा मे न पहुंचे हों, भ्रथवा उस समय वे उल्लेख-योग्य न रहै 
हो । ग्रतः ६२३१५ ई० को धममकीति के समय की पूरवंसीमा नहीं माना जा सकता । 
धर्मकीति के गुरु ईश्वरसेन का समय भी निर्चित नहीं । भ्रतः ईश्तररसेन के समय से 
भी धमंकीति की पूर्वसीमा निर्धारित नहीं की जा सकती । इसके विपयमेंश्रन्य 
साक्ष्य ही हमारा संवल हो सकता है । यह सुनिश्चितटै कि कुमारिल ने दिङनाग 
के प्रत्यक्ष लक्षण का खण्डन कियादटै धमंकीति के प्रत्यक्ष-लक्षण का नहीं । फनतः 
धमंकीति का समय कुमारिल के पश्चात्‌ होगा । कुन्हन राजा ने कुमारिल का समय 
५५० ई० मानादहै 1 इसी प्रकार उद्योतकरने न्यायवात्तिकमें दिङ्नाग के मतों 
का खण्डन क्रियादहै, धर्मकीति के मतो का नहीं । इसके विपरीत ध्मंकीति ने उद्योतकर 
कै तर्को का खण्डन किया ड । उद्योतकर क्रा समय पष्ठ शती का श्रन्तिम चरण माना 
जाता है । इस प्रकार धम रीति > समयक पूत्रंसीमा षष्ठ शती ई० का श्रन्तिमि 
चरण टै । 

उनके समय की प्रपर सीमा के विषयमे यहकहाजा सक्ता रहै कि चीनी 
यात्री इत्सिग, जिसने ६७१ से ६६५ ० तक्र भारत की यात्रा की, धर्म॑कीत्तिका 
उल्लेख करता टै ¦ श्रतः धमक्तीति का समय सप्तम शतीके प्रन्तिमि चरणसे पूरवंही 
होना चाहिये । इस प्रकार ५८५ इ०से ६५५ ई० के मध्य धमेकीत्तिका समयं 
निधघःरित क्रिया जा सक्ता ह । सतीशचन्द्र विद्याभ्रुपण ने इनका समय ६२३५-६५० 
ई० के भ्रास-पास रक्ला है, रहल जीने ६२५ केः प्रास-पास्र तथा पं महेन 
कुमार न्यायाचायं ने ६२०-६&० ई० रक्खा है ^ 

वर्मकीति की कृतियां--घमं रीति ने बौद्धन्याय पर श्रनेक ग्रन्थों की रचना 
की थी उनमे दिडःनाग के ग्रन्थों की व्याख्या की गई थी । उनका ग्रन्थ प्रमाणवात्तिक 
स्पष्टतः "प्रमाणसमुच्चयः के वातिक ल्प में प्रसिद्ध है। इसीलिये वौद्धन्याय में 
धर्मकीति वात्तिककार नाम से विख्यात हँ। किन्तु धर्मकीत्ि के ग्रन्थो का इतना 





१. वादन्याय. प्रस्तावना पृऽ ५1 
२. एलोकवात्तिकतात्पयंटीका (मद्रात्त विष्व विद्यालय, १६४०, १६७१), प्रस्तावना, प° १७1 
३ दिष्टी आफ इण्डियन लाजिक, प्‌० ३०३--३०५ । 

४, वादन्याय, प्रस्तः उना, प० ५॥ 

.५, गकलद्कुग्रन्यन्नय (सिंघी जेन ग्रन्थमाला, अहमदावाद-- कलकत्ता, १६३६) प्रस्तावना, 


- - १० २१। 


विषय-प्रवैश † 


भ्रादर एवं प्रचार हुश्रा कि इनके सामने दिडःनाग के ग्रन्थों का म्रध्ययन समाप्तप्रायः 
हो गया । घर्म॑कीति के ग्रन्थों का विवरण इस प्रकार है:- 


(१) प्रमाणवात्तिक-धर्मकीति की कृतियों मे इसका प्रमुख स्थान दै। यह्‌ 
मनाजातादटैक्रिशेप ६ ग्रन्थ इसके .६ पाद हैँ ।' प्रमाणवात्तिक कौ रचना 
क।रिकाश्रोमेंकी गईदटै। इसमें बौद्धदर्णन के प्रायः सभी मन्तव्यो का निरूपण रै, 
प्रमाणमीमांसा के साथ-साथ तत्त्वमीमांसा भी है । कतिपय विद्वानों का विचार टै कि 
यह्‌ विज्ञानवाद का प्रतिपादक ग्रन्यहै। ग्रन्थ के प्रनुशीलनसेतो यह प्रतीत होता है 
कि बौद्धदर्णन की विविध विचार-धाराश्नोंकः यह ्राकर-ग्रन्थ है।* इस ग्रन्थमें 
चार परिच्छेद जिनमें प्रमाण, प्रत्यक्ष, स्वार्थानुमान भ्रौर परार्धानुमान का निल्मण 
क्रिया गया हं । वास्तव में इन परिच्छेदोंकाक्रमक्या रक्खा गयाथा? यहु विवाद 
का विपयदटै1* स्वार्थानुमान पर धर्मकीत्ति की स्ववृत्ि उपलव्व है, इससे यहु 
म्रनुमान लगाया जाता है कि घर्मकी्तिने स्वार्थानुमान को ही पहिले रक्खाथा। 
क्रिन्तु मनोरथनन्दिकृत वृत्ति मे उपयुक्त विपयों कै प्रनुसार ही परिच्छेदो काक्रमहँ 
प्रोर यही स्वाभाविक भी प्रतीत होतादहै 

प्रमाणवात्तिकर का महच्व इसमे प्रकट होतादै कि इस पर टीका, उपटीकाश्रों 
की एक लम्बी परम्परा उपलव्य होती है, जिसका भ्रागे उल्लेख क्रियाजा रहादै। 
सौभाग्य से यहं ग्रन्थरत्न श्रयने मूलप में उपलव्व है प्रौर विभिन्न टीकाम्रों के साथ 
इसके कई संस्करण प्रकाशित हो चुके दै, जैसे-(1) स्वार्थानुमान पच्छेद, 
स्ववृत्ति तथा कणं गोमिकरृत टीका सहित", (1) (सम्बूणं) प्रमाणवात्तिक, मनोर्थ 
नन्दिकृतवृत्तिसहित,* (111) प्रमाणवात्तिक, प्रज्ञाकरगुप्तश्रृत प्रमाणव्रात्तिकालङ्कार- 
सहित, (1५) स्ववृत्ति, स्वार्थानुमान परिच्छेद, (४) स्ववृत्ति, स्वार्थानूमान परिच्छेद 
(रोमन लिपि, २०, 13. 14. ६. 0, 1960), (५1) स्ववृत्ति, स्वार्थानुम।न (कारिका 
५१ पययन्त) भ्रग्रजी म्रनुवाद नवनालन्दा महाविहार, पटना, १६६४). । 


इनके श्रतिरिक्त प्रमाणदात्तिक पर देवेन्द्रमत की पल्जिक्रा, शाक्यमति की 


ञि 


१. वद्धिस्ट लाजिक भाग १, पृ० ३७। 


२ स्तुत लेवक की कृति, वाचस्पति मिश्च द्वारा वौद्ध देन का विवेचन (कुरंनतर 
विप्वविद्यालय, १६६८). प° २७--४२ 1 
३, 0. श्चेरवास्स्की, वृद्धिस्ट लाजिक भाग १,१० ३८, ३६ । 


ट. वौद्धदर्णन कै अन्य अनेक प्रन्धों के समान प्रमाणवात्तिक कोप्रकाणमें लनेकाश्रोयमी 
महापण्डित राहल सङ्ित्यामन कोहीदहै। 


५. किताव महल, प्रयाग, 1943 1 

६. विहा र-उड़ीपा रिसचं जरनल, पटना 1937; वोद भारतीप्रकाणन‰¢ वाराणसी 1968 1 
७. काणीप्रताद जायसवास रिसचं इन्स्टीटच.ट, पटना, 1953 ) 

८, काणी हिन्द्र विष्व विद्यालय वनारस, 1959 1 





< 4१ [ - न्यायविन्वुरीकं 


टीका,.  'शङ्कुरानन्द भ्रौर रविगुप्त कौ टीकाएः तिव्वती भाषा में है। प्रमाणवात्तिका- 
लद्कार पर जयनाथ श्रौर यमारिङृत टीकाए भी तिन्वती में ही उपलब्ध हैँ । 

(२) प्रमाणविनिश्चय-इसकौ रचना कारिकाश्रों तथा तदनुवर्ती गद्य में की 
गई है । इसमे प्रमाणवात्तिक में प्रतिपादित विषयों का संक्षेपसे वर्णान है। यहाँ तीन 
परिच्छेद हं--प्रत्यक्ष, स्वार्थानुमान श्रौर परार्थानुमान । यह प्रपने मूल संस्कृत रूप में 
उपलन्ध नही, केवल तिन्वती भ्रनुवाद उपलन्ध है । इसकी धर्मोत्तिरकृत टीका तथा 
जञानश्रीभद्रकृता टोका भी तिन्वती में उपलन्ध है । 

(३) न्यायबिन्दु--इसका विवरण श्रगे दिया जा रहाहै। 

 . (४) हेदबिन्दु- यहं एक प्रकरण ग्रन्थ है जो न्यायविन्दु के समान ग्यमेंही 
लिखा गया है । इसमें हेतु के स्वरूप तथा हेतु के प्रकारो (स्वभाव, कायं एवं भ्रनुप- 
लब्धि) का निरूपण किया गया है। मूलसंस्कृत श्रनुपलन्ध है। राहल सांकृत्यायन 
द्वारा तिन्बती से संस्कृत रूपान्तर किया गया है जो श्रचंट (धर्माकरदत्त) की हैतुविन्दु- 
टीका तथा दुरवेक मिश्च को हितुविन्दुटीकालोक सहित प्रकाशित हृभ्राहै। 
(५) सम्बन्धान्तरपरोक्षा-मूलग्रन्य कारिकाश्रोमेंथा जो श्रपने संस्कत रूप 
मे उपलब्ध नहीं है । धर्मकीतिकृत स्ववृत्ति तथा विनीतदेव श्रौर शङ्रानन्दकरत टीका 
सहित तिन्वती में उपलन्धदहं। इसकी प्रायः सभी कारिकराएें प्रमेयकमलमःरतण्ड 
(प° ५०३-५६११) प्रर स्याद्ङ1दरत्नाकरर (प° ८१२) मे उदधृत है राटल जी नै 
प्रमाणव'्तिक-भाष्य कौ भ्रूमक्ता में इन कारिकाश्रो को संकलित कियाहै। 

(६) बादे्थाय (या चोदनाप्रकरण)- एक प्रकरण ग्रन्थ है । इस पर शान्त 


रक्षित की टीका ह । इनम पराधनचमान तथा वाद-कला का निरूपण किया गयां है । 


यह भ्रपन संत ल्प में भरकाशित हौ चुका है ।* 
(७) सन्तानान्तरसिद्धि--एक प्रकरणग्रन्थ है जिसमें यहु निरूपण किया 
किं विज्ञानवाद मे प्रपने से भिन्न विज्ञान-सन्तानों की सिद्धि कसे की जाती है 





गया दै 
भी श्रपने मूल रूप मं उपलन्ध नहीं । विनीतदेवङृत टीका सहित तिव्वती में 
उपलब्ध हे ।' 
१. शङ्कुरानन्दलृतटीका का मूलसं^छृत में अपूणं प्रथम परिच्छेद भी उपलब्ध है, वु0 ला० १, 


0 ४२ 
२. ध्वन्यालाकलोचन (कान्यमाला, पू0 २३३) से एखा प्रतीत होतादहै कि आनन्दवर्धन ने 


धमंत्तिरकृत प्रमाणविनिष्चय कौ टीका पर एक विवृति -लिखी धी, जिसका नाम धर्मेत्तिमा 
~ -था,.जो अनुपलज्ध दै 1 
३. भद्राचंटविरचिता हेतुविन्दुटीका-दवंकमिश्चङ्ृतालोकालङ्कृता, प° सुखलाल संववी तथां 
मुनि श्री जिनविजय जी द्वारा सम्पादित; आ1रियष्टल इर्स्टीट.यूट्‌ वङ्ीदा, १६४६९ ) 


४. .धमत्तिरप्रदीप-प्रस्तावना, प१ ४४ दि0 ३1 । 


५. महाव।धि सोसायटी, वनारस, १६३६ । 
६. धमंकीति के ग्रन्थों फे तिन्नत) अनुवावतज्जूर के संप्रहों मे सुरक्षित ह, 0 ला १, 


मस्तावनां 1 ध ~ इ = 


। { 


0 1 


2१४ 


+. 
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विपये-प्रैर 164 / ह 


इनके ्रतिरिवत तिन्वती संग्रहो मे कतिपय भ्रन्य ग्रन्थ भी ह जिन्हं वमंकीतिं 
की रचना बतलाया जाता है। 

धमकीति के-सभी ग्रन्थों पर श्रनेक टीकाए' लिखी गई ह । प्रो° शचेरवात्स्की 
ने धममकीति के टीकाकारो को तीन वर्गो मेँ रक्खा दै प्रथम वर्गके टीकाकारो की 
व्याख्या शन्दाथं पर विशेप ध्यान देती हैँ । इन टीकाकारो मे वमकीति के शिष्य 
देवेन्रवुद्धि प्रमुख हैँ । इन्टौने प्रमाणवात्तिक पर टीका लिखी । इनके शिष्य णाक्य- 
बृद्धि ने भी प्रमाणवात्तिक पर टीका लिखी। ये दोनों तन्वती मं उपलन्ध ै। 
प्रभावृद्धिकी टीका लुप्त हो गई है। प्रमाणवात्तिकं की मनोरथनन्दिकृत वृत्ति 
तथा विनीतदेव श्रौर शान्तभद्रकी टीकाएे भी इसी वगम रक्खी जा सकती ै। 
द्वितीय वगं के टीकाकारो ने दाशंनिक विवेचन करते हुए मख्य रूप से प्रमाणमीमांसा 
की टै 1 वस्तुतः यह्‌ वौद्धन्याय को समृद्ध बनाने वाला वगं है। इसका कार्यक्षेत्र 
विशेषकर कष्मीर है । इस वगं में धर्मेत्तिर प्रमुख हँ जिनका भ्रागे वणेन किया जा 
रहाटै। इसी वगं में श्रानन्दवर्धन तथा शङ्कुरानन्द की टीकाए ह । त्रतीय वं 
धामिक्र दृष्टिकोण से व्याख्या करने वालोंका है । ये प्रमाणवात्तिक को महायान 
सम्प्रदाय के मूलभूत तत्त्वों का प्रतिपादक ग्रन्थ मानते हँ। इनमें प्रज्ञाकरगुप्त प्रमुख 
है । इन्टोने स्वार्थानुमान को छोड़कर प्रमाणवात्तिक के तीन परिच्छदो की व्याख्या 
कीटै जो प्रमाणवात्तिक्रालङ्कारयाप्रमाणवात्तिक-भाष्यके नाम से प्रसिद्ध हे । प्रज्ञाकर~ 
गुप्त के श्रनुयायियो को भी तीन उपक्तम्प्रदायों में विभक्तं करिया गया टै, जिनके प्रवर्तक 
जनि (जयानन्त, जयनाथ या जेतवान्‌). रविगुप्त श्रौर यमारि थे। इन्होने विभिन्न 
हृष्टिकोगों मे प्रमाणव्रात्तिष़ तथा प्रमाणव्रात्तिकभाष्य की टीकाएर की है। 

इनके ग्रतिरिक्त तिव्वत्तीमे भी धर्मकौति के ग्रन्थों पर प्रनेक टीकाए लिखी 
गं । यहाँ तो विशेष खूप से न्यायविन्दु के विषय मे विचार करना हौ श्रभीष्ट है । 
३. न्याधविन्दु तथा इसको टीकाए 
| धर्मकीतति का स्यायविन्दु एक प्रकरण ग्रन्थ है ।' यह लघु ग्रन्य होते हृए भी 
द्धन्याय के अध्ययन की हषः से सर्वाधिक महत्व रखतादै। वुस्टोन का विचार 
है कि त्यायविन्दु की रचना तीव्रवुद्धि जनों के लिये, प्रमाण-विनिश्चय की मध्यम बुद्धि 
बालों के लिये ग्रौर प्रमाणवात्तिक की मन्द बुद्धि वालों के लिये की गई टै ।* चाहें 
यहं कथन सर्वाशमें सत्यन हो, तथापि न्यायविन्दुं कै श्रनुशीलन से विदित होता टै कि 
बौडन्याय के भ्रनुसार प्रमाण-स्वरूप, प्रमाण-विषय, त्रिविध हेतु एवं हेत्वाभास श्रादि काः 
जितना संक्षिप्त किन्तु स्पष्ट विवेचन इस ग्रन्थ मे उपलन्ध होता है, उतना श्रन्यत्र ~ 
नहीं । यह्‌ विवेचन सूक्ष्म एवं गहन भी ह प्रतः इसे सममना तीत्र बुद्धि काही कायं 


, वृ0 ला० १, १० ३५ 1 

, मिण, बृ° ला० १,१० ४४४६६ ` 
„ द्र0, जागे, पछ ३47 पय 
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है । ध्मत्तिरप्रदीप के कर्ता दुर्वेक मिश्र कहते हैँ कि संक्षिप्त विवेचन में सुचि रखने 
वाले प्राज्ञ जनों के लिये इस प्रकरण ग्रन्थ का प्रणयन किया गयाहै। 


न्यायविन्दु मे तीन परिच्छेद है--प्रथम प्रत्यक्ष परिच्छेद, द्वितीय स्वार्थानुमान 
परिच्छेद भ्रौर तृतीय परार्थानुमान परिच्छेद । इनमें प्रतिपादित विषय काभ्रागे 
विवरण दिया जायेगा । न्यायविन्दु बौद्धन्याय का द्वार टै, इस तथ्य कोभारत मेही 
नहीं तिन्वत में भी स्वीकार गयाथा। साथ ही इसक्री संक्षिप्ता श्रौर गहनता का 
भी विद्वानों ने श्रनुभते कर लियाथा। इसी हेतु इस पर श्रनेक टीका-उपटीकाएः 
लिखी गई, जिनमे से भ्राज कुच श्रपने मूल संस्कृत रूप मे उपलब्ध है, कुद ॒तिव्वत्ती 
म्रनुवाद में सुरक्षित है, कु के विषय में सन्द्भमात्र ही मिलता दहै श्रौरन जाने 
कितनी काल क गतं मे विलीन हो गई होगी 1 संक्षेप में न्यायविन्दु के ज्ञात टीकाकारों 
एवं टीकाश्नों का विवरण इस प्रकार है- 

(६) विनीतदेव को टीका-यह टीका तिन्वती अनुवाद में मिलती है ।९ 
तिन्वती से संस्कृत मं इसका पुनरुद्धार क्रिया गया है । विनीतदेव व्मेत्तिर के पूर्ववर्ती 
ह । सम्भवतः धमत्तिर ने कहीं उनके नाम का तो उल्लेख नहीं क्रिया, किन्तु, जसा 
घमत्तिरकृत न्याय विन्दुटीका कौ टीका-टिप्पणियों से विदित होता दहै, धर्मेत्तिरने 
भ्रनेक स्थलों पर विनीतदेव के मतों का खण्डन किया है । विन)।तदेवने प्रमाणवात्तिक 
तथा प्रमाणविनिश्चय के भ्रतिरिक्त धर्मकाति के सभी ग्रन्थो पर टीकाएः लिखी थी, 
जो त्िव्बती मे उपलब्ध हँ । डां० विद्याभूषण के भ्रनुसार विनीतदेव का समय ७०० 
ई० के लगभग है। 

(२) शन्तिमद्र की टीक्ा--यह्‌ टीका मूल संस्कृत या तिन्वती में उपलन्ध 
नहीं है । किन्तु न्यायविन्दुटीका की उपटीकाभ्रों से विदित होता है कि धर्मोत्तिर ने करई 
स्थलों पर शान्तभद्र के मतो का खण्डन किया है ।* इससे यह स्पष्ट है कि शान्तभद्र 
ने न्यायविन्दु पर टीका लिली थी प्रौर वे धमत्तिर के पूवेवर्तीथे। इस प्रकार उनका 
समय ७०० ई० के लगभग हीदहोगा। दुर्वेक मिश्र कृत धमेत्तिरप्रदीप भ्रादिमें कई 
स्थलों पर विनीतदेव तथा शान्तभद्र के मतो का समान खूप से उल्लेख क्रिया गयां ह ।५ 
इससे यह भी प्रनुमान क्रियाजाता दहै कि दोनों के भ्रनेक मन्तव्य समान हीथे। 


(३) धर्मोत्तिर की न्थायनिन्डुरीका -- इसके विषय में ्रागे विस्तार से लिखां 


जा रहा है । 


१. संक्षिप्तरचीन प्राज्ञान्‌ भधिहृत्येदे प्रकरणं प्रणीतम्‌ । धमत्तिरश्रदीप, पृण ३९ १० ११ 
२. विन्लिभो धिका इण्डिका, कलकत्ता, १६१३ । 
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(४) कमलशील का न्भायविन्दु-पुवपक्ष-संक्षेप- यद्‌ भ्रपने मूल सस्त रूप में 
उपलन्ध नहीं टै, केवल तिन्वती श्रनुवाद में मिलती है । इसके कर्ता कमलशील ई, जो 
णान्तरक्षित के शिष्य थे भ्रौर जिन्होनि शान्तरक्षितकृत तच्वसंग्रह॒ पर तत्त्वसंग्रहु-पल्जिका 
नामक विशद व्याख्याकी है । डा° भटराचायं के प्रनुसार उनका समय ७१३ ई० दै ॥' 

(५) जिनमित्र का न्यायविन्दुपिण्डाथ-यह्‌ प्रन मूलरूप संस्कृत मे उपलन्व 
नहीं टै, केवल तिन्वती भ्रनुवाद में सुरक्षित है । इसके नामसेज्ञात होता है कि इसमें 
न्यायविन्दु के तात्पयं का संक्षेप में विवेचन क्रिया गया है । जिनमित्र का समय राहुल 
जी के भ्रनुसार ८२५ ई० हैर, श्रौर डा° विद्याभ्रूषण के भ्रनुसार १०२५ ई० है ।' 

इनके भ्रतिरिक्तं न्यायविन्दु की भ्रन्य टीकाएे भी होंगी, जो भ्रनुसन्वान से 
प्रकाणमे म्रा सकेगी । 

४. धर्मत्तिर, न्यायबिन्दुटीका श्रौर इसकी उपटीकाए 

भ्राचायं धम्मोत्तिर का कायेक्षत्र कष्मीर माना जाता है । ये कल्याणरक्षित तथां 

धर्माकरदत्त (्रचंट) के शिष्य थे 1 सुखलाल जी ने वर्माकरिरदत्त का सभय सप्तम शती 
के श्रन्तिम चरण तथा ्रष्टम शती के प्रथमचरणके मध्यमे मानादै। धर्माकरदत्त 
का समय ही धमेत्तिर के समय की पूर्वंसीमारहै। दूसरी श्रोर वाचस्प्तिमिश्च 
ने धमेत्तिर का नामतः उत्लेख किया है । मलत्लवादी ने न्ययविन्दु-टीका 
पर धमत्तिर-टिपपण लिखादहै। डंऽ विद्याभूषण के अ्रनूसार मत्लवादी का 
समय <२७ ई०या ६६२ ई० हो सकतादै।* किन्तु १० दलसुखभाई ने कतिपय 
युक्तियों के प्राधार पर मल्लवादी का समय ७००-७५० ई० के मध्य रखना उचित 
समफादै 1 इस प्रकार मल्लवादी क्रासमय स्वयं ही विवादग्रस्त दै श्रतः वहु 
धर्मोत्तिर कौ श्रपर सीमाके निर्धारण में विशेष सहायक नहीं हो सकता 1 इसका 
तिष्चय श्रञ्लङ्भु कौ तिथि से करना होगा । प्रकलङ्कु ने घर्मोत्तिरके मत का खण्डन 
क्रियादहै।“ पं० महेन्द्रकुमार के म्रनृसार श्रकलङ्कु का समय ७२८७०८० है। इस 
प्रकार धर्मोत्तिर के समय की श्रपरसीमा श्रष्टम शतीका प्रथम चरण हो सक्तीदहै। 
म्रपने गरु धर्माक्ररदत्त के कनिष्ठ समङालोन होने के कारण भी धममत्तिर का यही 
समय निर्थारित होतादै। राहुल जीने धर्मोत्तिर का समय ७२५ ई० मानादहै। 
सम्भवतः उनका समय इसमे पूवं ही रहा होगा । 





१. तत्त्वसंग्रह, प्रस्तावना, १० १६॥ 

२. वादन्याय परिशिष्ट, ¶० ६1 

३. हिस्टरी आफ ईण्डियन लाजिक, १०. ३४० 1 
४. हेतु विन्दुटीका, प्रस्तावना, प्‌० १२1 

प्र. न्यायवात्तिकतात्पयंटीका, पृ0० ४०८५1“ 

६. हिस्टरी आफ इण्डियन लाजिक, पृ0 १६५ 1 
७. धमत्ति रभ्रदीप, प्रस्तावना, पृ0 ५४। 

८. न्यायविनिष्चयविवरण, ¶ू० ६३०, ३१ । 
६. अकंलङ्कप्रभ्यत्य, प्रस्तावना, १० ३२1 
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ध्मोत्तिर ने कड ग्रन्थों कौ रचना की थी। न्यायनिन्दुटीका के भ्रतिरिक्त 
धमत्तिरङृत निम्नलिखित ५ ग्रन्थों का तिब्वती श्रनुवाद उपलब्ध होता है किन्तु मूल 
संस्कृत रूप उपलब्ध नहीं है :- 

(1) प्रमाणविनिश्चयटीका, (1) प्रामाण्यपरीक्षा५+ (11) श्रपोहप्रकरण या 
भ्रपोहनामप्रकरण, (1४) परलोकसिद्धि श्रौर (४) क्षणभङ्खसिद्धि । 

न्यायविन्दु की टीकाभ्नों में धर्मोत्तिर की न्यायव्रिन्दुटीका का सवपिरि स्थान 
है । इस टीका मे धर्मकोति के मन्तव्यों की विशद व्णस्याक्री गई है। धमंत्तिर के 
पूर्ववत टीकाकारो ने विशेष रूप से शब्दाथंपरक व्याख्याए की धीं, किन्तु घर्मोत्तिर 
नै धर्मकीति के अभिप्राय कोस्पष्टकरने का प्रयास क्रिया है। साध ही पूर्ववर्ती 
टीकाकारो का दोष दिखलाकर नवौन व्याख्या की है, जिप्तका प्रस्तुत हिन्दी व्याख्या 
मे यथावसर निदेश {कया गया है । न्यायविन्दुटीका के महत्व का विद्वानों ने भ्रनुभव 
कियाथाभ्रौर इसके प्रथं को स्पष्ट करने के लिये श्रनेक टीकाएं तथा टिपणियां 
लिखी थीं । उनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकारै :- 

(१) मल्लवादिकृत धमत्तिरटिप्पण- इसकी टस्तलिखित प्रति जंसलमेर तथा 
पाटन के भण्डार मे विद्यमान है। सम्भवतः इसके कर्ता मल्लवादी जैन यथे श्रौर उनका 
समय ७००-७५० ई० के मध्य होगा ।' 

. ` (२) दुर्वेकमिश्चकृत धमेत्तिरप्रदीप--दुरवेक मिश्च का समय पं० सुखलाल जी 
ने डा० विद्याभूषण के प्राधार पर दसं शती के श्रन्तिमि चरण श्रौर एक'दणके 
प्रथम चरण के मध्य माना है । घर्मोत्तिर प्रदीप के श्रतिरिक्त इनकी तीन रचनाश्नोंकां 
पत्ता चलता है--विशेषाख्यान, हेतुबिन्दुटीकालोक तथा स्वयूथ्यविचार । किन्तु श्रभी 
तक धमेत्तिरप्रदीप तथा हितुबिन्दुटीकालोक ही उपलब्ध हई हैँ । धमेत्तिरप्रदीप न्याय- 
बिन्दुटीका के साथ प्रकाशित हुई है ।* यह न्यायविन्दुटीका की एक विस्तृत व्याख्या है । 
इसमे प्रथमतः भ्रवतरणिका के रूप मे पूवपक्ष रक्खा गया है फिर धमत्तिर के पदों 
तथा वाक्यों का भ्रथं दिखलाकर उनका तात्पर्याथं स्पष्ट किया गया है | म्थान-स्थान 
प्र बौद्धन्याय के मन्तव्यो पर प्रकाश डाला गया हैभ्रौर प्रसङ्गानुसार श्रन्य दर्शनों के 
मन्तव्यो का भी उत्लेख किया गया दहै । न्यायविन्दु के ज्नि पूर्ववर्ती टीकाक्तारोंका 
धर्मत्तिर न नाम-निदंश किये विनाही दोष दिखलाया टै अथवा उनकी व्याख्या तें 


दोष देखकर दूसरी व्याख्या की ठै, उन टीकाकारो का न।म.तथा यथासम्भव उद्धरण ` 


भी दुर्वेक मिश्च ने दिखला दिय ह । दुर्वेक मिश्च ने धर्मकीर्ति तथा धर्मोत्तिर्‌ के मन्तव्य 





१. दुर्वेक मिश्र ने प्रामाण्यपरीक्षा का उल्लेखः किया है (षरमोत्तरप्रदीप प0 २४), दिद्याभपणं 
ने श्रमाणपरीक्ञा' का (पृ0 ३३०) भौर राहुलः जी ने लघुप्रेमागपरीक्षा" का । -पं0 दलगुख 
जी की सम्भावन। है कि तीनो नाम-एक्र ही प्रन्य के हो सकते हँ (धरममत्ति रप्ररीप, प्रस्तावनी 
पृ0 ५३) । ¦ 

२. 0, घर्मत्तिरश्रदीप, प्रस्तावना, पृ0 ५६ \ 

३, काशीभ्रसाद जायसवाल रिसर्च हन््टीटःयूट, पटना; 4६११7 ॥ 
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को स्पष्टतः दर्शाया है तथा कहीं-कहीं उनकी भ्रूलों की भ्रोर भी संकेत किया है॥ 
दुवरेक मिश्र कौ शली भगरतीय द्णंन की परम्परागत शैली है । भाषा प्राञ्जल तथा 
प्रवाहुपूणं है । इसमें स्थान-स्थान पर संस्कृत के न्यायो तथा मुहावरों का भी प्रयोगं 
हुग्रा है । न्यायविन्दुटीका कै श्रध्ययन के लिये घर्मोत्तिरप्रपीप सच्चा मागदशंक है, 
इसमे सन्देह नहीं । 

(३) तात्पयनिघ्रनधनरिप्पण--इसकी एक ताडपत्र-प्रति श्री पुण्यविजय जी को 
प्राप्त हृं दै! इस परलेखक् का नामनं है । इसकी लिपि पर्याप्त प्राचीन है। 
दषे न्यायविन्दुटीका पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ दी गई हैँ । इसके भ्रनेक सन्दर्भ घमत्तिर- 
प्रदीप की पादटिप्पणियों तथा श्न्त में !टिप्पणानि' शीषंक के भ्रन्तगत भी उद्धृत 
कयि गये हैँ (द्र० घर्मो० प्र०, प्रस्तावना, प° ५६)।॥ 

(४) न्यायविन्दुटीकारिप्पणी-प्रो० श्चेरवात्स्की ने इसके कुछ मभागकां 
सम्पादन करके विव्लोधिका वुदधिका (नं° ११); सेन्ट पीटसंवगं से १६०६ ई० में 
प्रकाशित कराया है । यह जैपलमेर तथा पाटन में सुरक्षित टिप्पण से भिन्नहै। इस 
परनलेखक्र का नामदहै, न ही यहाँ श्रारम्मिक मद्खल है, न परिच्छेद का अन्तिम भाय 
ही है । श्रतः यह कहना कठिन है कि यह क्रिस लेखक की कृति है। यद्यपि प्रोऽ 
एचेरवास्स्की ने प्रथमतः इसे मल्लवादिङृत बतलाया था तथापि वाद मेंतथ्यका 
उद्घाटन क्रिया : घर्मो प्र० प्रस्तावना पृ ५७) । एचेरबात्स्की ने भ्रंग्र जी भ्रनुवाद 
की पादरिप्पणियों में इःके मत उद्धृत क्ये । न्यायविन्दुटीका के प्रत्यक्ष परिच्छेद 
को समभने में यह बहुत उपयोगी हे । 

५. त्थायविन्दु-टीका के प्रतिपाद्य विषय पर एक दृष्टि 
प्रथम परिच्छेद-न्यायविन्दु तथा टीकाके तीन परिच्छदों में सेप्रथममें 
प्रमाण का स्वरूप, प्रमाणो कौ संख्या, प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण, प्रत्यक्ष के प्रकार, 
प्रत्यक्ष तथा भ्रनुमान का विषय तथा प्रमाणश्रौर फल की व्यवस्था का विशेषरूप से 
निरूपण किया गया है । इनके प्रसङ्खसे वौद्धन्याय के कुद ॒श्रन्य मन्तव्योंपरभी 
प्रकाश डाला गया है । न्थायविन्दुटीका के भ्रनुशौलन से विदित होता है करि न्यायविल्दु 
के प्रत्यक्ष भ्रादिके लक्षण सौत्रान्तिक तथा णोगाचारदोनोंपर ही घटित क्यिजा 
सक्ते है, किन्तु किन्हीं सन्दर्भ पे टीकाकारो का मतभेद है। 

यहाँ प्रमाण का लक्षण नहीं किया गया । केवल ग्रन्थ का प्रयोजन बतलाते 
हए यह कहा गया दहै कि सम्यग््ञानसे ही सकल पुरुषार्थं को सिद्धि होती है, श्रतः. 
दस ग्रन्थ में सम्यम््नान का प्रतिपादन किया जाता है।* धघर्मोत्तिरने इस वचन की 
विस्तृत व्याख्या की है भ्रौर सम्यग्ज्ञान कौ व्याख्या करते हुए बौद्धन्ाय के कई मन्तव्यो 
को स्पष्ट कर दिया है; जैमे-(१) ज्ञानदो प्रकार का है-सम्थगज्ञान श्नौर मिथ्या 








१. धमे्तिरप्रदीप, प्रस्तावना, १० ' & ॥ 
२, सम्यग्ज्ञानपूवि का सवेपुरुषाथंसिद्धिरिति तद्‌ व्युत्पाद्यते 1 आगे, प्‌० १। 
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ज्ञान, सम्यम्नञान ही प्रमाण कहलाता है । (२) सम्यगज्ञान या प्रमाण की मख्यतः दो 
विशेषताए हैँ । एक तो यह्‌ कि वह्‌ भ्रषने हारा प्रदशित श्रथं को प्राप्त कराता है- 
्षविसंवादकं ज्ञानं सम्यग्ज्ञानम्‌; भाव यह है क्रि वह श्रथंक्रियासमर्थं ्रथं की प्रतीति 
करादेता है, उससे व्यक्ति उस श्रथं मे प्रवृत्त हो जाता है श्रौरः उसका प्रहण कर लेता 
हैयात्याग करदेतादै, यही प्रथं की प्राप्ति दहै । इसरी यह कि प्रमाण श्रज्ञात म्रथं 
का बोधक होता है--श्रनधिगतविषयप्रमाणम्‌ | प्रमाणकाकायं हैमप्रथं कीप्राप्ति 
करा देना, प्रौर प्रथमज्ञानसे ही भ्रथं की प्रतीति हो जाने पर व्यक्ति की प्रवृत्ति हो 
जाती है तथा अ्रथं की प्राप्ति हो जातीदहै। फिर इस विषय में होने वाला दूसरा 
ज्ञान तो भ्रथं की प्राप्ति नहीं कराता, श्रतः वह प्रमाण नहीं है। फलतः न्या०-वं° 
भ्रादि के समान वौदधन्याय में धारावाहिक ज्ञान को प्रमाण नदीं माना जाता । (३)जिस 
ज्ञान के द्वारा प्रदशित वस्तु से भिन्न वस्तुकी प्राप्ति होती है वह भ्रसम्यक्‌ (मिथ्या) 
ज्ञान है। वस्तुमेभ्राकार, देण तथा कालकेभेदसे भेद हो जाता है; जसे किसी 
ज्ञान से "शङ्क पीला है' यह प्रतीति होती है, तत्पश्चात्‌ श्वेत शङ्क की प्राप्ति होती 
है तो वहु ज्ञान सम्यग्ज्ञान नहीं । इसी प्रकार भ्रान्ति, संशय तथा स्वप्नज्ञान इत्यादि 
मिथ्याज्ञान है ।" (४) सम्यग्ञानसे ही पुरुषां की सिद्धि होती रहै, मिथ्याज्ञान से 
कदापि नहीं होती । यहाँ पुरुषां का ्रभिप्राय है--व्यक्ति का ग्राह्य या त्याज्य अ्रथं। 
न्या०-वं° ने ग्राह्य, त्याज्य भ्रौर उपेक्षणीय तीन प्रकारके अ्रथं माने हैँ किन्तु वौद्ध- 
न्याय ने उपेक्षणीय का भी त्याज्य (हेय) मेही भ्रन्तभवि कर दिया है ।२ 

परमाण दो प्रकार का होता है प्रत्यक्ष तथा श्रनुमान । बौद्धन्याय की इष्टिसे 

दो प्रकारका ही प्रमेय है, एक, वस्तु का यथाथं रूप जो स्वलक्षण कहलातादहै श्रीर 

दूसरा, वस्तु का साधारण (व्यावहारिक) रूप जो सामान्यलक्षण कहलाताहै। 

घमंकीति ने प्रत्यक्ष का लक्षण करते हए वतलाया --कल्पनारहित एवं भ्रान्तिशून्य 

ज्ञान ही प्रत्यक्ष कहलाता है ।* यहां प्रत्यक्ष की दो विशेषताग्रों का उत्लेख है-- 

एक, वह निविकत्पक होता है; दूसरे, उसमें ध्रान्ति का लेश भी नहीं होता । भिकल्प 
या कल्पना उस ज्ञान को कहते हँ जिसमें पदाथं के नाम श्रादिका सम्पकंहो 
सके (न्या० वि० १.१.५) । प्रत्यक्ष ज्ञान मे उस विकत्प का सम्पकं नहीं रहता, वह्‌ 
कल्पना के स्वभाव वाला नहीं होता । इसी प्रकार उसमें श्रान्ति भी नहीं रहती । 
रतौधी (तिमिर) श्रादि रोगके कारण किसीको एक चन्रमा केदो दिलाई देने 
लृगते रहै, यह द्विचन्द्रज्ञान भ्रान्ति है । इसे प्रत्यक्ष नहीं माना जा सकता । प्रत्यक्ष के 
लक्षण में “भ्रान्त पद रखना चाहिये या नहीं, इस विषय मेँ बौद्धन्याय के भ्राचार्यो 
का मतभेद रहा है।* किञ्च, श्रान्तः पदके ्राधार पर कुच व्याख्याकारोंका 


१, द्र० आगे, पृ १०-२०। 


२. 0 भागे, प २२--२३ ) 
३. तन्न॒ कल्पनापोढम श्रान्तं प्रत्यक्षम्‌ । न्यायविन्दु १.१.४; पृ० ३२ । 


ॐ. द्र० आमे, १० -३८--४०0 1 
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यह भी विचारद्धैक्रि यह पद योगाचार कौ दृष्टि से सर््खत नही, ग्रतः प्रत्यक्ष कां 

लभ वाह्यार्थवादी सौत्रान्तिक कीदृष्टिसेही क्रिया गयाहै।' इन दो विशेष- 
तारों के र्तिरिक्त घर्पोततिरने प्रत्यक्ष की एकर भ्रन्य महृत््वपुणं विशेषताकाभी 
निख्मण जाह, वह्‌ है- प्रत्यक्षज्ञान के पश्चात्‌ जो विकरत्यज्ञान होता है उसमे इस 
प्रकार की प्रतीति ष्टोती दहै किर्मैने इस वस्तुका साक्षात्कार कियाहै।! इसप्रकार 
वह्‌ साक्षात्कारात्मक्त ज्ञान प्रत्यश्च कहलाता दै जो विकल्परहित,, ग्रौर. भ्रान्तिशुन्य 
होता 

साक्षात्का शात्सक्र ज्ञान से भिन्न ज्ञान विकत्प कहे जाते ह । श्रनुमान, संशय 

टत्यादि विकलम ज्ञान दँ । इन विक्रत्प ज्ञानों में श्रनुमान' ज्ञान प्रमाण माना जाता है, 
भ्रन्य ज्ञान प्रमाण नहीं । अनुमान प्रमाण कंते है? भ्रभी कठा जा चुक्रा कि वौद्ध- 
त्याय सें सम्थम्ज्ञान या प्रमाण वहदैजो ग्रथक्रियासमथं वस्तु का प्रदर्शक है, भ्रवि- 
संवादक टै तथा ग्रज्ञात प्रथं का बोधकं टै । प्रनृमान ज्ञान मे भीये विशेषताएं है 
ही । वह्‌ भी अर्थंक्रियापमथं वस्तुका ज्ञान कराता है, उसे प्रप्त करातारहै, भ्रौर 
प्रज्ञात श्रथं का बोधक भी †, प्रत्यक्ष तथा भ्रनुमान के प्रथंप्रदशंन मे एक म्रन्तर 
प्रवरण्य ह । प्रत्यक्ष तो साक्षात्‌ क्प मे प्रथक्रियास्मथं वस्तु का प्रदशंक है किः 
प्रनुमान अर्थक्रियासमर्थं वस्तु ग्रविनाभावी लिङ्क का दशंन कराके ्रथक्रियाक्षम 
वस्तु का परम्परया निश्चायक होता है। इसके भ्रतिरिक्त प्रत्यक्ष के लक्षण में 
जोदो पद दिये गये है--'कल्पनापोढम्‌' श्रौर ्रञ्नान्तम्‌', ये दोनों भी प्रत्यक्ष तथा 
म्रनूमान का ब्रन्तर स्पष्ट करते है । भ्रनुमान तो विकत्पज्ञान दै प्रौर बौद्धन्यायमें 
उसे भ्रान्त भी माना जाता है । 


प्रत्यन्त प्रमाण के चार प्रकार र्हु--इन्द्रिय-प्रत्यक्ष, मानस प्रत्यक्ष, स्वसंवेदन 
प्रत्यक्ष भ्रौर योनि-प्रत्यक्न । इनका विम्तारपूरवेक निरूपण न्या्यबिन्दुटाका में किया 
गया है (पृ० ५५-६८) 1 इसी प्रसङ्खमें ज्ञान की उत्पत्ति के चार कारणों कीश्नोर 
भी संकेत कर दिथागथा है--प्रालम्बनप्रत्यय, म्रधिप।तप्रत्यय, समनन्तरप्रत्यय रौर 
सहकारी प्रत्यय (पृ० ५८, ११८) 

प्रत्यक्ष का विषय स्वलक्षण है 1 सौत्रान्तिक कौ ष्टि से वस्तु का परमार्थसत्‌ 
स्वरूप स्वलक्षण कहलाता है । यह क्षणिक है, श्रतः इसे क्षण या वस्तुक्षण भी कहा 
जाता है । इस प्रकार न्यायविन्दुका यह सन्दभं विशेष रूपसे सौत्रान्तिकि-नय की 
दृष्टस है । स्वलक्षण के स्वल्प का विशदविवेचनन्धायद्िन्दुटोक। मं किया गया है(पृ9 
६६-०८) । इसीप्रसद्ध में यह भी बतला दिया गय। है किं भ्रनुमान का विषय सामान्थ- 
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१६ 1 । [ न्यायविन्दुटीकां 


लक्षण है । वस्तु का सामन्यरूप ही सामान्यलक्षण कहलाता है (प° ७६-८०) । इस 
प्रकार प्रत्यक्ष तथा भ्रनुमान का ग्राह्य विषय नियत है। इनमें से कोई एक किसी 
दूसरे के विषय का ग्रहण नीं कर सकता । इसी को प्रमाण-व्यवस्था कटते हैँ । इसके 
विपरीत वाद प्रमाण-संप्लव कहलाता है जो न्याय-वंणेषिक्र का श्र भिमत हे ।' बवौद्धन्याय 
प्रमाण-व्यवस्था को मानताटह | भाव यहदहै कि दोनों प्रमाणों के दो-दो प्रकारके 
विषय है--ग्राह्य रौर भ्रध्यवसेय (पृऽ ७३, ८१) । ग्राह्य विषय के सम्बन्ध मं यहु 
व्यवस्था है कि प्रत्यक्ष का ग्राह्य विषय स्वलक्षण होता है भ्रौर भ्रनुमान का ग्राह्य 
विषय सामान्यलक्षण । यह्‌ व्यवस्था केवल ग्राह्य विषयकेक्षेत्रमेदही दै म्रनुमान का 
भ्रध्यवसेय विषय स्वलक्षण होता ही है इसी प्रकार प्रत्यक्ष का अध्यवसेय विषय क्षण- 
सन्तान होता है जो सामान्यलक्षण के भ्रन्तगंत है ।° 
इस परिच्छेद के प्रन्तमें प्रमाण (प° ८४) श्रौर प्रमाणफल का स्वरूप 
(पृ० ८२) बतलाकरर दोनों का वास्तविक हृष्टि से प्रभेद दिखलाया गयाहै। यहाँ 
ज्ञान में ्रथं के सारूप्य को प्रमाण कहा गया है (१.२०) । यह कथन सौत्रान्तिक 
तथा योगाचार दोनों हृष्टं से सङ्गत है, हां, इसकी स्पष्ट व्याख्या सौत्रान्तिक हृष्टि 
से ही समभमेंश्राती दहै व्र० प° ८५-८६)। ज्ञान. में जो श्रथ का सार्प्य होता 
है वह वस्तुतः ज्ञान से भिन्न नहीं होताश्रपितु ज्ञान का श्राकरारमात्र ही होता दहै। 
ग्रतः प्रमाणको ज्ञानरूप ही मानागयादहै। प्रत्यक्ष तथा भ्रनुमान दोनों प्रमाणी 
ज्ञानरूप है । न्या०-वै० में ज्ञान-भिन्न इन्द्रिय तथा इन्द्रिया्थंसन्निकषं को भीप्रमाका 
करण (प्रमाण) माना जाता है; किन्तु बौद्धन्याय में ज्ञानभिन्न को प्रमाण नहीं माना 
जाता । बौद्धन्याय में भ्रथं की प्रतीतिही प्रमाण-फल है श्रौर ज्ञान श्रौरम्र्थंका 
सारूप्य ही प्रमाण है । दोनों ज्ञानके दही प्राकार है। श्रतः वस्तुतः अभिन्न हैँ केवल 
भ्रौपचारिक रूप से भेद माना जातादहै। इसी सन्दभं मे प्रत्यक्ष की प्रक्रिया दिला 
दी गईहै यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि निविकत्पक ज्ञान ही प्रत्यक्ष कहलाता 
है उसका पृष्ठभावी विकल्प ज्ञान नहीं (प° € १-६५) । 
द्वितीय परिच्छेद-इसमें स्वार्थानुमान का निरूपण किया गया है । यद्यपि 
ए्चेरवात्स्की जसे बौद्धन्याय के गम्भीर विद्वान्‌ भी यह मानते दिखाईदेते हं कि 
दिङ्‌ नाग सम्प्रदाय के प्रनुसार समस्त विकल्प ज्ञानों को भ्रनुमान शब्दसे कहा गया 
है तथापि यह धारणा ठीक नहीं प्रतीत होती । वस्तुतः दिङ्‌ नाग सम्प्रदाय के भ्रनुसार 
एक विशेष प्रकार का विकल्प प्रमाण रूप विकत्प~--दी श्रनुमान है (प° १६; 


&६) । 
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॥ ®” 


प्ननूमानदोप्रकार क्रा है स्वार्थानमान रौर परार्थान॒मान। ये दोनों परस्पर 
भिन्न हैँ । स्वाथनि प्न यें प्रविन-भावो लिङ्क द्रारास्वयं ही परोक्ष श्रथं का ज्ञान 


क्रिया जाता दै. यह शुद्र ज्नात्मक है । परार्यानमान में शब्दों (ग्रनुमानवाक्य) द्वारा 
दूसरों को परोक्ष प्रथं का ज्ञान कराया जाता है । श्रतः वह शब्दात्मक. है, परम्रया 
ही जानखूय कटा जा सक्रना है (पञ €. 


, १८६-१८८) । त्रिरूप लिद्धकंद्राराजो 
प्रनूमेय विषय काज्ञान होतादहै वही स्वाथन्मान कहठलातादटै। नुमान का ग्राह्य 
विषय सामान्यलक्षण है । उसके साथज्ञानकाजो सारूप्य है वही प्रमाण कटलाता 
दै ग्रौर उसकी प्रतीति ही प्रमाणफल । सामान्यलक्षणके ग्रहण के पश्चात्‌ स्वलक्षण 
जो परमार्थसत्‌ व्स्तुहै, उसका प्रध्यवक्षाय हूम्रा करता है। श्रौर, भ्रनुमान द्वारा 
उसकी प्राप्तिकरादी जाती! प्रतः श्रविसंवादक्त ज्ञान होने से भ्रनुमान प्रमाण 
कहलाता है । प्रत्यक्षमें वस्तु का स्फुटाभास हूप्रा करता है भ्रौर श्रनृमान में 
स्रस्फुटाभास (प° १०२)। 


लिङ्क या दहेतु तरिरूपसम्पन्न होतादहै। जो पक्षम श्रवश्य रहता दहै, सपक्ष मे 
रहता है, विपक्ष में कभी नहीं : हता, एेसा लिङ्ग ही सदृहेतु होता है (पृ° १०२. 
१११) । त्रिषू्पसम्पन्न लिङद्ध (हेतु) तीन ही प्रकारके मने गयेर्है--१. स्वभावः 
२. कायं ्रौर ३. ्रनुषलन्धि। स्वमावहतु-ब्ह होता है जो भ्रनी सत्तामात्रसे 
साध्यधमं का बोध करा देता है । वस्तुतः वह साध्य का स्वभावमात्र होताहै। जसे 
"यह वृक्ष है क्योक्रि यह शिणपा (शीशम या भ्रशोक) है” । यहां शिंशपा एक वृक्ष का 
नाम है । शिशपा एक वृक्षही होतादहै मरतः शिंशपा होना (शशपात्व) वृक्ष का 
श्रविनाभावी है । वृक्ष के प्रतिरिक्त भ्रत्य तो शिशा नहीं कहलाता । श्रत: शिंशपा 
होने से वक्ष होने का निश्चय हो जाता है (प° १२४, १२५) । कायहेतु-जो जिससे 
उत्पन्न होता है, वह उसका कार्यं होता है । श्रत: कायं श्रपने कारण के विना नहींहो 
सकता, वह कारण का श्रविनाभावी हि । कायं को देखकर कारण का भ्रनुमान किय 
जाता है; जसे यहाँ भ्रग्नि है क्योकि यतं चूम है (प° १२६, १२७) । तीसरे प्रकार 
का लिद्ध श्रनुपलब्यि है । ग्रनृपलव्वि का भ्रथं है--रश्यानुपलच्धि । जव वस्तु दशन के 
योग्य ्र्थात्‌ श्य होकर भी उपलनव्व नटीं होती तो हण्यानुपलल्धि कहलात्ती ह । 
दश्यानुपलव्धि के लिये यह्‌ ्रावश्यक है करि वस्तु की उपलब्धि की सभी सामग्री 
विद्यमान हो श्रौर वह वस्तु दर्णनयोग्य (हश्य) भी हो (पृऽ १२२-१२५) । उदाहरणाथं 
चट दशन के योग्य है तथा किसी स्थान पर प्रकाश श्रादि भी है, देखने वाले मे दशंन- 
शक्ति भी है- यही दर्णन की सामग्री । इस सामपग्रीके होने का निश्चय हमे इस 
बातसेहो रहार कि जहां घट रक्खा होता वह भतल दिखलाई दे रहा है । यदि वरह 
घट होता तो वह भ्रवश्य दिखलाई देता । जब घट नहीं उपलब्ध हो रहा है तो उसकी 
भ्रनपलव्वि है। यद्‌ श्रनुपलव्धि घटके श्रभाव (घटाभाव) की श्रविनाभावी है, उसका 
लिङ्ध है । उसके द्वारा उस प्रदेश में घटाभाव का व्यवहार सिद्ध होता दहै। हम सम 


= ॥ । [ न्यायविन्दुटीका 


लेते है कि भ्रमूक प्रदेशमे घट नहीं है क्योकि वह दृश्य होकर भी भ्रनुपलन्ध है 
(पृ० ११७) । 
बौद्धन्याय मं व्याप्ति शब्द के स्थान पर स्वमावप्रतिबन्ध या श्रविनामावनियम 
शब्द का भ्रयोग किया गया है । यह भी बतलाया गयादरहै कि जो जिसका प्रविनाभावी 
है वही लिङ्खया हेतु होता है। इस श्रविनाभाव सम्बन्ध का निश्चय तादात्म्य एवं 
तदुत्पत्ति से हृश्रा करता है (पृ० १२९-१३०८) } फलतः न्या०-वं० श्रादि के श्रनुसार 
जो भ्रव्यभिचारी सहचार-दशंन से व्याप्ति का ग्रहण माना गयादटै, वहु बौद्धन्यायको 
स्वीकायं नहीं है तथा संयोग श्रादि सम्बन्धसे होने वाली व्याप्ति भी, किञ्च, 
बौद्धन्याय में उपयुक्त तीन प्रकार के लिङ्गयादहेतु ही माने जाते हैँ उनसे कमया 
भ्रधिक् नहीं; क्योकि भावात्मक पदार्थं की सिद्धि स्वभाव एवं कायंदहेतुसेदही होती 
है श्रौर अ्रभावात्मक की श्रनुपलन्धि दहेतु से ही (प° १२७, १३८-१४१) । 
इस परिच्छेद के श्रन्त में हश्यानुपलव्वि के स्वष्प तथा कायं का निरूपण 
करते हुए (पृ° १४२--१५२) भ्रनुपलब्धि के १९१ प्रकारोंका उदाहरण सहित वर्णन 
क्रिया गया है (प° १५२--१७२) । फिर यह दिखलाकर कि भ्रनुपलव्वि के सभी 
प्रकारो का स्वभावानुपलव्वि में अ्रन्तर्भाव हो जाता टै (पृ १७३-१८२) प्रहश्यान्‌- 
पलत्वि के स्वरूप तथा कायं का उल्लेख किया गया है (प° १८२३-१८५) । 
ततीय परिच्छेद-इसमे परार्थानुमान का विवेचन किया गया है।॥ त्रिरूप 
लिङ्घं का कथन करके दूसरों को परोक्ष म्रथं का बोध कराना परार्थानुमानदहै। यह्‌ 
वचन रूप है किन्तु ज्ञान कां साधन होने से इसके लिये प्रौपचारिक रूप से श्रनुमान 
शब्द का प्रयोग क्रिया गया है (प° १८६-१८८) । यह साधम्यं तथा वैधर्म्यसे दो 
प्रकार का होता दहै। इन दोनोंमें प्रयोग का भेद है, वस्तुतः कोई भेद नहीं (पृ० १९०. 
१६२) । भ्रनुपलन्धि, स्वभाव तथा कायं तीनों प्रकारके हेतुग्रों के साधम्यंवत्‌ प्रयोग 
होते ह (० १६४-२१८) तथा वेधम्यवत्‌ भी (पृ° २१६९२२२) । -इन दोनों प्रकार 
के प्रयोगो में त्रिरूप लिङ्ग का कथन क्रिया जातादहै\ यद्यपि साधम्यंवत्‌ प्रयोग में 
व्यतिरेक (विपक्ष मँ कभी न होना) भ्रौर वैषम्यंवत्‌ प्रयोग मे भ्रन्वय (सपक्ष में होना) 
हष्टान्त द्वारा नहीं दिखलाया जाता, फिर भी उनको प्रतीतिदहुश्राही करती दहै 
(प° २२२-२३०) । | 
इसके भ्रनन्तर कहा गया है कि श्रनुमान के.उपयुक्त दोनों ्रयोगोमे ही पक्ष 
का चिदेश करना म्रावश्यक नहीं है (प° २३१) । यहाँ न्यायविन्दु या टीका में यह्‌ 
नहीं बतलाया गया कि अ्रनुमान-प्रयोग या प्रनुमान-वाक्य में कितने म्रवयव दटोते हैँ 
भ्रौर कौीनसे। केवल कुच श्रवयवों की श्रनावश्यकता दिखलाई गई है; जैसे पक्ष- 
निदेश ( = प्रतिज्ञा) को श्रनुमान-वाक्य के लिये प्रावश्यक नहीं माना गया (पृ० २३१. 
२३१५), भ्र)र दृष्टान्त को त्रिरूपसम्पन्न हेतु से ही गतां बतलाया गया है (प° ३३६) ) 
संभवतः दिडःनाग ने भी यहु स्पष्ट नहीं बतलाया था । इसीलिये व्याख्याकारोंने इस 


विषयप्रवेश || [ १६ 


विषय में विभिन्न मत प्रकट कयि रहै । मोक्षाकर गुप्त" तथा दर्वेक मिश्रः के भ्रनुसार 

बौद्धन्याय को प्रनुमानवाक्यकेदो ही प्रवयव ग्रभिमत है--व्याप्ति श्रौर पक्षधमता।` 

भ्रनुमान-प्रयोग में श्नावश्यक न होते हए भी यहां दिङनाग के भ्रनुसार पक्ष का लक्षण 

विस्तार से दिखलाया गया टै । (१० २३५-२५६) । क्यो ? धर्मोत्तिर वतलाते ह कि 

साध्यक्यादहै ग्रोर क्या नहींहै, इम विषयमे जो वंमत्य दै उसके निराकरण के लिये 

यं पक्ष का लक्षण दिया गया है पृ २३६) 1 इसी प्रसङ्खमे चार पक्षाभासों का 

भी उल्लेख कर दिया गया है (पृ २५८७२५८) । 

तदनन्तर हेत्वाभासों का वणेन है । बौद्धन्याय में सदहेतुके जो तीन रूपमाने 

गये हैँ उनमेंसे (क) किसी एकल्पका मी कथनन करने पर, (ख) किसी रूपके प्रसिद्ध 

हो जाने पर प्रथवा (ग) क्रिसी खूप में मन्देहे हो जाने पर हेत्वाभास हो जाता टै (प° 

२६०-२६१) । हित्वाभास तीन होते है-(1 "पक्षऽसत्त्वमेव' इस रूपके भ्रनृक्त, असिद्ध 
या सन्दिग्ध हाने पर श्रतिद्ध हेत्वामाम्र होतः दै (प° २६१-२७२) । (11) न्रसपक्षे चास- 
त्वमेव ' इस रूप के प्रनुक्त, प्रांसद्ध या सन्दिग्ध होने पर श्रनकान्तिक हेत्वाभास दहःतादहै 
(पृ ° २७२-२८०) । (111) जजिन्तु "सपक्ष सत्त्वम्‌" श्रौ र ्रसपक्षे चाऽसत्त्वमेव' इन दो ङ्पों 
कर ग्रसिद्ध होने पर विशुद्ध हेत्वाभास होता है (१० २६६-३०२) । दिङ्नागने जो 
'इष्टवि घातकरृत्‌' नामक्र हेत्वाभास वत्तलाया था, उसका भी विरुद्धमे ही श्रन्तर्भाव 
मानागयादटै (प° ३०२-३०७) । इन दोनो रूपोमेंसे एक की अ्ननुक्ति श्रौर दुसरें 
का सन्दरेट्‌ होने १२ श्ननेकान्तिक हेत्वाभास होता टे (प° ३०७-३१३) । इकी प्रकार 
ग्रन्वय (सपक्ष-सत्त्व) तथा व्यतिरेक (विपक्षेऽसत्र) दोनों का सन्देह होने पर भी 
प्रन कान्तिक होता है (प° ३१३-३१५) । इस प्रकार धर्मकीति के मत में भ्रसिद्ध, 
विरुद्ध श्रौर भ्रनैकान्तिक तीन ही हेप्वामास्र होते है (पृ० ३२५) । 

दिङ्नाग ने विरुद्धाव्यभिचारी नामक एक भ्रन्य हेत्वामाक्त भी बतलाया था। 

घमेकीति का कथन है कि वह्‌ स्वभाव, कायं तथा भ्रनुपलव्धि तीनों प्रकार के हेतुभ्रो 
के विषय में नहीं हो सकता, वहतो भ्रागमाधित श्रनुमानोमेंदह्ुभ्रा करता है; भ्रतः 
हां उसका हेत्वाभासो में निरूपण नहीं किया गया (प° ३२५-३३८) । इसी प्रकार 
ग्रहां दिङ्‌ नागोक्त (?) दृष्टान्तदोषो का उल्लेख करते हुए यह दिलाया गया है कि हेतु 
के तीनों रूपों की श्रनित्रायेतासे ही दृष्टान्तदोषों का निराकरण हो जाता है (पृ 
३४७-: ६६) । श्रन्त मे वाद में उपयोगी दूषणा तथा दूषणाभमास (जाति) का उल्लेख 
मात्र करके ग्रन्थ को समाप्त कर दिया गयादहै। 


१. व्याप्तिपक्षधमंतास्रजकं दयवयवमेव साधनवाक्यं सौगतानाम्‌ । मो० तकंभाषा, ०० १४ । 


२. अथ द्रचवयवे साधनवाक्ये दशंयितव्ये व्याप्तिः पक्षधर्मता च दशंनीया । धर्मंत्तिरप्रदीप, 
प #। ८५ १. 


३. द्रण, वाचस्पत्त मिश्र द्वारा बौद्ध-द्शंन का विवेचन, १० १६१-१६३ । 
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क्तं विर्लेषण से स्पष्ट है किं न्यायविन्दु तथा टीका मुख्य खूप से तक 
शास्त्र त है । फिर भी यहां बौद्धदशन के क त्वमीमांसा-विपयक 
मन्तव्यो का भी उल्लेख मिलता है; जंसे--बीद्न्याय की दृष्टि में (१) परमार्थघत्‌ वस्तु 
स्वलक्षण है जो ्रथंक्रियासभथं है भ्रौर उसका स्वस्प यह है--प्रयेक्रियासमय च 
वस्तुरूपं सन्निवेशोपाधिवर्णात्मकम्‌ (प° ३ ४) । इस स्वलक्षण की वि शेषताभा का 
निल्पण भी किथा गया है (१०६९७०८) । (२) सुख प्रादि ज्ञानख्प ही द (प° 


६४) । (३) जो सत्‌ है वहं सव रित्थ है--यतसत्‌ तत्स्बभनित्यम्‌ (पृ० ११८) । 
(४) भ्रात्मा नहीं है--बौदधेनो क्त नास्त्यात्मेति (प° २४५ प० ३); बोौद्धस्यात्मव न 
निरोध ही मृत्यु ह 


तिद्ध: (प° २७१ १० ७) । ( ) विज्ञान, इन्द्रिय तथा ब्राय का 
(पृ० २६२, सूत्र ३५६) । (६) वृ चेतन नहीं (प° २६३) । (७) भसत्‌ की उत्पत्ति 


भ्रौर सत्‌ का निरन्वय-विनाश होता है (पृ° २६७ प° १,२।। (1 
क्षण है वे परमार्थसत्‌ है, उनका सन्तान प्रमा्ंसत्‌ नहीं (पृ २८५ पं० १९ । (९) 
सर्वज्ञता रौर वीतरागता का होना गुक्तिसंगत है (प° २७६९९ )। इसी प्रकार 
मत्य मन्तथ्य भी देले जा सत्ते है। 
हेत्वाभासों के सन्दमं मे कतिपय भन्य दशंनों के मन्तव्यो का भी उल्लेख किया 
गया ह; जसे- (1) सांख्य भ्रात्मा की सत्ता मे यह प्रमाण प्रस्तुत करतः है--परार्था- 
श्चक्षुरादयः संघातत्वात्‌ शयनासनाद्यङ्कबत्‌ (प° २४४-२४१्‌ ) । ( 1 ) दिगम्बर जेन 
वृक्षां को चेतन मानते ह॑ भौर उनकी मूत्यु स्वीकार करते ह (प° २६२, २६३) । 
(प) सांख्य के अनुसार सुल रादि प्रचेतन ह (जड़ प्रकृति के विकार है) (पृ° २६४ 
२६६) । (1४) वैशेषिक परमाणु को नित्य मानता दै--नित्यास्तु परमाणवो वंशेषि- 
कौरभ्युपगम्यन्ते (प° २७५ पं० ६) । (४) पैनुक (पीलुपाकवादी), कणाद के शिष्य 
सामात्य को स्वंगत मानते ह (पण ३३१-३३६), पैठर (पिठरपाकवादी) सामान्य को 
सर्वगत नी; भपि तु-केवल स्व-सम्बन्धी व्यक्तियों मे स्थित मानते है (प° २३६- 
३३७) । (४) कु स्थलों पर किसी दर्शेन के मन्तव्य को स्पष्टतः रलते हए भी उस 
द्॑न का नामनिदेश नहीं किया गया । उदाहरणाथं -सवगत भ्रात्मेति साध्ये सवेत्नो- 
 पलभ्यमानगुणत्वम्‌' (प° २७११ सूत्र ३.६५, यहां न्यायविभ्ु मे न्या०-वै० 
मन्तव्यो 0 ॑ शा है श मिद न त १ 
= इसके भ्रतिरिक्त न्यायविन्दु तथा टीकासे कु दाशंनिके हा 
त्यो पर भी नवीन प्रकाश पडता है । जंसा भ्रमी उस क्रिया ० ४ 
ते पुर्वं ही सामान्य करी स्थिति के विषय में दो मत प्रचलित थे-(१) सयक सामान 
समगत है भौर (२) सामान्य सवं गत नहीं, किन्तु भरपने विषय में सवत्र स्थित ह) 
वर्मकीति ने गह नही बतलाया कि ये मत किनक्े ये। घर्मोत्तर ते प्रथम ५ ग 
क पुक्‌ का ्रतलाया भ्रोर द्वितीय को "ठर का (पृ० ३३१ ५ ६ ) । 
इससे न्याय भ्रौर वंशेषिक के भित्न-भिन्न सामान्यविषयक मतों पर प्रकाश पडता है ।‹ 


आता = किच ऋ = 


१. 70, वाचस्पति मिध द्वारा बौददशेन का विवेचन, २०६-१२१ 


विषय-प्रवेशच ] [ २१ 
इी प्रकार अत्मा के विभूत्व की सिद्धिमें जो युक्ति केशवमिश्र की तकंमाषाः जसे 
प्ररर्ती रन्यो में दी गई दै वह घर्मंकीति से पूवं ही परिनिष्ठित हो चुकी थी, यह 
भतीत होता है । किञ्च, न्यायविन्दु तथा टीका से यह्‌ भी विदित होता है कि षमं- 
कीति के समय या उससे पूवं ही विभिन्न मतवादी जसे गोतममतानुयायी, क पिल चौर 
ऋषमदेव के श्रनुयायी भ्रादि भरने प्रपने भ्राचायों को वीतराग मानकर श्रौर भ्रत्य 
सम्प्रदाय के भ्रावार्यो को भ्रवीतराग सिद्ध करके परस्पर विवाद किया करते ये 
(पृ० २३५५३६०} । 

इस प्रकार वस्तुतः न्यायबिन्दु तथा न्यायविन्दुटीका बौद्धन्याय काद्रार 1 
इसमे मुख्य रूप से प्रमाणमीमांसा की गई ३ । प्रमाणो के विषय का निख्पण करते 
हए बीद्धन्याय की इष्टि से परमार्थसत्‌ वस्तु के स्वरूप का विशद विवेचन किया गया 
दै, प्रौर प्रसङ्कवश बौद्धो तथा बौद्धेतरों के कु मन्तव्यो का भी उल्लेख किया गया है 1 
इसके कतिपय सन्दभं भारतीय वाड मय के दार्शनिक तथा रेतिहासिक पक्ष पर नवीन 
प्रकाश डालते ह । भतः केवल वौद्धन्याय की इष्टि स ही नहीं, समस्त भारतीय दशंन 
के भ्रध्ययन की हृष्टिसे इस ग्रन्य करा अद्वितीय मट्र्व ३ । 


१, तुलना की जिये-सवंगत भामति साघ्यं सबत्रोपलभ्यमानगृणत्वम्‌ । न्या० बि० ३-६५॥ 
स च सवत्र कार्योपलम्भाद्‌ विभुः ( तकभाषा (साहित्य भण्डार, मेरठ, १६७२) पृ० १८११ 
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म्राचायधमकोतिप्रणीतो 
न्यायबिन्दुः 
प्रथमः परिच्छेदः 


ॐ नमः सवेज्ञाय 1" 
सम्यग््ञानपूविका पुरुषाथ सिद्धिरिति तद्‌ व्युत्पाद्यते ।\१॥ 
श्राचार्येधर्मोत्तिरविरचिता 
न्यायविन्दुटीका 
जयन्ति जातिव्यसनप्रवन्धप्रसूतिहेतोजेगतो विजेतुः । 
रागाद्यरातेः सुगतस्य वाचो मनस्तमस्तानवमादधानाः॥ 
१. ग्रन्थ का प्रतिपाद्य विषय तथा प्रयोजन श्रादि 


सम्यग्‌ इति-सभी पुरुषाथं ( = हेय तथा उपादेय श्रथ) की सिद्धि 
यथार्थं ज्ञान के निमित्त से होती है, ग्रतः उस (यथाथ ज्ञान) का प्रतिपादन किया 
जाता है ।१॥ 

जयन्तीति- [ जातिन्यसन-प्रबन्ध-प्रसुति-हेतोः जगतः विजेतुः रागाद्यरातेः सुग- 
तस्य मनस्तमस्तानवम्‌ श्रादधानाः वाचः जयन्ति; यह्‌ श्रन्वय है] 

तृष्णा-जनित दुःखसन्तति की उत्पत्ति का हेतु जो संसार है, उसको जीतने 
वाले ( = निर्वाण पद को प्राप्त), राग श्रादि (क्लेशो) के शत्रु ( = वीतराग) भगवान्‌ 
बुद्ध की--मन के भ्रज्ञान रूपी श्रन्धकार को.क्षीण करने वाली (सूत्र, श्रनभिधमं तथा 
विनय स्वरूप) वाणी की जय हो (बह वाणी सर्वेक्कष्ट है, यह माव है) ! ` 

` जाति = वृष्णा; जायते संसरत्यनयेति जातिः तृष्णा; धर्मो° प्र ०, पृ० ३ । यहाँ 

धर्मोत्तिराचा्यं ने बुद्ध-वाणी का जयकार करके बुद्ध की स्तुतिके रूप मे मङ्गल किया 
है दर्वेक मिश्च (घर्मो प्र०, प° ,१-४) का कथन दहै कि धममोत्तिरने ग्रन्थ की 
निविघ्न समाप्ति एवं शिष्टाचार का पालन करने के लिये भगवानु बुद्ध की स्तुति कीं 
है 1 यहाँ भगवान्‌ बुद्ध की तीन सम्पदाग्रों का वणेन किया गया है--स्वा्थेसम्पदा 
परार्थोपायसम्पदा भ्रौर ` पराथंसम्पदा । "जाति“*“““" सुगतस्य-इस भ्रंश दवारा स्वा्थ- 


१. जो-३ म्‌ नमो वीतरागाय ¶;; नास्ति ¢. ए, 
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द्िविधं हि प्रकरणशरीरम्‌-शब्दः, श्र्थश्च' । तत्र शब्दस्य' स्वाभियेयप्रतिपादनम्‌ 
एव प्रयोजनम्‌, नान्यत्‌ । श्रतस्तन्न" निरूप्यते । भ्रभिधेयं तु यदि निष्प्रयोजनं 
१ स्यात्‌, तदा तत्प्रतिपत्तये शब्दसन्दर्भोऽपि नारम्भणीयः स्यात्‌ । यथा काकदन्त- 


। 

| 

सप्थाजञानपूविकेत्यादिनाऽस्य प्रकरणस्यामिधेयप्रयोजनम्‌ उच्यते । | 
। 

- 





सम्पदा का वंन दहै। संसार को जीतने वाले वीतराग बुद्ध ही पराथं-सम्पादन में | 
समथं है; भ्रतः इस स्वार्थ-सम्पदा का वणेन ्रावश्यक है । "वाचः शब्द द्वारा परार्थो | 
पायसम्पदा कटी गई है; क्योकि भगवान्‌ वाणी हारा धर्म-देशना करके दी दुःख-संतप्त | 
. प्राणियों का उपकार करते हैँ ॥ 'मनस्तमस्तानवम्‌ भ्रादधानाः' इस पद द्वारा परार्थ- | 
सम्पादन का ढंग वतलाकर परा्थसम्पदा का उल्लेख किया गयाहै। वाणी द्वारा | 
उपदेश देकर भगवान्‌ बुद्ध लोक के मानसिक भ्रज्ञान को नष्ट करते है, यही परार्थ- 
सम्पदादहै। वाणी की विजय का वणंन करके भगवान्‌ की विजय दिखलाना वौद्ध- 
भ्रागमों की दृष्टि से श्रधिक संगत है, क्योकि उनके ब्रनुसार भगवान्‌ बुद्ध निवणि धातु 
को प्राप्त हो गये, उनका प्रवचनकाय ही यहां विद्यमान है (धर्मो° प्र०, प° ५) । 


वाचः-वाणियां, उपदेश, वौद्ध-परम्भरा के प्रनुसार बुद्ध के उपदेशों का संग्रह 

त्रिपिटक ( = तीन प्रकारके ्रन्थ-समूटो) मे है । इनमें से सुत्तपिटक मे वौद्ध-सिद्धान्तों 

-का मूल स्वरूप है, विनयपिटक मे भिक्षुत्रो के लिये संयम प्रौर नियम की व्यवस्थां 
की गई है, श्रमिधम्मपिटक में वौद्ध दर्शन के सिद्धान्तो का विवेचन है। 
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क = हक 
= अ कक 


सुगतस्य-- सुगत शब्द कौ श्रनेक प्रकारसे व्याख्या की गर्द है (धर्मो० प्र०, 
प° ३) । उनमें से श्रशस्तं गतः सुगतः”; भ्र्थात्‌ नँ रात्म्यदशंन द्वारा संसार का श्रतिक्रमण 
करने वाला प्रथवा सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त करने वाला यह्‌ त्र्थं यहाँ ्रधिक उपयुक्त प्रतीत 
होता है । 
। सम्यग््ञानपूविकेति-सम्यग््ञानपुविका इत्यादि (वाक्य) द्वारा इस प्रकरण के 
भ्रतिपाद्य विषय (सम्यक्‌ ज्ञान) का प्रयोजन बतलाया गया है । प्रकरण का स्वरूप 
(शरीर) दो भ्रकार का है-शब्द श्रौर श्रथ । उनमें (= तत्र) से श्रपने श्रं का प्रति- 
पादन करना ही शब्दों का प्रयोजन है, इसके श्रतिरिक्त श्रौर कु नहीं । इसलिये शब्दों 
के प्रयोजन (तत्‌) का निरूपण नहीं क्याजारहाहै। किन्तु इस (प्रकरण) का 
प्रतिपाद्य विषय ( = श्रमिधेय) निष्प्रयोजन हो तो उसके प्रतिपादन के लिये शब्द 
समुदाय रूप इस रचना (शन्द-सन्द्भ) का मी श्रारम्म न करना चाहिये, जसे कोई 
बुद्धिमान्‌ व्यक्ति काक-दन्त (कौएु के दांतों) की परीक्षा काश्रारम्भ नहीं करता; 


` + ऋ यः ~ क | । ज जोक ह क = च = जिका चे = 


१. -°पूविका स्वेत्यादिना ^. 2. २. २. ण्चेति 2. ४. व. २. 
~. ३. णब्दस्याभिधेय ए. €. 7. ४. तन्निरूप्यते 4. 


४. अभिधेये तु निष्प्रयोजने तत्रति ए. 2. ६. स्यात्‌, इति नास्ति. ¢, 


१.१ | प्रकरणस्याभिधेयशप्रयो जनम्‌ ३ 


प्रयोजनाभावात्‌ न तत्परीक्षा आरम्भणीया प्रेक्षावता । तस्माद श्रस्य प्रकरण- 
स्यारम्भणीयत्वं दर्शयता ्रभिधेयप्रथोजनम्‌ ग्रनेनोच्यते । यस्मात्‌ सम्यग्ज्ञानपूविका 
सवेपुरुषाथसिद्धिः, तस्मात्‌ तत्प्रतिपत्तवे' इदम्‌ भ्रारभ्यत इत्ययम्‌ मरत वाक्याथंः । 


क्योकि उसक्ता कोई भ्रयोजन नहीं होता । श्रतएव इत प्रकरणा ्रन्थ को श्रारम्म करने 
की श्रावश्यकता दिखलाते हए (ग्रन्थकार ने) इस वाक्य से ( = श्रनेन) प्रतिपाद्य विषय 
का प्रयोजन बतलाया है! क्योंकि समस्त पुरुषाथं की सिद्धि सम्यक्‌ ज्ञान के दारा 
होती है श्रतः उस (सम्यक्‌ ज्ञान) के प्रतिपादन के लिये इस (प्रकररण) का श्रारम्म 
किया जाताहै- यह इस वाक्य काश्रयदहे) 

प्रकररण-न्यायविन्दु एक प्रकरण ग्रन्थ ह । प्रकरण की परिभाषा है- 

शास्त्र कदेणसम्बद्ध शास्त्रकार्यान्तरे स्थितम्‌ । 
ग्राहः प्रकरणं नाम म्रन्थभेदं विपश्चितः ॥ 

शास्त्र वह णब्द-सन्दर्भ दहै, जिसमे किसी विपय (विद्या) का सुव्यवस्थित, 
सर्वाङ्गीण निरूपण किया जाता है, जंसे न्यायशास्त्र म्रादि । शास्व्रके एक भ्रण का 
विणद विवेचन जिस रचना में होता टै, वह्‌ प्रकरण ग्रन्थ कहलाता है । उसका विवेचन 
णास्त्र से भिन्न प्रकारका होता दहे । वह्‌ ्रधिक सुगरसित, सुगम, संक्षिप्त एवं स्पष्ट 
तथा उस विषय के नवीनतम मन्तव्यो से युक्त होता दै । म्राज की परिभाषां मे उसे 
तद्विषयक निवन्ध कह सकते है । न्यायविन्दु मे वौद्ध-दशंन के प्रमाणो (सम्यक्‌ ज्ञान) 
का विश्नद विवेचन क्रिया गया हं । 

काकदन्त ० == काकदन्तपरीक्षाप्रयोजनाभावात्‌; क्योकि इस कथन का तात्पर्यं 
है कि काक-दन्त की परीक्षा व्यथे दहै; यह्‌ म्रभिप्राय नहीं कि काकदन्त ही निष्प्रयोजन 
होते हं 

वाक्यार्थः--विनीतदेव (प° ३१) की व्याख्या के श्रनुसार न्यायविन्दू के प्रथम 
वाक्य में इस ग्रन्थ के (1) विषय (म्रभिधेय = सम्यक्‌ ज्ञान); (11) प्रोजन (व्युत्पत्ति); 
(111) उनका सम्बन्ध तथा (1५) प्रयोजन का प्रयोजन (पुरुषाथे कौ सिद्धि) दिखलाये गये 
है । इनमें से ्रन्तिमि दी ज्ञान-सिद्धान्त के प्रतिपादन का मुख्य प्रयोजन है; क्योकि 
प्रत्येक पुरुषार्थं की सिद्धि के लिये सम्थक्‌ ज्ञान को भ्रावश्यकता है (मि०, बु लां २, 
पु १दटि० २) 1 इसप्रकार पुरूपाथसिद्धि को विनीतदेव ने श्रयोजनस्य प्रयोजनम्‌ 
(प्रयोजन == व्युत्पत्ति, उसका प्रयोजन == पुरुपा्थसिद्धि) कटा टे तथा विनीतदेव श्रौर 
शान्तभद्र ने प्रयोजन का प्रयोजन वतलाना ही इस वाक्य का तात्पयं माना है (मि 
धर्मो० प्र०, प्रृ° ५पं० ४) 

धमेत्तिर का श्रभिप्राय है-णब्द-सन्दभं ख्प प्रकरण ग्रन्थ का प्रयोजन तो 
ग्रपने वाच्य-ग्रथं को प्रतिपादन करना दै ही; ग्रतः उसका यहां विचार नहीं करना है 
ग्रपितु ग्रन्थ का श्रमिघेय भ्रं (प्रतिपाद्य विषय) जो सम्यक्‌ ज्ञान है, उसका ही 
प्रयोजन यहां बतलाया जा र्हाहै। इस प्रकार सम्यग््ञान° इत्यादि वाक्य समुदित 


१. तसप्रतिपत्त्यथेम्‌ ^. ६. ॥. च. {£ 
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भ्रत्र च प्रकरणाभिधेयस्य सम्यग््ानस्य सरवेपुरुषार्थसिद्धिहेतुत्वं प्रयोजनम्‌ 
उक्तम्‌ । ्रस्मिश्चा्थं उच्यमाने सम्बन्धप्रयोजनाभिधेयानि उक्तानि भवन्ति । 
तथा हि-दुरुबार्थोपयोगि सम्थग्नानं व्युत्पादयितन्यम्‌ म्रनेन प्रकरणेनेति त्र वता 


सम्यग्ज्ञानम्‌ भ्रस्य शब्दसन्दभस्याभिधेयम्‌, तद्व्युत्पादनं प्रयोजनम्‌, प्रकरणं ` 


चेदम्‌ उपायो' व्युत्पादनस्येत्युवतं भवति । तस्माद्‌ भ्रभिधेयभागप्रयोजना- 
भिधानसामर्थ्यात्‌ सम्बन्धादीनि उक्तानि भवन्ति। न त्विदम्‌ एकं वावयं 
सम्बन्धम्‌, भ्रमिधेयम्‌, प्रयोजनं च वक्तु साक्षात्‌ समर्थम्‌ । एकं तु वदत्‌ त्रयं 
सामर्थ्याद्‌ दशयति । 


रूप से पुरूषाथंसिद्धि को सम्यक्‌ ज्ञान का प्रयोजन बतलाता है । सम्यक्‌ ज्ञान इस 
ग्रन्थ का प्रतिपाद्य विषय (अ्रभिधेय) है रौर पुरुषा्थसिद्धि उस सम्यक्‌ ज्ञान का प्रयोजनं 
है । श्रतः प्रयोजन के प्रयोजन कौ कल्पना करना उचित नहीं । 
| पुरुषा्थ- सिद्धि- मनुष्य के लिये त्यागने योग्य श्रौर ग्रहण करने योग्य पदार्थं 
ही पुरुषाथं है, पुरुषार्थं सिद्धि का श्रभिप्राय है- त्यागने योग्य वस्तुका त्याग श्रौर 
ग्रहण करने योग्य वस्तु का ग्रहण (सिद्धि = म्रनुष्डान) । 
भ्रत्र चेति- यहां सकल पुरुषाथं को सिद्धि का कारण होना'- इस प्रकरण के 
प्रतिपाद्य विषय श्र्थात्‌ सम्यक्‌ ज्ञान" का प्रयोजन (साक्षात्‌) कहा गया है श्रौर इस श्रथ 
के कथन द्वारा (इस प्रकरण ग्रन्थ के) सम्बन्ध, प्रयोजन तथा प्रतिपाद्य विषय श्र्थात्‌ 
या श्र्थतः) प्रकट हो जाते हँ (उक्तानि = प्रकाशितानि) । वयोकि (तथा हि) इस 
प्रकरण के द्वारा पुरुषार्थं के साधन ( = उपयोगी) यथाथ ज्ञान का विवेचन करना है, 
यह बतलाते हुए (ग्रन्थकार ने) प्रकट कर दिया है (उक्तं भवति) कि इस ग्रन्थ ( = शब्द- 
सन्दर्भ) का प्रतिपाद्य विषय यथायं ज्ञान है, रस (यथां ज्ञान) का विवेचन करना इस 
(ग्रन्थ) का प्रयोजन है श्रौर यह (ग्रन्थ) उस (सम्यक्‌ ज्ञान) के प्रतिपादन का साधन है । 
इस प्रकार (इस प्रकरण क) श्रमिधेय भ्रंश (प्रतिपाद्य विषय = सम्यक्‌ ज्ञान) के प्रयोजन 
का श्रमिधा (साक्षात्‌ शब्द-शक्ति) हारा कथन करके सम्बन्ध श्रादि भी सामथ्यं से 
(श्रप्रत्यक्ष रूप से, भ्र्थतः) प्रकट कर द्यि गये । यह्‌ एक ही वाक्य सम्बन्ध, 
श्रभिषेय (प्रतिपाद्य विषय) तथा प्रयोजन को साक्षात्‌ रूप से बतलाने में समर्थं नहीं; 
भ्रपि तु एक (श्रमिधेय के. प्रयोजन) का साक्षात्‌ कथन करते हुए सामथ्यं से (भ्र्थतः) 
तीनों (सम्बन्ध, श्रमिघेय श्रौर प्रयोजन) को प्रकट करता है । 
सर्वंपुरुषाथ सिद्धिहेतुत्वं प्रयोजनमुक्तम्‌- वस्तुतः सम्यक्‌ ज्ञान का प्रयोजन 
“सरवंपुरुषाथंसिद्धि' दै, सवेपुरुपाथं सि दविहेतुत्व' नहीं; श्रतः इस वाक्य का श्रथं विवादा- 
स्पद है । दुर्वेक मिध के भ्रनुसार यहां च" शब्द यस्मात्‌" (= क्योकि) के प्रथं में दहै 
तथा वाक्य का श्रं टै--यस्मात्‌ प्रकरणाभिषेयस्य सम्यग्ज्ञानस्य पुरुषाथंसिद्धिहेतुत्वम्‌ 
उक्तम्‌, तस्मात्‌ प्रयोजनम्‌ उक्तम्‌ इति द्विरावतेंनीयम्‌' = क्योकि प्रकरण के अभिधेय 


१. उपयोग्य॒त्पादनस्य 2. 


१ , ह क "१ 2 7 । 


१९) प्रकरणस्याभिषेयप्रयोजनम्‌ ९ 


तत्र ^तद्‌' इति श्रभिधेयपदम्‌ , "व्युत्पाद्यत इति प्रयोजनपदम्‌ ।* प्रयोजनं 
चात्र वक्तुः प्रकरणकरणनव्यापारस्य चिन्त्यते, श्रोतुश्च श्रवणव्यापारस्य । तथा 
हि- सर्वे प्रेक्षावन्तः प्रवृत्तिप्रयोजनम्‌ भ्रन्विष्य प्रवर्तन्ते । ततेश्चाचार्येण प्रकरणं 
किमथ कृतम्‌, श्रोत्रृभिश्च किमर्थं श्र यत इति संशये व्युत्प,दनं प्रयोजनम्‌ 
ग्रभिधीयते । सम्याज्ञानं 'व्युत्पद्यमोनानाम्‌ श्रात्मानं व्युत्पादकं कतु प्रकरणम्‌ 
इदं कृतम्‌ । रिष्यैश्चाचार्यप्रयुक्ताम. श्रात्मनो व्युत्पत्तिम. इच्छदि 


सम्यक्‌ ज्ञान को पुरुषारथसिद्धि का हेतु कहा गया है इसलिये उस (सम्यक्‌ ज्ञान) का 
प्रयोजन वतला ही दिया गया है । ब्रन्य व्याख्खाकारों ने इसके भिन्न-भिन्न प्रकारसे श्रथ 
किये थे, जिनका उल्लख दुर्वक मिश्रने कियाद (चर्मोऽ प्र०, प° €)। 

एक तु वदत्‌- यहां धर्मेत्तिर ने इस वात पर वल दिया है कि न्यायविन्दुके 
प्रतिपाद्य विपय (सम्यक्‌ ज्ञान) का प्रयोजन तो साक्नात्‌ रूपमे (म्रभिधा द्वारा) कट 
गया है तथा सम्बन्ध, प्रतिपाद्य विषय एवं शब्द-सन्दभं रूप ग्रन्थ का प्रयोजन श्रप्रत्यक्ष 
रूप से सूचित क्रिये गये हं । यहाँ पुरुषार्थं -सिद्धि दही साध्यरै, श्रतः वदी प्रधान है 
तथा वही वाक्य का साक्षात्‌ भ्रं है। घमत्तिर की व्याख्या से विनीतदेव के विचार 
का निराकरण हो जाता है । विनीतदेव के ्रनुसार यहां गश्रभिवेय तथा प्रयोजनः 
(सम्यक्‌ ज्ञान का व्युत्पादन) साक्षात्‌ ख्पसे कहे गये हं श्रोर सम्बन्य श्रप्रत्यक्ष ङ्पसे। 
सम्थक्‌ ज्ञान के व्युत्पादन का प्रयोजन है पृरुपार्थसिद्धि; जो प्रयोजन का प्रयोजन है 
(मि०वु° लां २, टि ४) | ्‌ 

सामर्ध्यात्‌--णब्द दो प्रकारसेश्रथं का वोध कराना है साक्षात्‌ रूपसे 
(12176०11#) ग्रौर भ्रप्रत्यक्ष रूप से (17५1760119) शब्द का जो अ्रथं श्रभिघावृत्तिसे 
जाना जाता है वह उसका साक्षात्‌ या मुख्य प्रथं होता है। दूसरा प्रथं, जो शब्द-दवारा 
साक्षात्‌ रूप से नहीं कहा जाता, केवल प्रतीत होता टै, वह्‌ सामथ्यलभ्य- लाक्षणिकः 
ग्रथवा प्रातीतिक (गम्यमान), म्र्थापन्न (11164) श्रं कहलाता दहै । न्यायविन्दु के 
प्रथम वार्वेय द्वारा श्रभिधेय का प्रयोजन साक्षात्‌ ख्प से कहा गया है, भ्रन्य सम्बन्ध 
ग्रादि सामर्ध्यसे जाने गये हैँ श्रतः वे प्रकाशित (गम्यमान) प्रथं हें । 

तत्रे ति-उन श्रमिधेय श्रादिमे से (तत्र) 'तद्‌' यह शब्द भ्रभिधेय का वाचक है। 

युत्पाद्यते" ( == प्रतिपादन किया जा रहा है) यह शब्द (इस ग्रन्थ का) प्रयोजन 

बतलाता है । यहाँ ग्रन्थकर्ता के प्रकरण-रचना-काय तथा श्रोता (या पाठक) के. 
श्रध्ययन-कायं के प्रयोजन का विचार क्याजारहा है। क्योकि सभी विचारशील 
व्यक्ति किसी कार्यं नें प्रवत्ति के प्रयोजन को जानकर (श्रन्विष्य = खोजकर) ही उसमें 
भ्रवत्त होते है, श्रतः यह सन्देह होने पर (संशये) कि श्राचायं (घमकीत्ति) ने यह्‌ 
प्रकरण ग्रम्य किस हेतु रचा श्रौर श्रोतागण इसका किसलिये श्रव्ययन करे, इस ग्रन्थ 


१. प्रयोजनमिदम्‌ 4.1. २. तत आचायण ^^. 
३. संणयव्थ० .?. ` ४. व्यत्वायमाऽ 2.2. 


६ प्रथमः प्रत्यक्षपरिच्छेदः ` | {4५ 


प्रकरणम्‌ इद" श्रयत इति प्रकरणकरणश्रवणयोः प्रथोजनं व्युत्पादनम्‌ । 
सम्बन्धप्रदशेनपदं तु न विद्यते । सामर्थ्याद्‌ एव तु स प्रतिपत्तव्यः । प्रेक्षावता 
हि सम्यगज्ञानग्युत्पादनाय प्रकरणम्‌ इदम्‌ भ्रारल्धवता श्रयम्‌ एवोपायो नान्य 

इति दशित एवोपायोपेयभावः प्रकरणप्रयोजनयोः सम्बन्ध इति । 


का प्रयोजन (सम्यक्‌ ज्ञान का) प्रतिपादन बतलाया गया है । श्रपने श्रापको सम्यक्‌ 
ज्ञान का बोध करने वाले शिष्यों का निर्देशक (व्युत्पादक) बनाने के ल्यि (श्राचायं ने) 
यह प्रकरण ग्रन्थ रचा है तथा श्राचायं-प्रदत्त ज्ञान-प्राप्ति (व्युत्पत्ति) के इच्छुक शिष्यो 
के दवारा यह्‌ ग्रन्थ पढ़ा जाताहै। इस प्रकार इस प्रकरण ग्रन्थ की रचना तथा 
श्रध्ययन (दोनों) का प्रयोजन (सम्यक्‌ ज्ञान का) प्रतिपादनदहै। यहां (प्रकरण श्रौर 
उसके प्रयोजन के) सम्बन्ध को दिखलाने बाला तो कोई पद नहीं ह । वह तो साम्यं 
से ( = प्र्थतः या प्रसद्धः के श्रनुतार) ही समभ लेना चाहियि। क्योकि विचारशील 
व्यक्ति ने सम्यक्‌ ज्ञान के प्रतिपादन के लिये इस प्रकरण ग्रन्थ का श्रारम्भ करते हुए 
"(सम्यक्‌ ज्ञान फे व्युत्पादन का) यही उपाय है, श्रन्य नही-इस प्रकार से प्रकरण 
तथा प्रयोजन (सम्यक्‌ ज्ञान का व्युत्पादन) का उपाय एवं उपेय (साधन-साध्य) सम्बन्ध 
है, यह्‌ दिला ही दियादहे। 
तद्‌ इति श्रभिधेय पदम्‌-श्रमिधेयः श्रादि इस वाक्य का साक्षात्‌ प्रथं नहीं 
है; क्योकि यह वाक्य साक्षात्‌ रूपसे (म्रभिधा द्वारा) एकही भ्रं को कहू सकता है 
म्रोर वह प्रथं है प्रभिवेय (प्रतिपाद्य विपय-सम्यक्‌ ज्ञान) का प्रयोजन (पुरुपाथंसिद्धि)। 
फिरमभीये अभिधेय प्रादि इस वाक्य द्वारा प्रकट होते रै, क्योकि इनको प्रकट करने 
वाले शब्द वाक्य मे विद्यमान हं । यहां 'तद्‌' शब्द से इस प्रकरण ग्रन्थ के विपय 
(सभिवेय, सम्थक्‌ ज्ञान) का बोध होता हं श्रौर ्युलाद्यते' शब्द से दूस ग्रन्थक 
प्रयोजन (सम्यक्‌ जान का व्युत्पादने) का। किन्तु इन दोनों के सम्बन्ध को प्रकट करने 
वाला यहाँ कोई पद नदीं है । यह सम्बन्ध तो प्रथंतः जाना जाता है। विचारशील 
भ्राचायं ने सम्यक्‌ ज्ञान का प्रतिपादन करने के लिये यह्‌ ग्रन्थ वनाया है श्रतः यह्‌ 
स्पष्ट है कि यह्‌ प्रकरण ग्रन्थ सम्यक्‌ ज्ञान कै व्युत्पादन का उपाय (साधन) हे, सम्यक्‌ 
ज्ञान का व्युत्पादन इस ग्रन्थ का उपेय (साध्य) है । यहाँ श्रक्षावता' यह्‌ पद साभिप्राय 
है । प्र क्षावान्‌ व्यक्ति का प्रयास या कायं कभी व्यथं नहीं होत्ता। श्रौर, प्रेक्षावान्‌ 
व्यक्ति ने सम्यक्‌ ज्ञान के व्युत्पादन के लिये इस प्रन्थ का भ्रारम्भ कियाहे ग्रतः सम्यक्‌ 
ज्ञान का व्युत्पादन भ्रवश्य ही इसका साध्यदै। 
भ्रयम्‌ एव०- यहां दुवंक मिश्च का कथन है कि "एव शब्द “उपाय' शब्द से 
परे जानना चाहिये । श्रतः इसका तात्पयं होगा-यह ग्रन्थ सम्यक्‌ ज्ञान के व्युत्पादन 
का उपाय ही है, भ्र्थात्‌ "यह उपाय नही-एेसी शङ्का भी नहीं की जा सकती । यहाँ 
एवः शब्द श्रयोगनग्यवच्छेद श्रथ मे हे (मि०, धर्मो° प्र०, प° १२)। किन्तुयदि इस 





१. प्रकरणं श्रयते 8. ¢. 7. २. प्रयोजनव्यु° प्र. पष. 
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१.१ 1 परकरणस्याभिधेयप्रयोजनम्‌ ७ 


ननु च प्रकरणश्रवणात्‌ प्राग्‌ उक्तान्यपि' श्रभिधेयादीनि प्रमाणाभावात्‌ 
्क्षावद्ध्नं गृह्यन्ते । तत्‌ किम्‌ एतैरारम्भप्रदेश उक्तं : ? 

सत्यम्‌ । ्रश्च ते प्रकरणे कथितान्यपि न निश्चीयन्त 1 उक्त घु त्वप्रमाण- 
केष्वप्यभिधेयादिषु संशय उत्पद्यते । संशयाच्च प्रवर्तन्ते । भ्र्थ्षंशयोऽपि 
प्रवृत्तय ङ्ख प्रेक्षावताम्‌ 1 श्रन्थैसंशयोऽपिः निवृत्य ङ्खम्‌ । ग्रत एव शास्वरकारेणैव 
पूवं सम्बन्धादीनि युज्यन्ते वक्तम्‌ । 





वाक्य का यथाध्र्‌त श्र्थं लिया जाये--"यही उपाय दै, ्रन्य नहीं उस दशा में एव' ` 
का श्रथं होगा- ग्रन्ययोगन्यवच्छेद; म्र्थात्‌ सम्यक्‌ ज्ञान के व्युट्पादन का इसके 
ग्रतिरिक्त श्रौर कोई साधन नदीं । विवेचकों ने 'एव' शब्द के तीन भ्रथे वतलाये हँ 
ग्रयोगव्यवच्छेद, श्रन्ययोगव्यवच्छेद ग्रौर भ्रत्यन्तायोगव्यवच्छेद । 
योगमन्ययोगं च म्रत्मन्तायोगमेव च। 
व्यवच्छिनत्ति धर्मस्य एवकारस्त्रिघा मतः ॥ 
किञ्च-श्रयोगं योगमपरेरत्यन्तायोगमेव च । 
व्यवच्छिनत्ति धर्मस्य निपातो व्यतिरेचकः ॥ (प्र° वाऽ, ४.१६०) 
विशेष- किसी ग्रन्थ के प्रारम्भ में विचारणीय चार तत्वों (विषय, प्रयोजन, 
सम्बन्ध तथा श्रचिकारी) को यहाँ प्रकारान्तर से प्रकट कर दिया गया है । येःविचार- 
णीय तत्त्व ही श्रनुबन्ध-चतुष्टय के नाम से प्रसिद्धँ 1 श्रतः इस प्रकरण ग्रन्थ का 
१. विषय है-- सम्यक्‌ ज्ञान; २. प्रयोजन टै-सम्थक्‌ ज्ञान का व्युत्पादन; ३. विषय 
तथा ग्रन्थ का प्रतिपाद्य-प्रतिपादक-भाव सम्बन्ध रहै, म्र्थत्‌ यह ग्रन्थ यथां ज्ञान का 
प्रतिपादक है । भ्रौर ४. पुरुषाथंसिद्धि का भ्रभिलापी व्यक्ति इसका प्रधिकारी है। इस. 
प्रकार विषय, प्रयोजन श्रादि को जानकर पुरुपा्थंसिद्धि का भ्रभिलाषी इस ग्रन्थ के. 
श्रवण या श्रध्ययन में प्रवृत्त हो जाये, इसो हतु प्रथम वाक्य मे विषय श्रादिका, 
निरूपण किया गया है । विद्रानो का कथन दै कि- 
सिद्धाथं सिद्धसम्बन्वं श्रोतुः श्रोता प्रवते । 
शास्त्रादौ तेन वक्तव्यः सम्बन्धः सप्रयोजनः ॥ | | 
यह्‌ प्रथम वाक्य विषय, प्रयोजन प्रादि को प्रकट करके इस ग्रन्थ के म्रध्ययन. 
मे प्रवृत्ति करा सकता है या नही--एतद्धिपयक विचार प्रागे कियाजारहा है।. 
ननु चेति- (शङ्का) श्रमिधेय श्रादि के बतला दिये जने पर मी बुद्धिमान्‌ - 
व्यक्ति इस प्रकरण ग्रन्थ के श्रध्ययन से पूवं (उचित) प्रमाण न होने से इनको स्वीकार 
न करेगे; तब भ्रारमः स्थल में इनके कथन से क्था (लाभ) होगा ? 


(समाधान) यह्‌ ठीक है कि बतला देने पर मी इस प्रकरण ग्रन्थ का श्रध्ययन 





कयि विना (ये श्रभिधेय भ्रादि) निश्चित रूप से नहीं जाने जाते; किन्तु इनके बतला 


१, उक्तान्यभिधेऽ 3. २. संणयो निव्‌° 4.2... . 


€ प्रथमः प्रत्यक्षपरिच्छेदः | [ १.१ 


| "व्याख्यातणां हि वचनं ्रीडाद्यथंम्‌ ब्रन्यथाऽपि सम्भाव्यते। शास्त्रकृतां 
तु प्रकरणारम्भे न विपरीताभिधेयादयभिधाने प्रयोजनम्‌ उत्पश्यामो नापि 
प्रवृत्तिम्‌ । अ्रतस्तेषु संशयो युक्तः । श्रनुक्त पु तु प्रतिपत्त॒भिनिष्प्रयोजनम्‌ श्रभिधेयं 
सम्भाव्येतास्य प्रकरणस्य काकदन्तपरीक्षाया इव» म्रशवयानुष्ठानं वा “ज्वरहरः 
तक्षकचूडारत्नालङ्कारोपदेशवत्‌, अ्रनभिमतं वा प्रयोजनं मातरविवाहक्रमोपदेशवत्‌, 
मरतो वा प्रकरणात्‌ लघुतर उपायः" प्रयोजनस्य, अ्रनुपाय एव. वां प्रकरणं 


सम्भाव्येत । 


दिये जाने पर, चाहे अभिधेय श्रादि प्रभ्रामाणिकमभीहों तो मी (श्रथ की) सम्भावना 
उत्पन्न हो जाती है भ्रौर सम्भावना से ही (व्यक्ति) प्रवृत्त हो जाते हैँ । वस्तुतः (हि) | 
भ्रथं की सम्भावना मी बुद्धिमानों को प्रवृत्ति का साधन (श्रद्ध) होती है तथा श्रनर्थं की 
सस्मावना भी निवृत्ति का साधन होती है । इसलिये शास्त्रकार को ही पहले (ग्रन्थ के 
भ्रारम्म में) सम्बन्ध प्रादि बतलाना उचित है । 

भ्र्थसंशयोऽपि- व्यक्ति की प्रवृत्ति केवल निश्चित ज्ञान से नहीं होती श्रपि तु 
म्रथं की सम्भावनामात्रसेभीहो जाती है, जैसे यदि कोई व्यक्ति मरुमरीचिका में जल 
की सम्भावना कर लेता दै तो वहां जल लेने के लिये प्रवृत्त हो जाता है । ग्रतः प्रवृत्ति 
के लिये ज्ञान के प्रामाण्यका निश्चय भ्रावश्यक नटींदहै। वस्तुतः ज्ञानके प्रामाण्यका 
निश्चय प्रवृत्ति के पश्चात्‌ अ्रथक्रिया-संवादसे हृग्रा करतार (मिभ, प्रामाण्यं व्यव- 


हारेण, प्र° वा०, १.७) । 





शास्त्रकारेण--श्चेरवात्स्की के भ्रनुसार शास्त्रकार शब्द का प्रथं है-7€ 


20107 ० 2 5601606 #०"1. सामान्यतः शास्त्र शब्द की व्युत्पत्ति है-शिष्यते- 
ऽनेनेति शास्त्रम्‌ (^८शास्‌ +ष्टून) । नागाजु न के भ्रनुसार शास्त्र शब्द की व्युत्पत्ति है- 


शास्ति च त्रायते चेति शास्त्रम्‌ (भीमाचार्यं, न्यायकोश) । वस्तुतः किसी विषय के 
सुव्यवस्थित सवाङ्गीण निरूपण को शास्त्र कहते है । प्रतः शास्त्र = वैज्ञानिक (सुसम्बद्ध) 


रचना (5९०६ < ५०11९) । 
व्याख्यतृणाम्‌ इति- व्याख्याकारों का वचन तो मनोविनोद ।क्रीडा) श्रादि के 


लिये मिथ्या (श्नन्यथा) मी हो सकता है । किन्तु प्रकरण ग्रन्थ के श्रारम्भ में विपरीत 


प्रतिपाद्य विषय श्रादि का कथन करने मे तो हम शास्त्रकारों का कोई प्रयोजन नहीं 
समभे श्रौर न ही (इस प्रकार की) प्रवृत्ति हौ देखते हँ । इसलिये (बतला देने पर) ` 


्रसिचेय श्रादि के विषय मे (= तेषु) संशय (सम्मावना) हो जाना उचित ही है । 


(श्रौरं इस श्र्थसंशय से प्रवृत्ति हो जाती है) । यदि इन श्रमिषेय श्रादि का कथन नः 


„ १. आब्यातु.णां हि 8. वि, आच्यात्‌,णां टीकाकाराणां हि 2. २. क्रीडार्थम्‌ ^. 2. ? 
,.-३.. इव ¶ 8. 12. (इसी प्रकार आगे भी २, ३, ४, ५, संब्यावाचक अङ्क है ।) 
४, ज्वरहतक्षक ० 2. ४५. उपायोऽस्ति प्रयो° ©, 


१} 


१६१. 1 प्रकरणस्यामिवेयप्रयोजनम्‌ ६ 


एतासु चान्थसम्भावनास्वेकस्याम्‌ म्रप्यन्थसम्भावनायां न प्रेक्षावन्तः 
प्रवतेन्ते 1 म्रभिधेयादिपु तूक्तेष्वथसम्भावना' प्रनर्थंसम्भावनाविरुद्धा उत्पद्यते । 
तयाः प्रेक्षावन्तः प्रवतंन्ते, इति प्रेक्षावतां प्रवृतत्यद्खम्‌ म्रथसम्भावनां कतु 
सम्बन्धादीन्यभिधीयन्त इति स्थितम्‌ । 


किया जाये तो पाठकवृन्द (प्रतिपनत्रु = जानने वाले) इस प्रकरण ग्रन्थ के प्रतिपाद्य विषय 
को (१) काकदन्त की परीक्षा के समान निष्प्रयोजन समभने लगेगे; श्रथवा (२) ज्वर 
कोदूर करने के लिये नागराज (= तक्षक) की मणिका श्रलङ्धार धारण करनेके 
समान (इस ग्रन्थ के प्रतिपाद्य श्रथं को) न कर सकने योग्य कायं (ग्रशक्यम्‌ श्रनुष्ठानं 
यस्य तत्‌) समभने लगेगे; श्रथवा (२) इसके प्रयोजन को ही माता के विवाहू-कम के 
उपदेश के समान श्रनिष्ट समभगे; श्रवा (४) प्रयोजन (सम्यक्‌ ज्ञान का व्युत्पादन) 
की सिद्धिकाइस प्रकरण ग्रन्थसे सुगमतर कोई उपाय; या (५) इस प्रकरण ग्रन्थ 
को (प्रयोजन की सिद्धि का) श्रसाधन ही समने लगेगे । 

एतासु इति-इन श्रन्थ कौ सम्मावनाश्रों मेंसे एक मी भ्रनथं-सम्भावना 
होने पर बुद्धिमान्‌ जन (किसी कायं मे) प्रवृत्त नही होते । ग्रन्थ का प्रतिपाद्य विषय 
प्रादि बतला देने पर तो श्रनथं की सस्मावना फ विपरीत श्रथःसम्नावना हो जाती हे। 
उस श्रयं सम्मावना से बुद्धिमान्‌ जन प्रवृत्त हो जाते हं। इस भ्रकार बुद्धिमानोंकी 
प्रवृत्ति का निमित्त होने बालौ (श्रद्धः = निमित्त साधन) श्रथं-सम्मावना को उत्पन्न 
करने के लिये सम्बन्ध भ्रादि का कथन किया गया ह, यह्‌ निश्चित होता हे। 

मात्रू-वि वाह्‌ ९-इसका भ्रभिप्राय यह प्रतीत होता है कि माता के विवाह्‌-क्रम 
भ्रादि क्रा वणेन सुनना शिष्टसमाज को ्रभिमत नहीं था, क्योकि गुखुजनों का श्ुङ्खारिकः 
वंन सुनना लज्जा-जनक समराजातादै। दर्वेक मिश्र ने इसकी व्याख्या करते हुए 
लिखा है-- “जिस शास्त्र के दवारा माता के विवाहु-क्रम का उपदेश दिया जाता है, उस 
पारसीक शास्त्र के समान (म्रनभिमत)। पारसीक शास्त्र मे यहु उपदेश दिया गया है 
कि पिता के मरजने परमाताको प्रथमतो भ्रग्रज पुत्र से विवाह करना चाहिये, . 
उसके पश्चात्‌ उसके प्रनुज से 1" (धर्मोऽ प्र, पृ० १५) । भ्रो° शचेरवात्स्की के. 
ग्रनुसार दस कथन से प्रकट टोतादै कि मारत के दौद्ध भी विधववा-विवाह्‌ को ब्राह्मण. 
धर्मानुयायी दिन्दु्रों के समान ही बुरा समते थे (वु° लां° २, पृ ४दटि० १)। इन. 
व्याख्याग्नों के तथ्यातध्य का निणंय विवेचकों का कायं है । 

ग्रनुक्तेषु *“* प्रवत्तं न्ते- ग्रनथं की सम्भावना मनुष्य की प्रवृत्ति मे बाधक - 
दै। यहाँ ५ प्रकार की ग्रनथ-सम्भावना वतलाई गई टै-(१) किसी कायं को 
निष्प्रयोजन समना, जंसे काक-दन्त-परीक्षा,(२)सप्रयोजन होते हृए भी किसी कार्यं को . 





१. उक्तषु त्वभिधेयादिष्वथंसम्भावना 2.; अभिधेयादिष्वथंसं° . ?.; अभिधेयादिषु त्त 
क्तेष्वर्थसं° 8. क | ‡ 
२. तथातु ^. प्र. पि. २. 


१७ प्रथमः प्रत्यक्षपरिच्छेदः [ १.१ 


भ्रविसंवादकं ज्ञानं सम्यग्ज्ञानम्‌ । लोके च पूवमुपदाशतमथ प्रापयन्‌ 
संवादक उच्यते । तद्वज्ज्ञानमपि स्वयं! प्रदशितम्थं प्रापयत्‌ संवादकमूच्यते । 
प्रदशिते चार्थे प्रवतकत्वमेव प्रापकत्वम्‌, नान्यत्‌ । तथा हि-न ज्ञानं जनयदथ 
प्रापयति, भ्ररि त्वर्थे पुरुषं प्रवतेयत्‌ प्रपयत्य्थंम्‌ । प्रवतेकत्वमपि प्रवृत्तिविषय- 
प्रदशंकत्वमेव । न हि पुरुषं हठात्‌ प्रवतंयितु शक्नोति विज्ञानम्‌ । 


व क किणि 





सामथ्यं के वाहर जानना, जसे ज्वर-हरण के लिये नागराज कमणि को लाना; (३) 
किसी कायं को श्रभीष्टन समभना; जसे माताके विवाह्‌-क्रम का वरणंन; (४) 
 भ्रयोजन-सिद्धिका कोई श्रन्य सुगम उपाय मिल जाने कौ भ्राशा तथा (५) उपदिष्ट 
साधन को प्रयोजन-सिद्धि का उपायन समभना। 
इति स्थितम्‌- यहां तक 'सम्यगज्ञान' इत्यादि वाक्य का सामान्य श्रं वतलाया 
गया है । इसके प्रत्येक पद की विशद व्यास्याश्रागेकीजा रहीदहै। 
२- सम्यक्‌ ज्ञान (प्रमाण) का स्वरूप 
भ्रविसंवादकम्‌ इति--श्रविसंवादक (ग्रनुमभव से बाधित न होने वाला) ज्ञान 
ही सम्यक्‌ ज्ञानहे। लोक में पूवं प्रदशित वस्तु को प्राप्त करा देने वाला व्यक्ति 
संवादक कहलाता है । उसी प्रकार ज्ञान मी श्रपने दारा बोधित वस्तुको प्राप्त करा 
देने के कारण संवादक (= भ्रविस्ंवादक) कहुलाता है । बोधित वस्तु में प्रवृत्ति कगा 
देना ही (ज्ञान की) प्रापकता (प्राप्त कराने का सामथ्यं) हे, श्रन्य कुं नहीं । वस्तुतः 
(तथा हि) ज्ञान किसी श्रथ को उत्पन्न करके (जनयत्‌) उसको प्राप्त नहीं कराता, 
भ्रपितु वस्तु में पुरुष की प्रवृत्तिकरादेता है तथा वस्तुकी प्राप्तिकरादेताहे। 
(ज्ञान की) प्रवतंकता (प्रवृत्ति कराना) मी प्रवृत्ति के विषय काबोधकरनाही है; 
क्योकि विज्ञान (= ज्ञान) मनुष्य को बलपुर्वंक (किसी वस्तु मे) प्रयृत्त नहीं करा 
सकता । 
भ्रविसंवादकं ज्ञानम्‌-धमंकीति के श्रनुसार यही प्रमाण का लक्षणदहै। 
प्रमाणवात्तिक (परि० १.३) मेंभी यही कहा गया है--श्रमाणमविसंवादि ज्ञानम्‌'। 
न्यायं श्रादि के प्रमाण-लक्षणों से यह भिन्न ह । न्याय के भ्रनुसार "प्रमाकरणं प्रमाणम्‌! 
तथा मीमांसा के भ्रनुसार श्रनधिगतार्थगन्त्र. प्रमाणम्‌" यह प्रमाण का लक्षण दहै। 
भ्रविसंवादक का भ्रथं है--उपदशित वस्तुको प्राप्त करा देने वाला = सम्यक्‌ ज्ञान। 
इसका श्रथ श्रविपरीत ज्ञान नहीं है। म्रतः यह व्यावहारिक प्रमाणका लक्षणदहैजो 
योगाचार श्रौर सौत्रान्तिक दोनों इष्टयो से संगत टै । यदि इसका प्रथं श्रविपरीतनज्ञान 
किया जये तो योगाचार का मत संग्रहीत न होगा, क्योकि उसका मत है-"सवंमालम्बने 
श्रान्तं मुक्त्वा ताथागतं ज्ञानम्‌' । साथ ही सौत्रान्तिक के श्रनुमान में भी यह्‌ लक्षण 
घटित न होगा; क्योकि भ्रनुमान भी म्रनथं में प्रथं का प्राहुक माना 
गया है (मि०, तात्पर्य०, प्र° ठ) । न्या° टी° टिप्प० (= टिप्प° पृ०१८, १६) 


१, स्वयम्‌ इति नास्ति ^. @. 7.2, 2. २. ज्ञानम्‌ 8. 7ष, 


न ज जा =-= का @ =-= => ज ज = 


१.१ 1 सम्य्ञानस्य स्वरूपम्‌ ११ 


प्रत एव चार्थाधिगतिरेव प्रमाणफलम्‌ । ग्रधिगते चार्थे प्रवतत: पुरुषः 
प्रापितश्चा्थैः । तथा च सत्यर्थाधिगमात्‌ समा'तः प्रमाण-व्यापारः । श्रत एवः 
चानधिगतविषयं प्रमाणम्‌ । येनैव ज्ञानेन प्रथममविगतोऽ्थः, तेनैव प्रवर्तितः 
पुरुषः, प्रापितश्चा्थः । तत्रैव चार्थे किमन्येन ज्ञानेनाधिकं कारम्‌ । 'ततोऽधि- 
गतविषयमप्रमाणम्‌ । । 


के ्रनुसारतो यहां योगाचारके मत कीग्रोर ध्यानन देकर केवल सौ्रान्तिकं की 

टष्टिसेही प्रमाण का लक्षण दिया गया है (भिर, बु° लां०२, प्र ४ टदि०२) 

जनयदर्थम्‌- इस प्रकार जान ज्ञापक हेतु टै, कारक हेतु नहीं । श्चेरवात्स्की 
का कथन हैकि सम्भवतः यह्‌ विनीतदेव पर म्राक्षेप दै; क्योकि उसने पुरुषाथं = 
प्रयोजन, सिद्धि = साधक श्रौर पूर्वक = हैतु-यह प्रथं करिया है । जिससे प्रतीत होता है 
कि ज्ञान कारकदहेतु दहै (वु° लां०२, प्रृ° ४टि० ३) । 

श्रत एवेति--इसलिये श्रथं का भोध होना (श्रधिगतिः) ही प्रमाणका फलदहे। 
क्योकि (== च) वस्तु का बोध हो जाने पर पुरुष कौ प्रवृत्ति हो जाती है तथा वस्तु 
की प्राप्ति होजातीदह । इस प्रकार रथं कावोध करने सेह प्रमा का कायं 
समाप्तहो जातादहै। इसीदहेतु जिस ज्ञान का विषय श्रज्ञात श्रथ है (श्ननधिगतः 
श्रज्ञ,तः विषयः श्र्थः यस्य तत्‌) वही प्रमाण हे । क्योकि (= हि) जिस ज्ञान के दवारा 
प्रथमतः श्रं का बोध हीता हि, उसक्ते द्वारा ही पुरुष कौ प्रवृत्ति तथा श्र्थं की प्राप्ति 
करादीजातीहे। फिर उसरश्र्थं नें श्रन्य ज्ञान को इस (प्राप्ति) से श्रधिक क्या करना 
है 1 फलतः ज्ञात श्रथ का बोधक ज्ञान प्रमाण नहं । 

श्रत एव-(') क्योकि ज्ञान किसी प्रथं को उत्पन्न करके उसे प्राप्त नहीं कराता, 
नही वलयपूरवंक किसी व्यक्ति को प्रवृत्त करता हं (घर्मोऽप्र°, पृ०१६पं०७), (#) क्योकि 
प्रवर्तक होना ही प्रापक होना टै मरौर प्रवर्तक होना भी प्रवृत्ति के विषय को दिखलाना 
मात्रहीटहै (घर्मो° प्र, प° १६) यहां यह भी उल्लेखनीय है कि मीमांसक 
के श्रनुसार दर्शन, प्रवर्तन भ्रौर प्रापण ये तीन ज्ञान के क्रमशः होने वाले व्यापार हे, 
जिनमें भ्रग्रिम भ्रग्रिम कायं पूवं पूवं काफल होता है । (श्लोक वा०, प्रत्यक्ष ° शलो ° 
६०-७०) । किन्तु धरमोत्तिर के भ्रनुसार ज्ञान केवल वस्तु का प्रदर्शक टै तथा प्रवृत्ति के 
विषय का प्रदर्शन ही प्रवतेन एवं प्रापण है । (टिप्प०, प° ८.५) 1 मि०, वु° लां २, 
पृऽ ५दटि०२। 

इससे स्पष्ट टै कि नैयायिक तथा मीमांसक के भ्रनुसार प्रापण का अथं है-- 
वस्तुतः सफल प्रवृत्ति; किन्तु यहां इसका प्रथं है प्रापणयोग्यीकरण (टिप्प०, पृ° ८.६) ॥ 
मि०, बुर लां ०२, पु०१ रटि० ४ । 





१, अत एवार्था° ए. २. एव, इति नास्ति ^, 2. प्र. .२. 
३. तत्रैवार्थे ^. 2. प. ष. ए. ४. अतो ¶. 
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तत्र योऽर्थो हण्टत्वेन ज्ञातः स प्रत्यक्षेण प्रवृत्तिविषयीकृतः' । यस्माद्‌ 
यरिमन्नर्थे प्रत्यक्षस्य साक्षत्कारिव्यापारो विकल्पेनानुगम्यते तस्य प्रद्शैकं 
प्रत्यक्षम्‌; तस्माद्‌ हष्टतया ज्ञातः प्रत्यक्षदशितः । अ्रनुमानं तु लिङ्कदशंनान्नि- 
श्चिन्वत्‌ प्रवृत्तिविषयं दशयति । तथाः च प्रत्यक्षं प्रतिभासमानं नियतमर्थं 
दशंयति । अनुमानं च लिङ्खसम्बद्ध नियतमथं दशयति । ग्रत एते "नियत- 
स्याथंस्य प्रदरोके । तेन ते प्रमाणे । नान्यद्‌ विज्ञानम्‌ । प्राप्तु शक्यमर्थमादशेयत्‌ 
भ्रपकम्‌ । प्रापकत्वास्च प्रमाणम्‌ । 

ग्रधिगतिः-वोध, निश्चय; परिच्छित्तिः (धर्मो° प्र ०), 121511५६ 00110 
(बु लां०२, १०५) 

प्रमाणफलम्‌-प्रमाणफल के विषय में देखिये प्रागे (१.१८) । 

प्रनधिगतविषयं प्रमाणम्‌- यह्‌ प्रमाण के एक विशेष गृण को वतलाता है । 
वस्तुतः वौद्धन्याय के भ्रनूसार भ्रनधिगतविषयम्‌ श्रविसंवादक ज्ञानम्‌'-यह समुदित 
रूप से प्रमाण का लक्षण है । जव कोई ज्ञान प्रविसंवादी होत। है तभी उसके विषय में 
यह जाना जाता है कि यह्‌ भ्रज्ञाप्त भ्रथं का बोधक हे, विसंवादो ज्ञान तो श्रथ का 
प्रकाशक्र ही नहीं होता । दूसरी भ्रोर धारावाही ज्ञान प्रविसंवादी होकर भी प्रमाण 


नहीं माना जाता, क्योंकि वह श्रज्ञात प्रथं का वोधक नहीं होता । इसीलिये मनोरथ 


नन्दी टीका (प्र० वा०, १.७ प्र° ८.पं०१४) में कहा गया है- तस्मादुभयमपि परस्पर- 
सापेक्षमेव लक्षणं बोद्धव्यम्‌ । 


भ्रधिगतविषयम्‌ श्रप्रमाणम्‌- ज्ञातविपयक ज्ञान दो प्रकार का हो सकता है--. 
एक सजातीय दूसरा विजातीयः; दोनों प्रकार का ज्ञातविषयक ज्ञान पहले जानी हई 


वस्तु के विषय में प्रमाण नदीं माना जाता; जंभ एक प्रत्यक्ष दवारा जानी गई वस्तु 


मे दूसरा प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं होता । अ्रतः बौद्धन्याय के अ्रनुसार धारावाहूकि ज्ञान 
प्रमाण नहीं माना जाता । इसी प्रकार प्रत्यक्ष द्वारा ज्ञात वस्तु में भ्रनुमान नही जा 


सकता । इसमे प्रकट होता है कि वौद्ध-दशंन प्रमाण-सम्प्लव (-ग्रनेक प्रमाणो 
द्वारा एक विषय का ग्रहण) को स्वीकार नहीं करता । भाव यहदहै करि प्रत्यक्ष प्रौर 
भ्रनुमान दोनो का विषय भिन्न रहै, एककेक्षेत्र में दुसरा नहीं जा सकता-बौद्ध- 
न्याय इस प्रकार की प्रमाण-व्यवस्था को मानतारहै। इसके विपरीत न्याय-वंशेषिक 


भ्रमाण-सम्प्लव मानते है ,म्र्थात्‌ एक ही वस्तु भ्रग्निको हम प्रत्यक्ष से देख सकते ठ, 


उसका धूम से प्रनुमान भी कर सकते हं (मिशन्या० भा० १.१.३) । 
तत्रेति--उन (प्रत्यक्ष श्रौर श्रनुमान) मे जो हष्ट रूपमे (साक्षात्‌) जाना 


जाता है वह प्रत्यक्ष प्रमाण कं दारा प्रवृत्ति का विषय होता हे । क्योकि जिस वस्तुमें 


भ्रत्यक्ष प्रमाण के साक्षात्‌कारी व्यापार का पश्चात्‌ होने वाले विकल्प द्वारा (मेने नील 


(~ 
4. विषयः कृतः ए. ¢. 7. | 
२, यथाच प्त. ३. निय॑ता्थंस्यं 3. 
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का साक्षात्कार किया इत्यादि रूप से) न्रध्यवसाय क्या जाता है। (भ्रनुगम्यते = 
श्रनुसियते = म्रध्थव पीयते; धर्मो प्र०, पृ० २०), उस (वस्तु) का प्रद्शंकं प्रत्यक्ष 
प्रमाण होता है । इसलिये साक्षात्‌ रूप से (टत पा) जाना गया पदार्थं प्रत्यक्ष प्रमाण 
दवारा प्रदशितहोताहे। श्रनुमान तो लिङ्धः (धूम श्रादि)के ज्ञान से (वस्तुका) 
निश्चय कराता हश्रा (निर्चिन्वत्‌) प्रवृत्ति के विदय का वोध करातादहै। इसप्रकार 
(तथा च) प्रत्यक्ष प्रमाण स्वरूप से भासित होने वाली नियत वस्तु को दिखलाता है श्रौर 
वैसे ही (= च) भ्रनुमान (दुम श्रादि) लिद्धः से सम्बद्ध नियत वस्तु को दिखलाता है । 
इसलिये ये दोनों (प्रत्यक्ष तथा भ्ननुमान) नियत वस्तु का बोध कराने वले हं भ्रतः 
ये दोनों ही प्रमाण हैँ । इनसे भिन्न ( = जो नियत श्रयं का प्रदशंक नहीं वह) ज्ञान 
प्रमाण नहीं । वयोकि कोई ज्ञान प्राप्त करने योग्य वस्तु का बोध करानेसे ही प्रापक 
होता है श्रौर प्रापक होनेसे ही प्रमाण होता हे। 

हृष्टत्वेन- सक्षात्‌ रूप से । यहां ष्ट शब्द का श्रभिप्राय साक्षात्कार 
है, केवल चद्ु द्वारा होने वाला ज्ञान नहीं । 

प्रत्यक्षस्य साक्षात्कारिव्यापारः-दिङनाग सम्प्रदाय के भ्रनुसार निविकल्पक 
ज्ञान काएकक्षणही किसी वस्तु का साक्षात्कार करने वाला है वही प्रत्यक्ष 
है । इसके पश्चात्‌ विकल्प (कल्पना, सविकल्पक ज्ञान या भ्रध्यवसाय) होता है । उसी 
विकल्प के द्वारा वस्तु का निश्चयात्मक ज्ञान दहुभ्रा करता टै । किन्तु प्रत्यक्ष का 
विपय वह्‌ वस्तु मानी जाती है जिसके वारे मे पश्चादुभावी विकल्प के द्वारा एेसी प्रतीति 
होती है कि “मैने इस वस्तु का साक्षात्‌कार किया है” । प्रत्यक्ष का वास्तविक स्वरूप 
या लक्षण यही दहै । न्यायविन्दुमे जो प्रत्यक्ष का लक्षण किग्रा गया टै वह तो 
विप्रतिपत्ति-निराकरण के लिये है (मि०, बु° लार, पर०५टि० ६)। 

दशयति = वोवयति, वोध कराता है, (अनुमान पक्ष मे) भ्रध्यवसाय 
कराताटै 1 

श्रनुमानं तु-यहां "तु' शब्द द्वारा प्रत्यक्ष मरौर भ्रनुमान का वैधम्यं दिखलायय 
गया है । प्रत्यक्षप्रमाण स्वयं निश्चय करके प्रवृत्ति के विषय का वोध नहीं कराताभ्रपितु 
प्रत्यक्ष के पृष्ठभावी विकल्प से निश्चय हृश्रा करता है; किन्तु म्रनुमान तो विषय का 
निश्चयात्मक बोव कराता है (घर्मो प्र०, प° २११०४}वस्तुतः, प्रवत्ति का विषय जो 
वस्तु है, वह प्रत्यक्ष का ग्राह्य विषय है ्रौर भ्रनुमान का प्रध्यवसेय विषय है रश 

गे सूत्र १.१२) । 

प्रतिमास° = निर्मास, श्रामास, प्रतिविम्बन (वबु° लाँ०२, पर०६ टि०२); 

प्रतिमासमानं = स्वरूपेण प्रकाशमानम्‌ (चर्मोऽ प्र^) 1 नियतम्‌- इस शब्द 
दारा संशय भ्रौर भ्रान्ति के विषय की निवृत्ति हो जाती दहै) दर्वेक मिश्रके भ्रनुसार 
इसका भ्र्थं टै--श्र्थक्रियाक्षमे भावलूपे एव व्यरगियतम, श्र्थात्‌ि श्रथक्रिया भे सभ्थं 
भावेखूप जो श्रथं है उसमें नियत । इसका तात्पयं दै किन श्रनथं को दिखलाता है 


(1 प्रथमः प्रत्यक्षपरिच्टरेदः [१.१ 


प्राभ्यां प्रमाणाभ्यामन्येन च' ज्ञानेन दशितोऽ्थः कश्चिदत्यन्तविपर्यस्तः, 
यथा मरीचिकासु जलम्‌ । स॒ चासत्त्वात्‌ प्राप्तुमशक्यः 1 कश्चिद्‌ श्रनियतो 
भावाभावयोः; यथा संशयार्थः न च भावाभवाभ्यां युक्तोऽ्थो जगत्यस्ति । 
ततः प्राप्तुम्‌ अ्रशवयस्ताहशः । 
श्रौरन भ्रनियत प्रथं को । इस प्रकार प्रथम विशेषण [ब्रनथं) से श्रान्ति की भ्रौर दूसरे 
से संशय की निवृत्ति हो जाती हे । ्रनूमान भी नियत ब्रं का ्रध्यवस्ाय कराता है 
म्रतः प्रमाण है। श्रन्य स्थलों पर॒ "नियतः शब्द का भिन्न-भिन्नप्र्थो मे प्रयोग 
हु्रा है । 
विज्ञानम्‌-यदयपि भ्रमिधमं में विज्ञान शब्द का निविकल्पक ज्ञान के प्रथं में तथा 
विज्ञानवादी ओर माध्यमिक सम्प्रदायो मे व्यावहारिक ज्ञान के प्रथं मे प्रयोग किया 
गया है, तथापि यहाँ इस शब्द का सामान्यत्तः ज्ञान प्रथं मेही प्रयोगहुप्रा है । 
(भि०, बु° लार, पृऽ ६ टि०२) 
प्रापक स्वप्रदशित प्रथं को प्राप्त कराने वाला (संवादक) ज्ञान यां प्रमाण 
है । वस्तुतः श्रविसंवादक (= संवादक) शब्द की ही ये दो उपलब्धियाँ है नियत श्रथ 
की बोधकता भ्रौर अर्थ-प्रापकता । प्रमाण के ये दोनों स्वतन्त्र लक्षण नहीं हैँ । नियत 
म्रथं को प्रदशित करने वाला तथा प्रदर्शित ग्रथं को प्राप्त कराने वाला ज्ञान 
भ्रविसंवादक या सम्यक्‌ ज्ञान कटलाता है, वही प्रमाणदहे। 
भ्राभ्याम्‌ इति-इन दोनों (प्रत्यक्ष श्रौर श्रनुमान) से भिन्न ज्ञानके द्वारा 
बोधित जो श्र्थं होता है वहु कोई तो म्रत्यन्त विपरीत होता है; जैसे मरुमरीचिका में 
जल । क्योंकि ( = च) वह (श्रथ) विद्यमान नहीं (श्रसत्‌) है श्रतः वहु प्राप्त करने 
योग्य नहीं है । कोई (श्रं) माव तथा श्रनाव दोनों रूपों में श्रनिरचित (श्रनियत) 
होता है (उसे निश्चित रूप से यह्‌ है' या यह नहीं है - एसा नहीं कहा जा सकता); 
जसे सन्देह का विषय होने वाली वस्तु । क्योकि (= च) भाव तथा भ्रमाव (दोनों 
विरुद्ध धर्मो) से युक्त कोई वस्तु संसारमें नहीं है । इसलिये एेसा (माव श्रौर भ्रमाव 
दोनों में श्रनियत) श्रथं प्राप्त नहीं किया जा सकता । 

स चासत्त्वात्‌-- यद्यपि विपयंय ज्ञान नियत (निश्चित) प्रथं काप्रदर्णेक होता है 
तथापि श्रनर्थं (्रयथार्थं) का प्रदशंक होने के कारण वह स्वप्रदशित श्रं को प्राप्त 
नहीं कराता श्रतःप्रमाण नहीं होता (धर्मो भ्र०, पृ० २२) । 

संशयार्थः-संशयस्याथः । संशय का विषय होने वाला पदार्थ; जिक्त वस्तु के 
विषयमे संशय हो रहा दै, वह वस्तु, संशय का भ्रालम्बन; जसे जव स्थाणु में यह्‌ 
स्थाणु है या-पुरूष' -श्स प्रकार का ज्ञात होता दहै तो स्थाणुः ही संशय का 





१, ० न्येन-ज्ञानेन ८. पप. २. प्रदशितो ^. ^. प. ए. 
३. ° योः तद्र (च्व) यया @" 
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सर्वेण चालि द्धजेन' विकल्पेन नियामकमदटष्ट्वा प्रवृत्तेन भावाभावयोर- 
नियत एवार्थो दर्यितव्यः। स च प्राप्तुमशक्यः 1 तस्मादशवयप्रापणम.- 
ग्रत्यन्तविपरीतम, भावाभावानिषतं चार्ध-द्णयद्‌ ग्रप्रमाणम. ग्रन्यज्जानम. । 


भ्रालम्बन है। वहाँ यह्‌ स्थाणु है इनमें स्थाणु के भाव (सत्ता) का बोधहोता है, धया 
पुरुप है' इस ज्ञान में स्वाणुके प्रभाव का बोध होता है ग्रतः स्थाणु का होना (भाव) 
यान होना (्रभाव) नियत नहीं तथा संशय नामक ज्ञान नियत श्रथं का उपद्शंक न 
होने के कारण प्रमाण नहीं हो सकता । 

. सर्वेणति- जो (विकल्प) किसी श्रविनामावी ज्ञापक (लिङ्धः) से उत्पन्न नहीं 
होते, नियत श्र्थं का ग्रहण कराने वाले (श्रथ) को न देखकर ही उत्पन्न हो जाते रहै, 
एसे समी विकल्पों के दारा भाव तथा भ्रमाव में श्रनियत (जोन सत्‌ है न श्रसत्‌) 
श्रथंकाही बोध कराया जाताहेश्रौर वहु श्रथं प्राप्त नहीं क्या जा सकता। 
इसलिये (वस्तु-स्वरूप के) श्रत्यन्त विपरीत तथा सत्‌ श्रथवा श्रसत्‌ रूप में श्रनिर्चित 
इसी हेतु प्राप्त करने के श्रयोग्य पदार्थं की प्रतीति कराने वाला (प्रत्यक्ष तथा श्रनुमान 
से) श्रन्य प्रकार का ज्ञान प्रमाण नहीं। 


ग्रलिद्धजेन०-लिद्घज ज्ञान का प्रथं है-लिङ्ग से उत्पन्न भ्र्थात्‌ श्रनुमान, 
उससे भिन्न विकल्प के दारा; नियामकमहष्ट्ना-म्रथं ही ज्ञान का नियामक होता है; 
क्योकि कोई ज्ञान म्रपने विषय (भ्रं) के म्राधार पर ही नियत-ग्रथं का ग्राहक 
है, इस विशेषण के द्वारा प्रत्यक्ष के पृष्ठभावी विकल्प की व्यावृत्ति की गई टै; क्योकि 
वह्‌ विकल्प नियामक को देखकर ही प्रत्यक्ष के हारा उत्पन्न किया जाता है। 


सर्वेण-दशंयितव्यः- वाक्य का श्रभिप्राय यह दै कि श्रनुमान तथा प्रत्यक्ष-पृष्ठ- 
भावी विकल्प को छोडकर सभी विकल्पों का विषय एेसे पदार्थं होते है जिनका होना 
(भाव) यान होना (प्रभाव) निचित नदीं] 

विकल्प-इस शब्द का प्रथं है-द्रंघीकरण, दोरूपोंमें करना (101८९) 
ग्रौर कल्पना का श्रथ टै-- योजना । बौद्ध ~न्याय में इन दोनों शब्दों का प्रयोग मानस- 
व्यापार हारा कल्पित ज्ञान के लिये किया गयादहे। 

श्रप्रमाणमन्यत्‌ ज्ञानम्‌ (1)-- भाव यहद किज्ञानदो प्रकार का है सम्यक्‌ 
ज्ञान श्रौर भ्रसम्यक्‌ ज्ञान । नियत भ्रं का प्रदंकहोनेके कारणजो ज्ञान प्रदशित 
वस्तु को प्राप्त करादेता दहै, वही सम्यक्‌ ज्ञान टै । ्रज्ञत-विषयक (अनधिगत॒विषयम्‌) 
सम्यक्‌ ज्ञान कोटी प्रमाण कहते हँ। यह प्रमाग्दो प्रकार का है--प्रत्यक्ष भ्रौर 
-अ्रनुमान । इसमे प्रत्यक्ष साक्ात्कारी (निविकल्पक) सम्यक्‌ ज्ञान है भ्रौर अनुमान 
-विकल्पात्मक सम्यक्‌ ज्ञान टै । ्रप्रमाण ज्ञान ग्रनक प्रकारकाहोता टै जैसे श्रान्त, 


संशय, स्वर््न, स्मृति- प्रत्यन्न के पश्चात्‌ होने वाले नाम-जाति रादि के विविध विकल्प 
इत्यादि । 


१. अलिङ्गनय, 


१६ प्रथमः प्रत्यक्षपरिच्छेदः [ १.१ 


परथक्रियाधिमिश्चार्थत्रियासमथं'-वस्तुप्राप्तिनिमित्तं जानं मृग्यते यच्च 
तैमग्यते तदेव शस्ते विचार्यते । ततोऽैक्रियासम्थवस्तुष्रद्शकं सुम्यग्लानम्‌ 4 
यच्च तेन प्रदथितं तद्देवः प्रापणीयम्‌ । प्रर्थाधिगमात्मकः हि प्रापक'मि- 
युक्तम. । [ऋ 

(1) दूसरी ष्टि से ज्ञान के दो प्रकार टै-साक्षात्कारी तथा. विकल्प ये दोनों 
भीदो दो प्रकार के टै-सम्यक्‌ ग्रौर श्रसम्यक्‌ । साक्षात्कार स्म्यक्‌ ज्ञान 
को प्रत्यक्ष कहते ह । साक्षात्कारी श्रसम्यक्‌ ज्ञान इन्द्रियजन्य भ्रान्ति के स्थल में होता 


है, जिसका श्रश्रान्त' पद की व्याख्यामें विशद निरूपण किया जायेगा । विकल्प 





ज्ञानो मे श्रनुमान एवं प्रत्यक्षपृष्ठभावी विकल्प ये दोनों सम्यक्‌ ज्ञान दैँ--स्वप्रदशित 


वस्तु को प्राप्त केराने वाले ह । किन्तु इनमें से श्रनुमान ही प्रमाण है, प्रत्यक्ष पृष्ट- 
भावी विकल्प (== सविकल्पक प्रत्यक्ष) को बोद्धन्याय मेंप्रमाण नहीं माना जाता । 
शेष सभी विकल्प प्रसम्थक्‌ ज्ञान तथा प्रप्रमाणहीदहं। 

इस प्रकार बौद्धन्याय के ्रनुसार प्रत्यक्न ्रौरश्ननुमानये दोही प्रमाण दहैँ। 
त्याय तथा वेदान्त प्रादि के शब्द, उपमान एवं श्रभाव प्रादि का वौद्धन्याय के भ्रनुमान 
मेही भ्रन्तर्भाव हो जातादहे। (मिभ, वु° लां र, प्र ७ टि० १)। 

(111) यहां यह भी उल्लेखनीय है करि साक्षत्कारी ज्ञानसे भिन्न सभी ज्ञान 
`विकल्प के म्रन्तगंत ्राते ह, वे सभी प्रसाक्षात्कारी (10011९01) ज्ञान है । उनमें जो 
लिङ्खज सम्यक्‌ ज्ञान है, बही अ्ननूमान कहलाता है । इस प्रकार श्रनुमान तथा विकल्प- 
दोनों समाना्थक नटीं हो सकते । वौद्ध -न्याय ने निविकलत्पक श्रीर सविकल्पक ज्ञान के 
वीच एक विभाजक रेखा खींची हैगप्रौर दोनों को पृथक्‌ किया दै, यह्‌ ठीक है। 
किन्तु जसा प्रो श्चेरवात्स्की ने (बु लं० २, पृ० ३०१ टि०) कहाहैकि 
निविकल्पक से भिन्न सभी (सविकल्पक 600९1101} ज्ञानों का वौद्ध-न्याय के 
भ्रनुमान में समावेश हो जाता है, यह कथन उचित नदीं, क्योंकि विकल्प एक व्यापक 
शब्द है उसका श्रवान्तर भेद ही श्रनुमान है द्र०,+ 57111५45 51251, {06 
र्ना ० (००7 (1०808) 27000णतल्व ए# 1012०282 (तार, 
42711, 1969) । 

परथक्रियेति- (दाह पाक श्रादि) प्रयोजन फी सिद्धि श्र्थस्य' दाहादेः क्रिया 

निष्पत्तिः) के इच्छुक जनों के हारा धर्थक्रिया (दाह-पाक श्रादि.की निष्पत्ति) में 
समथं (श्रग्न श्रादि) वस्तु की प्राप्ति के लिये ज्ञान-की खोज की जातीं है। जिस 
(ज्ञान) की उनके दारा खोज कौ जाती है उसका ही शास्त्र मे विचार किया जाता 
है । इसलिये श्रथं क्रिया-समथं वस्तु का बोधक ही सम्यक्‌ ज्ञानहैश्रौरजो वस्तु 
उसके दवारा दिखलाई जाती है, वह प्राप्त को जा सकती है । वयोकि र्थं का प्रदर्शक 
होता श्रा ही ज्ञान श्रं का प्रापक होता है; यह बतलाया जा चुका है । 1. 

१ ° समवथिप्रा० ^. प. पि. 2. ° सम्प्रा 8. ए, २. तदेव तेन 2. 7. 

३. तदेव तेन प्रा० (>. 12. ४. अर्याधिगमात्मकत्वं हि परापकत्व० (13; अर्थकियासमथ्‌- 
ब्त्वधिगमात्मकत्वम्‌ ए. ५, प्रापणमि० गतु मा 
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तत्र प्रदशितादन्यद्‌ वरतु भिन्नाकारम., भिन्नदेशम., भिन्नकालं च 1. 

प्रथक्रियासमर्थवस्तुप्रदर्शकम्‌--(1) दिङनाग सम्प्रदाय या बीद्धन्याय 
सम्प्रदाय में व॑भापिक, सौत्रान्तिक, योगाचारं ग्रौर माध्यमिक सभी $ मन्तव्यो का 
प्रसङ्खानुसार विवेचन किया गया है । यहां बाह्य ब्रं का विवेचन सौत्रान्तिक की 
दृष्टि से क्रियः गया है (मि०, ब्रस्त्येषां विदुपां वादो बाह्य त्वाश्रिस्य वण्यते, प्र ° वा०, 
२.३६८) । ग्रतः म्र्थ॑क्रिया-समर्थं जो वन्तुका स्वषूप टै तथा श्रथप्रदर्शंन जो ज्ञान 
करा स्वरूप दिखलाया गया दै, वह मव व्यावहारिक दृष्टि से ही टै (मि° प्रामाण्यं 
व्यवहारेण, प्र ° वा०, १.७) श्रथवा किये कि सौत्रान्तिक की हृष्टि से हं। 

(† ) यहाँ श्चेरवात्स्की का विचार है कि “व्यावहारिक ज्ञान का विवेचन एक न 
जानने योग्य (घ160्72801€) तथा परमार्थसत्‌ (17905667 0€१8॥ } चस्तु 
(स्वलक्षण, परमार्थसत्‌ वस्तुततत्व “.117182-77-11817) की स्थापना की श्रोर ले जाता हे । 

८ “टम प्रकार माध्यमिक सम्प्रदायने जो सभी न्यायो (प्रमाणो) का 
खण्डन किया था उसके विरोचमेंही दिड्नाग ने ज्ञानके प्रामाण्य की स्थापना 
कीरै (बुर लां २,प०७दटि० २)। 

इस विषय मे यही कहना है कि जैसा श्रागे निरूपित किया जायेगा, दिडःनाग 
सम्प्रदाय के श्रनुसार स्वलक्षण (परमार्थसत्‌ वस्तुतत्त्व) प्रत्यक प्रमाण क्रा ग्राह्य विषय 
दै । श्रत: उसे ४1८0&1.2 -४।< केवल इसी लिये कहा जा सक्ता है कि वह्‌ निश्चयात्मक 
ज्ञान (सविकल्पक) का ग्राह्य विषय नहीं टै। इसी प्रकार यहां 17575८्लातलणाभ्‌ 
शब्द का प्रथं है--“परमार्थ^त्‌' । तभी इस शब्द का स्वलक्षण के लिये प्रयोग करना 
यक्तिसंगत टै । यदि इस शब्द का प्रथं श्रतीन्द्रिय' करिया जात्ता है तो इसका प्रयोग 
संगत न होगा; क्योकि दिडःनाग सम्प्रदायमे स्वलक्षण को श्रतीनल्छरिय पदाथं नहीं 
माना जाता । [विशेष देखिये मेरा लेख- 

€ ल०ाातत्कंगा 9 € 41९1714] ०९1६८ 171 {17€ 8607001 न 01888 
08171308 [7{ला1१1ता2] (०728०३५); =^] 1965, तथा “चौद्धन्याये 
बाह्यवस्तुनः स्वरूपम्‌" दिष्वसंस्छरृतम्‌ [फरवरी १६६५] 1 

न्मर्थाधिगमात्मकम <-- प्र्थाधिगमः = ग्रथंप्रदर्शनम्‌ एव श्रात्मा स्वरूपं यस्य 
तादृशम । भ्र्थात्‌ ज्ञान में भ्र्थं की प्रापकता यहीरटै कि वह्‌ भ्रथं का प्रदर्शक होता 
डे। इस भाव को श्र्थाधिगमात्मकत्वं हि प्रापकत्वम्‌" यह्‌ पाठ श्रधिक स्पष्ट करता है 
किन्तु घरमेत्तिरप्रदीप तथा टिप्पणी ्रादिका भ्रनुसरण करके उपरिलिखित पाठी 

रक्ख। गय दै । 

उक्तम्‌--( प्रकटितम्‌) श्रदशशिते चार्थं ˆ“ `“ "प्रदशंकत्वमेव' द्रत्यादि भ्रवतरण 
मे ऊपर यह भाव प्रकट क्रिया गथाहै। श्रथवा प्राप्तु शक्यमथमादशयत्‌ प्रापकम्‌ 

इस वाक्य द्वारा यह वात कही जा चुकी टै 1 (मि, धर्मो° प्र°, प° २५) । 

तत्रो ति--उन जानी गई वस्तुश्रों मे (तत्र) वह वस्तु प्र दशित वस्तु से भिन्नं 

ह है जिस्तका श्राकार भिन्नहै, यादेश भिन्नहि या काल भिन्न है। क्योकि विरुद्ध 
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विरुद्धध मंसंस्र्गाद्‌ धि-ग्नन्यद्‌ वस्तु । देणकालाकारभेदश्च विरुद्वर्मसंसगेः । 
तस्मादन्याकारवद्वस्तुग्राहि' नाकारान्तरदति वस्तुनि प्रमाणम.) यथा 
पीतशङ्कग्राहि शुक्ले शङ्ख । देणान्तरस्थग्राहि च न देशान्तरस्मे प्रमाणम. ) 
यथा -कुम्विकाविवरदेशस्थायां मणिप्रभायां . मणिग्राहि ज्ञानं नापवरकदेशसरथे' 
मणो । कालान्तरयुवतम्राहि च न कालान्तरवति वस्तुनि प्रमाणम. । यथाञ्रातं 
मध्याल्लकालवस्तुग्राहि स्वप्नज्ञानं नाधेरात्रकाले' वस्तुनि प्रमाणम. । 


` ---- = ----=-~-- > 





धमं के संसगं से वस्तु सिन्न ही हो जाती है तथा देश, काल एवंश्राकार क्ता भेद 
विरुद्ध-धम का संसर्ग ही है । 
घ्रन्यद्वस्तु-- यहां “ग्रन्यद्‌" शब्द विधेय है (घर्मो० प्र०, प° २५} । भाव यहं 
है किश्राकार प्रादिकेभेदते वस्तुमेंभीभेदहो जातादहै। वौद्ध दशन का मन्तव्य 
है-- यद्‌ विरुद्धवर्म॑संमष्टं तन्‌ नाना” । यह विरोध तथा मेद का सिद्धान्त {11९1५ 
0 6011720161107 27त ©011€71९<5} है 1 इस प्रकार यदि कोई ज्ञान किसी वस्तुं 
का एक ्राकारमें (उदाहरणाथं नील वर्णां में) बोध कराता है किन्तु वहां ग्न्य 
भ्राकरार (लाल रङ्कः) की वस्तु प्राप्त होतीदटैतो वह ज्ञान प्रमाण नहीं होगा) 
तस्माद इति- इसलिये श्रन्य श्राकार जाली दस्तु को ग्रहण करने वाला ज्ञान 
सरे श्राकःर वली वस्तु में प्रमाण नहीं, जसे पीत शङ्खको ग्रहण करने वाला ज्ञान 
शुक्ल शङ्क के विव्य में प्रमाण नहीं होता 1 श्रन्यं प्रदेश में स्थित वस्तु का ग्रहणं करने 
वाला ज्ञान सरे प्रदेश में स्थित (वस्तु कै विषय) में प्रमाण नही, जसे- कुःभ्विका 
(घना ढका स्यान) के द्वार देश में स्थित मणि की प्रमामें मणिका बोध करनेवाला 
ज्ञान उसके मीतरी (श्रपवरक) प्रदेश में त्थित मणिके विषयमे प्रमाण नहीं होता । इसी 
प्रकार (च) श्रन्य-काल -विशििष्ट च्रस्दु का ग्रहण करने वाला ज्ञान दुसरे काल वाली 
वस्तु के विषय मे प्रमाण नहीं हुता; जते च्रधरात्रि के समय मध्याह्ल काल को वस्तु 
का ग्राहक स्वप्न-ज्ञान भ्र्धरा्िकाल में स्थित वस्तु के विषयमे प्रमाण नहीं होता । 
तस्माद क्योकि सम्यक्‌ ज्ञान द्राराजो वस्तु दिखलाई जातीदटे वही प्राप्त 
की जाती दहै श्रौर श्राक्रार च्रादिके भिन्न होने पर वस्तु भी भिन्न हो जातो दै 
इसलिये“ “ˆ` * । यद्यपि श्रभ्रान्त' पद की व्याख्याके श्रवसर पर ही इन उदाहरणं 
को दिखलाना उचित था तथापि सम्यक्‌ ज्ञान के प्रसद्ध से इन्टं दिखला दिया मया 
है । (टिप्प०, प° ११.८) । 
 श्रन्याकारवद्‌- प्राकार शब्दकेदो प्रथं है-वणं श्रौर संस्थान । इनमेंखे 
यहां केवल वं का ही उदाहरण दिया गया दै} इससे प्रतीत होतार कि धमेत्तिर के 


१. ° न्याक्रारवस्तुग्राहि 8. ©. 7). र. कू विका ^. कुलिव्का (. 
३. ° वरकस्ये 7. | ४. अधंरात्रकालवस्तुनः ध. 
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ननु ष्च देणनियतम्‌, भ्राकारनियतं च प्रापयितु _शवयम्‌ 1 यत्कालं तु 
परिच्छिनं तत्कालं न शकं प्रापयितुम्‌ 1 नोच्यते-यस्मिन्नेव काले परिच्छिद्यते 
तस्मिन्नेव काले प्रापयितज्यमिति । म्रन्यो हि द्यौनकालः, ्नन्यश्च प्राप्तिकालः ॥ 
क्रिन्तु यत्कालं परिच्छिन्नं तदेव तेन प्रापणीयम्‌ । श्रभेदाध्यवसायाच्च सन्तान- 
गतमेकत्वं द्रष्टव्यमिति । 
भरनुसार श्राक्रार णब्दसे केवल वां का ही ग्रहण होता है। स्प्टा्थामिधर्मकोश 
याख्या (१.१० प° २६) मे वतलाया गया है कि सौ्रान्तिक की दृष्टि से श्राक्रार 
चा भ्रं वं ही होता दहै, सस्थान नटीं । इसमे प्रतीत होता है कि घमत्तिर सौत्रान्तिक 
थे । दूसरी श्रोर प्रमाणवात्तिक्त तथा उसकी मनोरथनन्दि-वृत्ति (२१४२) में वर्णं 
ग्रौर संस्थान दोनों का उत्लेख किया गया टै । प्रत्तः इसत विषय मे घमकीति का क्या 
मत दै-यह विचारणीय टी दहै! 

पीतशङ्कग्रहि-- यद्यपि "पीतणशङ्क' ज्ञान से भो शरेतशङ्क कौ प्राप्ति होती है 
तथापि "पीतः शङ्करः" यह जान प्रमाण नहीं है । वस्तुतः यहाँ ज्ञान प्रौर श्रथेक्रिया का 
संवाद नहीं होता श्रत श्वेतणशङ्क की प्राप्ति प्रस्य ज्ञान के प्राधारपर दही होत्ती है। 
चर्मोत्तिर ने प्रमाणविनिश्वय की टीकामें इस विषय का विस्तारूवंक निरूपण किया 
ट (मि०, वु लां० ९4. पृण ए टि० २ ) 

ग्रधरात्रकाले०-- दर्वेक्र मिश्र (घर्मो० प्र, पृ० २४५) ने इस उदाहरण को 
इस प्रकार स्पष्ट करिया टै-- आधी रात में निद्रा-ग्रस्त व्यक्ति मध्याह्लं के समय व्यापार 
से श्राये हए पृत्र को देखता है ग्रौर हपित होकर तुरन्त जाग उठता है। उसी समय 
ग्रकस्मात्‌ पृत्रकोपालेतादहै। फिर भी वह ज्ञान प्रमाण नही, क्योकि उसका ज्ञान तो 
मध्यराह्भकाल मे भ्राये हुए पृत्रके विपयमेँंथा। काक्तालीय न्यायसे उत्तेपृत्र को 
उलव्वि दहो जाती दै । 

त्वप्नज्ञानम्‌--धम रीति ने मन्तानान्तरसिद्धिमे स्वप्न का विशेव रूपसे 
प्रिवेचन क्रिया है (वु° लांऽ २, प्र &टि० )। 

ननु चेति--(शङ्खा) नियत देश्च में स्थित तया नियत श्राकार बालौ वस्तु तो 
ज्ञान द्वारा प्राप्त कराई जा सक्ती है; किन्तु जिस काल मे वस्तु का ज्ञान किया जाता 
है (यः कालोऽस्य परिच्छेदनस्य तद्‌ यथा मदति तथा परिच्छिन्नम्‌) उसी काल में वस्तु 


ध्ाप्त नहीं कराई जा सकती (सः कालो यस्य प्रापणस्य तर्‌ यया भवति तथा न शक्यं 
भाषपयितुम्‌) । 


(समाधान) यह्‌ नहीं कहा गया कि जिस काल मे वस्तु जानौ जाती है उसो 
काल में बह प्राप्त करनी होती दहै; वयोकि वस्तुके कान द्हा काल भिन्न है श्रौर 
उक्ती प्राप्ति का काल दूसरा ही है । केवल ( = किन्तु) (यह माव है कि) जान काल 
में विद्यमान जिस वस्तु को जाना जाता है बही वस्तु उस ज्ञान वारा प्राप्त कौ जाने 
योग्य है । (यहां वस्तु के पूदं तथा श्रपर क्षण में) द्रमेद रा निश्दय ( = श्रञ्ययसाय) 
होने ते (क्षणो के) सन्तान सें होने वाली एकता सम ननी चाहिये । 

१. च, इति नास्वि ^^. €. ९. २. ते, इर्ति नाहि ^^ 0. £. ?. 
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सम्यग्ज्ञानं पूर्वं कारणं यस्याः सा तथोक्ता । कार्यात्‌ पूवं भवत्‌ कारणं 
पूवेमुक्तम कारणशब्दोपादाने' तु पुरषाथेसिद्धेः साक्ात्कारणं गम्येत । पूवे शब्दे 
तु पूर्वमात्रम्‌ । 

ननु चऽ-शङ्काका ्रणय यहद करि जिसक्षणमेंवस्तुका ज्ञान होता दहै 
उसी क्षणम प्राप्ति नहीं हो सकती तथा पदार्थो के क्षणिक होने के कारण श्रप्निम क्षण 
मे वही वस्तु नहीं रहती । काल-भेद से वस्तु-भेद हो जाता टै । इस प्रकार "कालान्तर 
युक्तग्राहि च न कालान्तरवति वस्तुनि प्रमाणम्‌" यह कथन उचित नहीं, क्योकि घभी ज्ञान 
इस प्रकारके होते दै । (मि०, धर्मोऽ प्र०, पृ २६ तधा टिप्पऽ, पृ० ११) 








नोच्यतेऽ- सिद्धान्तवादी का श्रभिप्राय यहदहैकि यहां सांन्यावहारिक प्रमाण 
का लक्षण किया गय! है। क्षण की श्रपेक्षा से यह्‌ प्रमाण का लक्षग नहीं किया गथा, 
म्रपि तु सन्तान की ्रपेक्षासे । इस प्रकार नील ज्ञान के द्वारा जो नीलसन्तान जाना 
जाता है वही प्राप्त करा दिया जाता है । व्यावहारिक हष्टिसे क्षण-सन्तान को एक 
सममा जाता है ग्रतः जिस वस्तुका बोध होतादै उस्कीही प्राप्ति होती दै तथा 
नील ज्ञान प्रमाण ही है । (मि, घर्मो प्र०, पृ० २७ तथा टिप्प०, पृ° ११) 


यत्कालं परिच्छिन्नम्‌- धर्मो० प्रदीप के म्रनुसार यत्कालम्‌! का अ्रथं है- येन 
कालेन सम्ब्रद्धम्‌; तथा इम वाक्य का तात्पयं है यद्‌ वस्तु येन कालेन सम्बद्धं 
परिच्छिन्नं तदेव तेन कालेन सम्बद्धं स्वकूपेण प्रापणीयं तदाऽन्यदा वा । परिच्छेदस्य 
याहशः कालः तस्मिन्‌ कःले यद्‌ विद्यमानं तदेव प्रापणीयमिति यावत्‌; भ्र्थात्‌ ज्ञान के 
स्मय जो वस्तु विद्यमान दै यदि वही प्राप्त कीजातीदहैतो सम्यक्‌ ज्ञान या प्रमाण 
ठे । मरत एव ज्ञानक.ल में भ्रविद्यमान वस्तुका बोध कराने वाला ज्ञान प्रमाण 
नदीं (घर्मो प्र०, पु० २७) 

द्रष्टव्यमिति- यहां इति" शब्द सूचित करता है कि सम्यग्न्नान पदकी व्याख्या 
समाप्त हो गई । 


३. सम्यग्ज्ञानादिवाक्य की व्याख्या 


. सम्यग््ञानमिति- सम्यक्‌ ज्ञान है पूवं श्रर्थात्‌ कारण जिसका वह्‌ (पुरुषार्थ 
सिद्धि) वंसी श्रर्थात्‌ सम्यग्जञानपूविका कही गई है। कारण कार्यसे पूवं होता है 
इसलिये उसे (कारण को) "पुर्वं" शब्द से कहा गथा ह । यदि यहाँ (कारणः शब्द का 
श्रहण -किया जाता तो पुरुषाथं-सिद्धि का साक्षात्‌कारण होने वाला (सम्यक्‌ ज्ञान ) 
सम लिया जाता (गम्येत) । पूर्वं शब्द का प्रयोग करने पर तो (पुरषाये-सिद्धि से) 
पुव मात्र (साक्षात्‌ तथा व्यवहित कारण) को समभा जादा है । 





१, शन्दापादने ^^. ए. २. मन्यते ^^. प, गम्यत 3. 
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द्विविधं च सम्यग्ञानम्‌-म्रथक्रियानिर्भासम्‌, भ्रथंक्रियासमर्थे च प्रवत- 
कम्‌ । 'तयोमंध्ये यत्‌ प्रवर्तकं तदिह परीक्ष्यते । तच्च पूवेमात्रम्‌ । न तु साक्नात्‌- 
कारणम्‌ 1 मम्यज्ञाने हि सति पूवेहष्टस्मरणम्‌ । स्मरणादमिलाषः । श्रभि- 
लषात्‌ प्रवृत्तिः । प्रचृत्तेए्च प्राप्तिः । ततो न साक्षाद्‌चेतः । 
प्रथक्रियानिमसेः तु ययपि साक्नात्‌' प्राप्तिः, तथापि तन्न परीक्षणीयम्‌ । 
यत्र हि प्रक्षाचन्तोऽथिनः साणङ्काः, तत्‌ परीक्ष्यते । म्र्थक्रियानिभपसि च ज्ञाते" 
सति सिद्धः पुरुषार्थः । तेन तत्र न साशङ्का रथिनः" 1 श्रतस्तन्न परीक्षणीयम्‌ ॥ 
तस्मात्‌ परीक्षाहंमसाक्षात्‌ कारणं सम्यग्नानमाददयितु कारणशब्दं परित्यज्य 
पूवेग्रहणं कृतम्‌ । 

कारणशब्दोपरदानेऽ- भाव यहदहैकि जो काये को उत्पन्न करता है, बहु 
कारण कहलाता है- करोतीति कारणंन तु श्रकुवंद्रूपम्‌ । जो कायं को साक्षात्‌ रूप से 
नहीं करता, किन्तु कारण का कारण होता है, उसके लिये कारण' शब्द का प्रयोग 
ग्रौपचारिक होता है । नियम यहदै कि यदि मुख्य ब्रं सम्भव हो तो भ्रौपचारिक 
प्रथं का ग्रहण करना उचित नटीं । इस प्रक्रार यदि यहाँ पूवं णब्द के स्थान पर कारण 
शब्द का प्रयोग रिया जतातो जो सम्यक्‌ ज्ञान पुरूपा्थ-सिद्धि का साक्नात्‌ कारण 
होता दै, उसक्रा ग्रहण होता । पूवं णच्द का प्रयोग करनेसेतो व्यवहित करण होने 
ताला जो सम्थक्‌ जान है उसका भी ग्रहण होता दै । 

कौन सम्यक्‌ ज्ञान पृरूपाथं का साक्षात्‌ कारणदै भौर कौन परम्परायां 
व्यवहित का कारण है, यह्‌ वतलाते है- 

द्विविधं चेति - सम्यक्‌ जान दो प्रकार का है--ग्र्थक्रिया (श्रथवा श्र्थक्रियाके 
साधन) की प्रतीति कराने वाला श्रौर श्र्थक्िया-सम्थं वस्तु में प्रवृत्ति कराने वाला । 
उन दोनों मेसेजो प्रवृत्ति कराने वाला है उसको यहाँ परीक्षा की जाती है। वह 
(पुरुषाथ-सिद्धि के} केवल पहले होता है, उसका साक्षात्‌ कारण नही होता । क्योकि 
सम्यक्‌ ज्ञान होने पर पूवं हष्ट कास्मरणहोताहै। स्मरण होने से (उसकी प्राप्ति 
को) श्रभिलाषा होती है श्रौर श्रभिलाषा से (किसी वस्तु के ग्रहण या त्याग के लिये) 
प्रवृत्ति होती है \ तव प्रवृत्ति से (वस्तु की) प्राप्ति होती है (यही पुरषा्थं-सिद्धि है) । 
इस प्रकार (यह सम्यक्‌ ज्ञान पुरवार्थसिद्धि) का साक्षात्‌ कारण नहीं है । श्रयंक्रिया 
(श्रथवा श्रथक्रिया-साधन) का सभ्यग््ञान हौ जने परतो साक्षात्‌ ही (श्रं की या 
पुरुषार्थ-सिद्धि को) प्राप्ति हो जातौ है तथापि उसकी यहां परीक्षा नष्टं करनी हे । 
वयोकि (हि) जिस (ज्ञान) के विषय में श्र्याभिलाषी बुद्धिमान्‌ जनों की शङ्खा है, उसकी 
यहां परीक्षा कीजारहीहै । श्रथक्रिया (श्रथवा श्रर्थत्रिया के साधन) के ज्ञात हो जाने 
पर तो पुरुषार्थं सिद्ध हो जाता है । इसलिये उसके विषय में (तत्र) भ्र्थाभिलाषी सन्देह- 
युक्त (शङ्ाग्रस्त) नहीं होते । श्रतः उसकी परीक्षा नहीं करनी ह । इस प्रकार (पुरषा्थ- 
सिद्धि के) परम्परया कारण (प्रवत्तं क) सम्यक्‌ ज्ञान को परीक्षा के योग्य दिखलाने के 
लिये (यहाँ) 'कारण' शब्द को छोडकर "पुवं" शब्द का ग्रहण किया गया है । ˆ 

१, तयोयंत्‌ ^. £. घ. १.२. | ् 
२. °निभसित्त. 8. 7. 2., ऽनिर्भासिं तु 1. 


३. प्रवृत्तिस्तथापि ^. घ. 2. शप्राप्तहेतुः तथापि ¢. ४. जने 3. प. २. 
५. साशङ्का अथं ज्ञाते ^. च. २. = । ५ 
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२२ प्रथमः प्रत्यक्षपरिच्छेदः [ 

पुरुषस्यार्थः 'पुरुषाथैः । भ्र्थ्यतः इत्यं काम्यत इति यावत्‌ । हेयोऽर्थः, उपा- 
देयो वा । हेयो ह्यर्थो हातुमिष्यते, उपादेयोऽपि उपादातुम्‌ । न च हेयोपादेयाभ्या- 
मन्यो राशिरस्ति । उपेक्षणीयो ह्यनूपादेयत्वात्‌ हेय एव । तस्य सिद्धिः-हानम, 
उपादानं च । हेतुनिवन्धना हि सिद्धिख्त्पत्तिख्च्यते । ज्ञान नव-घना तु सिद्धिर 
नुष्ठानम्‌ । हेयस्य च हानमनुष्ठानम्‌, उपादेयस्य चोपःदानम्‌ । ततो हेधोपादेष- 


योहनिोपादानलक्षणानुष्ठितिः शि द्धिरित्युच्यते । 
श्रथक्रियानिमसिम्‌- इसके दो प्रथं किये गये ट--{(१) दाह त्रादि प्र्धक्रिया- 
विषयक सम्यक्‌ ज्ञान भ्रयेक्रियायाः निर्भाकनोऽस्मिन्‌ इति") इस पक्से हे 
भ्रनुष्ठान (व्यवहार), ही फल है प्रर यह्‌ जान उस फल का अव्यवहित (साक्षात्‌) कारण 
है । यहां सावन (दाह त्रादि के साधन) विपयक सम्यक्‌ ज्ञान प्रवर्तक ज्ञान है श्रौर 
वह श्रथंक्रिया-विषयक ज्लानसे व्यवहित ग्रतः फल का सक्षात्‌ कारण नहीं । 
(२) दाह ग्रादिश्च्क्तिया के साधन का सम्यक्‌ ज्ञानश्रथंक्रियायाः निभि यस्मात 
तत्‌ तग्रा 1 यतः साधनज्ानादनन्तरं दाहादिप्रतिभास्जानमृत्पद्यते तदेवमूच्यते' । इस 
पक्ष में श्र्थोक्रिया का ज्ञान हौ फलज्ञान टै ' उसका साक्षात्‌ कारण है-साधन-ज्ञान। 
भरवतंक ज्ञान, जो इस ख्पमें होता टै कि “दाह-पाक भ्नादि ्रथंक्रिश मेरी प्रवृत्ति का 
विषय है,” यह पुरुषाथसिद्धि का व्यवहित (परम्परया) कारण है। 
ग्रथ क्यासमथें च प्रवतकम्‌- यत्‌ प्रवृत्तिसमधिगम्या्थंक्रियागोचरं तदेवमुक्तम्‌ 





भः के [१ ~ ` 


यपादय- 


(वर्मो० प्र०, पु० २८ तथा भिः टिप्प०, पृ १२) 

श्रथिनः--श्रभिलापी जन 

पूवं-विनीतदेव ने धूर्व" का प्रथं हेतु किया है। (बुर लां० २,प्‌० १० 
टहि9 ४) 1 
सर्वंपुरुषा्थस्िद्धि षद को व्याख्या 

पुरुषस्य ति--पुरुष का श्रं पुरुषार्थं है । जिसकी भ्र्थना श्र्थात्‌ कामना की 


जाती है, बह श्रथं होता है। यह श्रं हेय या उपादेय (दो प्रकार का) होता है, 
बयोकि हेय श्रयं के त्यागने को इच्छा को जातौहै श्रौर उपादेय श्रथे का ग्रहण करने 
की । हेय तथा उपादेय से सिन्न कोई श्रौर (्रथं का) प्रकार (राशि) नहीं है; क्योकि 
नो उपेक्षणीय ( = उपेक्षा के योग्य) है, वह मी ग्राह्य न होने के कारणहियही है) 
उस श्रयं का त्याग करना या ग्रहणकरना ही सिद्धिहै। क्योकि हेतु के निमित्त से 
होने वाली (हेतुः निबन्धनम्‌ श्रस्या इति) सिद्धि तो उत्पत्ति कहलाती है; किन्तु ज्ञान के 
निमित्त से होने वाली सिद्धि श्रनुष्ठान कहलाती है । हेय वस्तु का त्याग तथा उपादेय 
(वभ्तु) का ग्रहण ही श्रनुष्ठान हँ । इस प्रकार हेय वस्तु का त्याग श्रौर उपादेय वस्तु 
का ग्रहण करना रूपी श्रनुष्ठान को ही सिद्धि कहा गया है । 

` द्‌. ^. 2.2. 2. पष. १. 4. 8.0. 8. कष. प. ?. पुरपार्थः, इति नास्ति । 

२. ऽणीयोऽनु° ^. °णीयोप्यन्‌ 23. प्र. ववि. °णीयोपि ह्यनु ¢. 7. 

३. च, इति नास्ति 4, 3. 2. घ. वि, 2. ४, सि दिर्च्यत्ते 2. 
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सव? चासो प्रस्पार्थसिद्धिदचेति । सवेणब्द इह द्रव्यकात्स्त्य 'वत्तो न त 
म्रकारकालत्स्न्ये । ततो नायमर्थः दविप्रकारापि सिद्धिः सम्य ज्ञाननिवन्यनेवेति। 
श्रपि त्वयमर्थः-या काचित्‌ सिद्धिः सा सर्वा कृत्स्तैवःसो सम्थग्ज्ञाननिवन्ध- 
नेति"! मिध्याज्ञानाद्धि काकतालीयाऽपि न।स्त्यर्थसिद्धिः ।! तथा हि~-यदि 





श्र्यते-यह णव्द की व्युत्पत्ति दिखलाई गई है 1 ^८ब्रथं याच्जायाम्‌* घातु के 
णिजन्त रूपसे कपमें प्रच प्रत्ययै (घर्मोऽ प्र०, पुऽ ३०), श्रयवा ^८्र्थं घात्तुसे 
कमम घन्‌ प्रत्यय टै (टिप्प० ५३,१)। पा-णनि व्याकरणमें तो 4८८" घातु से 
उणादि “धन्‌ प्रत्यय द्वारा श्रं को व्युल्पत्ति दिखलादई्‌ गई रहं 


नच श्रन्योः--* रािरस्ति-नेयायिकों के अ्रनुसार तीन प्रकार का भ्रथं 
होता हैत हेय, उपादेय तथा उपेक्षणीय । किन्तु चौद्धों के प्रनुसारदो प्रकार काही 
ग्रथ दहै- दैय तथा उपादेय । उपेक्षणीय प्रथंकामभी हेयम ही अन्तर्भावो जाता है 
(मि०, धर्मो° प्रऽ, पृ ३१ तथान्या० वाऽ ता०, पृ० १०३) । 


साननिवन्धना तु सिद्धिरनुष्ठानस्‌--्रनृष्ठान = श्राचरण, किसी कायं का 

करना । धमेत्तिर के प्रनुसार शुरुपा्थेसिद्धि शब्द मे "सिद्धि" का श्रथ भ्रनुष्ठान्‌ है। 
इस प्र्थंसे विनीतदेव तथा शान्तभद्र की व्याख्या का दोप प्रकट हो जाता है । उनके 
न्ननुसार (ग्रथेः == प्रयोजनं दाहादि, तस्य दाहादेः निष्पत्तिः) श्र्थसिद्धिका भ्रं है- 
भरयोजननिष्पत्ति ==दाह्‌ श्रःदि की निष्पत्ति । किन्तु दाह प्रादि की निप्पत्तितो अग्नि 
प्रादि हेतुसे होतौ दै, सम्यक्‌ ज्ञान से नहीं । सम्यक्‌ ज्ञान तोज्ञापक हेतु है,- 
कारक दहेतु नहीं । श्रतः हेयोपादेय प्रर्थविपयक्र ब्रनुष्ठान सम्यक्‌ ज्ञानपूर्वेक होता 
दै--यही रथे ठीक दै । (मिर.वर्मारप्र०, पृ° ३१; टिप्प०, पृ १३)। 


सर्वेति- सर्वं है जो एरुबाथं सिद्धि ( = स्पुरुषा्थसिदधि) । यहां “स्वं शब्द 
(पुरषाथसिद्धिरूप) वस्तु कौ पुता (द्रव्यस्य कत्स्नयं) के भ्रमे प्रयुक्त हृश्राह 
धकारकी पुरखंताके श्रथ में नहीं । इस लिये यह श्रयं नहीं है कि दोनों प्रकार (के 
पुरुषार्थं हान तथा उपादान). कौ सिद्धि सभ्यग््ान-निमित्तक होती है; किन्तु यह श्रथं 
है- जो कोई मी (धुरष्णथं को) सिद्धि हैः चह समी सम्यद्‌ ज्ञान के निमित्त से होती 
है । मिथ्याज्ञान से तो श्रक्स्मात्‌ नौ श्रथं कौ सिद्धि नहीं होती । चस्तुतः ( = तथाहि) 
यदि (कोई ज्ञान) प्रदशित श्रथंकोप्राप्त कराता है तब उससे श्रथ-सिद्धि होती है । 
दशित अर्थं को प्राप्त कराने वालाज्ञान तो सम्यक्‌ ज्ञानहीटहै तथा प्रदशित श्रं 
को प्राप्त न कराने वादा मिथ्या क्न हौ (च) है) भरोरजो ज्ञान श्रथ का प्रापक 


क रि 
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प्रदशितमर्थं प्रापयत्येवं ततो भवत्यर्थसिद्धिः । प्रदशितं च प्रापयत्‌ सम्यगज्ञान- 
मेव । प्रदशितं चाप्रापयत्‌ मिथ्याज्ञानम्‌ । भ्रप्रापक च कथमथेिद्धिनिवन्धनं 
स्यात्‌ ? तस्माद्‌ यन्‌ मिथ्याज्ञानं न ततोऽथसिद्धिः । यतश्चाथसिद्धिस्तत्‌ सम्यग्ज्ञान- 
मेव । भ्रत एव सम्यग्ज्ञानं यततो व्युत्पादनीयम्‌ । यतस्तदेव पुरुषार्थसिद्ध 
निबन्धनम्‌ । ततो यावद्‌ त्रयात्‌ या काचित्‌ पुरुषाथसिद्धिः 'सा सम्यग्न्ञान- 
निवन्धनैवेति तावद्‌ उक्तं सर्वा सा" सम्यग्ज्ञानपुविकेति । 

` नहीं है, वह भ्रथ॑सिद्धिका निमित्तकंमेहो सक्ताहे ? इसलिये जो भिभ्याज्ञान हैः 
उससे भ्र्थ की तिदिही नहींहो सकती श्रौर निस्ते श्रयं की सिद्धि होतीहै, व्ह 
सम्यक्‌ ज्ञान ही है । श्रत एव सम्यग्ज्ञान का यत्नपूवक प्रतिपादन करना चाहिये; 
क्योकि वही पुरुषाथसिद्धि का निमित्त है । इस प्रकार जो यह्‌ कहना था कि जो कोर 
पुरुषार्थ की सिद्धि होती है बह सम्यग््ञान के निमित्तसेही होती है, उसके स्थान पर 

यह कह दिया कि समस्त पुरुषायंसिद्धि ( = सा) सम्यक्‌-ज्ञान-पवक होती है । 

सर्वां चासौऽ०-यहां समासचिग्रहु करके दिखलाया गयादहै कि इस पद्मे 
सर्वा भ्रौर पुरुषाथसिद्धि शब्दों का कमंघारय समासदहै। साथ ही इस व्युत्पत्ति से 
विनीतदेकं एवं शान्तभद्र की व्याख्या का दोष प्रकट किया गया है। विनीतदेव कीं 
व्याख्या है- 'सर्वेश्चासौ लौकिको लोकोत्तरश्च श्रासन्नदेशो दूरदेशण्च पुरुपा्थश्चेति . 
तथा तस्य सिद्धिरिति! । शान्तभद्र की व्याख्या है- (सर्वंश्चासौ पुरुषार्थश्च, सर्वेषां वा 
पुरुषाणामथेः, तस्य सिद्धिरिति" । (धर्मो प्र०, पृ० ३१-३२) । 
द्रव्य-- यहां ्रव्य' शब्द का वंशेषिक शास्त्र में प्रसिद्ध श्रं नहींहै, म्रपि तु 
वस्तु या पदा्थमात्र है । इदम्‌ (यह) तद्‌ (वह्‌) श्रादि शब्दो से जिसका व्यवहार किया 
जाता है वही यहाँ द्रव्य" कटा गया है (घर्मो° प्र०, प° ३२) । 
ततो नायमयं : ०-इस कथन द्वारा विनीतदेव श्र र शान्तभद्र की व्याख्या दिला 
गई है । उन्होने निम्न शङ्का उठाकर "द्विप्रकारापि' इत्यादि रीति से उसका समाधानं 
किया था। शङ्का इस प्रकार थी--“यह कहना ठीक नहीं कि समस्त पुरुपाथं की 
सिद्धि सम्यक्‌ ज्ञान से होती टै क्योके कभी-२ भ्रकस्मात्‌ मिथ्याज्ञान सेमी भ्र्थसिद्धि 
देखी जाती दै; जसे, किक्षीने भ्रग्निके ऊपर प्राप श्रादि को देखकर चूम॒ सम 
लिया श्रौर उससे प्रभ्नि का श्रनुमान करके लेने के लिए प्रवृत्त हृभ्रा तथा श्रग्नि प्राप्तं 
करली। इस शङ्का का समाधान करते हए विनीतदेव श्रादिने बतलाया- ठीक है, 
कभी-र मिथ्याज्ञान से भी ~ मथति दि देखी जाती है (सत्यम्‌) । फिर भी कोई दोष नहीं, 
क्योकि सर्वपुरुषार्थ सिद्धि मे "सवं" शब्द प्रकारवाची है प्रतः श्रथं यह्‌ ठै कि सव प्रकार 
की (अर्थात्‌ हान तथा उपादान दोनो प्रकार को, श्रथवा लौकिक एवं ्रलौ किक दोनों 
` प्रकार की) श्रथेसिद्धि श्रायः (बाहुल्येन) सम्यक्‌ ज्ञानसे ही होती है । (मि०, टिप्प०, 
पु १३, १४ तथा धर्मो प्र०, प° ३३) । - 
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इतिगठ्दस्तस्मादित्यस्मिन्नये । यत्तदोश्चव॒ नित्यमभिसम्बन्धः। तद- 
यम्थः-- "यस्मात सम्यग्जञानपूविका सर्वेपुरुषाथेसिद्धिः, तस्मात्‌ = तः सम्यग्ज्ञानं 
व्युत्पाद्यते । यद्यपि च' समासे गुणीभूतं सम्यग्ज्ञानं तथापीह प्रकरणे व्यूत्पाद- 
यितव्यात्‌ प्रानम्‌ । ततस्तस्यैव तच्छब्देन सम्बन्धः । व्युत्पाद्यते" इति विप्रति- 
पत्तिनिराकरणेन प्रतिपाद्यते" इति ॥१॥ 








श्रपि त्वयनर्थः-इस कथन से धमत्तिरने भ्रपना मतत प्रकटक्रियादै श्रौर 
(तयाहि' इत्यादि भ्रवतरण द्वारा उसका स्पष्टीकरण क्रिया है। भावयह्‌ दै कि 
यहां सवं शव्द कात्स््यं पूर्णता श्र्थमेटैग्रतःजो भी पुरुषार्थसिद्धि होती टै, 
वह॒ सम्यग्जञान-पूवक होती हे । सम्यक्‌ ज्ञान के विना कभी भी पुत्षाथसिद्धि नहीं 
होती 1 उपर के उदाहरण जैसे स्थलों मे भी मिथ्याज्ञान को श्रथं का प्रापक नटीं 
कहा जा सकता श्रपितु वहां प्नन्यज्ञानसही भ्रये की प्राप्ति होती है 1 इस मन्तष्य का 
्रमाणविनिश्चय' की टीका में विशद विवेचन क्रिया गया है (मि०, घर्मो° प्र० पु* ३३ 
तथा बु° लां० २,पृ० ११दटदि० १)। 


काकतालीया--काक भ्रौर ताल सम्बन्धी घटना के समान भ्राकस्मिकी घटना 
(काकतालयोः संयोग इवाकस्मिकी काकतालीया), एक काक ताल पर वैठाही थाकि 
श्रकस्मात्‌ उसके सिर पर ताल-फल गिर्‌ गया प्रौर वह मर गय।। इस घटना के समान 
प्राकरस्मिकी घटना ही काकतालीया कहलाती ट । 


इतिशब्द इति- यहां “इति शब्द ॒'तस्म.त्‌' ( = उससे = उस हतु से = इस- 
लिये) इस शब्द के श्रथमेंहै। श्रौर यद्‌ (= जो) तद्‌ (= वह्‌) इन दोनों शब्दों का 
सदा ही परस्पर-सम्बन्ध होताहि। इस प्रकार यहु श्रथ हो जाता है-- क्योकि सकल 
पुरुषार्थं की सिद्धि सम्यक्‌-ज्ञान-निमित्तक होत्ती है । इसलिये उसका विशेषतः प्रति- 
पादन किया जाता है । यद्यपि सम्यग््ञान शब्द (सम्यग््ञानपुविका इस) समास में 
गौण हो गया है तथापि वह्‌ यहाँ प्रधान ही है; बयोँकि इस प्रकरण ग्रन्थ में वही प्रति- 
पाद्य विषय है । इसलिये उस (सम्यक्‌ ज्ञान) का ही "तद्‌" शब्द से ग्रहण (सम्बन्ध = 
स्वीकारः) होता है । व्युत्पाद्यते इस (शब्द) का श्रथ है- मतभेदों का निराकरण 
करके (शिष्य जन को उस सम्यक्‌ ज्ञान का) बोध कराया जाताहै।॥ १॥ 

श्रभिसम्बन्धः- व्यपेक्षा, आकाङ्क्षा । यद्‌ (जो) ग्रौर तद्‌ (वह) के श्र्थोसें 
परस्पर ्राकराङक्षा होती है। यदि कहीं एक का प्रयोग किया गयाहो तो दूसरे का 
प्रध्याहार कर लिया जाता है । यहाँ 'इति' शब्द .का प्रथं है तस्मात्‌ (इसलिए), 
जोकि तद्‌ का ही (पञ्चमी विभक्ति एकवचन) ख्पटै अतः यहां “यस्मात्‌ 
(यद्‌ के पञ्चमी विभक्ति के एक वचन) का भ्रध्याहार कर लिया जाता है । 


१. तस्मात्‌ २. | ॑ कः तद्न्यत्पा° ^. ६. प. €. 
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चतुविधा चात्र विप्रतिपत्तिः संख्या-लक्षण-गोचर-फल-विषया । तत्र 
संख्या विप्रतिपत्ति निराकतु माह- 
दि विधं सम्यग््ञानस्‌ 1) २1) 
द्विविधम्‌ इति-दढौ' विधौ प्रकारावस्येति दिविधम्‌। संल्याप्रदशंनट्रारेण 
च व्यक्तिभेदो दशितो भवति । द * एव सम्यग्ज्ञानन्यक्ती इति । व्यक्तिभेदे चः 








समासे गुणीभतम्‌- सम्यक्‌ ज्ञानं पूतं यस्याःसः सम्यग्न्ानपूदिका--यह वहुत्रीहि 
समास है ! समस्त पद पुरुषार्थ॑सिद्धि का विशेषण हे । ग्रतः यहा म्रन्य भ्रं (पुरुपार्थ 
सिद्धि) प्रधान है तथा सम्यक्‌ ज्ञान ग्रप्रघान या गौणदहै। नियम यह्‌ टै कि "तद्‌ 
(वह्‌) शब्द द्वारा प्रचान का ही परामशं किया जातादहै फिर यहाँतद्‌ के घ्मारा 
सम्यक्‌ ज्ञान का ग्रहण कसे हो सकता है ? इसका समाधान करते हृए तथापि" इत्यादि 
वाक्य कहा गया है । भाव यह है कि प्राधान्यदो प्रकार से होता टहै- शव्द से तथा 
म्रथं से । यहां सम्यक्‌ ज्ञान' शब्द (समास) की हृष्टि से तो प्रधान नहीं है; किन्तु श्रथ 
कीटष्टिसेतो प्रधान ही, क्योकि इस प्रकरण ग्रन्थमे उसका दही प्रतिपादन करना 
है । इस प्रकार 'तद्‌' एब्द वारा सम्यक्‌ ज्ञान' का परामशं उचितदहीहै। 
विग्रतिपत्ति°- विरुद्धा नाना वा प्रतिपत्तिः विश्रतिपत्तिः (एक ही दिपय में 
भिन्न-२ प्रकार का मन्तव्य ही विप्रतिपत्ति कहलाता है) तस्याः निराकरणेन । 
४. सम्यक्‌ ज्ञान (प्रमाण) के प्रकार 
चतुदिघेति--इस (सम्यक्‌ ज्ञान के) विषय में (श्रत्र) चार प्रकार के मतरेव 
है(१) संख्या, (२) लक्षण, (३) विषय श्रौर (४) फल के सम्बन्धमें। उनमेंसे 
संख्या-विषयक मत-भेद का निराकरण करने के लिये कहा है-- 
सम्यक्‌ ज्ञान दो प्रकारका है ॥।२॥ 


दो विधा श्र्थात्‌ प्रकार हँ जिससे वहु दिविध कहलाता हे । यहां संख्या-प्रद्शन 
के द्वारा (सम्यक्‌ ज्ञान का) प्रकार-भेद (= भ्यक्ति- भेद) दिक्लला दिया गया है । 
सम्यक्‌ ज्ञान के दोही प्रकार होते हं । ध्यक्ति-भेद दिखला देने पर प्रत्येक व्यक्तिमें 
नियत (निर्चित रूप से घटित होने वाला) जौ सम्यक्‌ ज्ञान का लक्षण है, उसको 
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दशिते प्रतिन्यक्तिनियतं सम्यग्ञानलन्नणमाख्यातुः शक्यम्‌ । अ्रप्रदशिते तु 
व्प्रक्तिभेदे सकलव्यक्तयनुयायि सम्यगज्ञानलक्षणमेकं न णवयं वक्तम्‌ 1 ततो 
प्लन्नगकथना दुव संल्याभेदकथनम्‌ । ग्रप्रदशिते तु व्यक्तिभेदात्मके संख्याभेदे 
लक्नणमेदस्य दर्शप्रितुमशक्यत्वात्‌ । लक्षणनिर्देणा ज्गत्वादेव च प्रथमं संख्या- 
भेदकथनम्‌ ।।२।॥। | 





बतलाया जा सकता है । व्धक्ति-भेद न दिखलाने पर तो समस्त व्यक्तियों में श्रनुगत 
(घटित होने वाला) सम्यक्‌ ज्ञान का एक लक्षण नहीं बतलाया जा कता 1 इसलिये 
यह्‌ (सभ्यक्‌ ज्ञान की) संख्या के मेद कः कथन लक्षण-कयन का ही अङ्ख है । क्यो 
व्यक्ति-भेदरूप जो संद्या-मेद है यदि उत न दिखलाया जये तो (प्रत्येक व्यक्ति का) 
भिन्न लक्षण ( = लश्षण-भेद) दिलाया नहीं जा सकता; भ्रतः ( == च) यह संख्या का 
भेदकयन लज्ण-कयन क्रा हौ श्रद्धः है ।\।२॥ 

चतुविवा--प्रहां घर्मोत्तिरने प्रमाण (= सम्यक्‌ ज्ञान) के सम्बन्ध में जिन 
चार प्रकार के मत-मेदों का उल्लेख किया टै, उनक्रा वमेत्तिरप्रदीप (पृ० ३५) में 
निम्न प्रकारसे वितव्रचन किया गया है- 

(\) संख्या-विषयक मतभेर--चार्वाक्र केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते 
है । सांद्य-प्रत्यक्ष, म्रनुमान श्रोर प्रप्तवचन को; प्राचीन वेशेपिक- प्रत्यक्ष, श्रनुमान 
ग्रौर ग्रापं ज्ञान (याप्रातिन ज्ञान) को; नैयायिक प्रत्यक्ष, भ्रनुमाद, उपमान तथा 
णब्द को । प्राभाकरं प्रर्थापत्ति को जोड़कर पाच श्रौर कुमारिलमतानुयायी च्रभाव 
प्रपाण सहित & प्रमाण मानतेर्ह। इनके भ्रतिरिक्त पौराणिकजो सम्भव श्रौर 
एेतिह्य की कल्पना करके श्राठ प्रमाण मानते है, उनका धमेत्तिरप्रदीप में उल्लेख 
नहीं किया गया है । 

(२) लक्षण-विषयक मतभ्नेद--जंसे वयाकरण श्रौर वृहस्पति के अ्रनुयायी 
केवल सविकल्पक कोटी प्रत्य्न मानते दहैँ। नैयायिक तथा मीमांसक सविकल्पक 
तथा निर्धिकल्पक दोनों प्रक्रार का प्रत्यक्ष मानते हैँ । कतिपय दाशंनिक (भ्रंण- 
संवादवादी ?) पीतशङ्भ भ्रादि ज्ञान को श्रान्त होते हुए भौ प्रत्यक्ष मानते है। इसी 
प्रकार श्नुमान के लक्षण के विषय में भी मतभेद दें । 

(३) विषय-सम्बन्धी मतभेद जंसे, नैयायिक भ्रौर मीमांसक ्रादि के श्रनुसार 
वस्तु का सामान्य रूप प्रत्यक्ष ग्रौर भ्ननुमान दोनों का विषय है (सामान्यविषये प्रत्यक्षा- 
नुमाने, घर्मो° प्र, प° ३५}- यह कथन विचारणीय है । (द, ब्रागे ११२) । 

(४) फलविषयक मतभ्नेद--भारतीय दशन के प्रायः सभी सम्प्रदाय प्रमारूप 
फल को प्रमाण से भिन्न ही मानते ह । किन्तु बौद्ध न्याय प्रमाण तथा उसके फल को 
ग्रभिन्न मानता दै । 

। १. लक्षणमेदकथ० ^. 8. >. ६. घ. ति. 2. 
२. च , अप्रदरणिते व्थ ° 4. £, 
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कि पुनस्तद्‌ दरं विध्यमित्याह- 
प्रत्यक्षमनुमानञ्चेति" ।\ ३) 

प्रत्यक्षमिति प्रतिगतमाधितम्‌ ग्रक्षम्‌ । श्रत्यादयः कान्ताद्यथे द्ितीयया' 
(वा० २.२.१८) इति समासः 1 प्राप्तापन्नालङ गतिसमासेषु परवल्लि्ख- 
प्रतिषेधाद्‌ प्रभिधेयवल्लिङ्ख सति सवंलिङ्धः प्रत्यक्षशब्दः सिद्धः । भ्रक्षाध्रितव्वं 
च व्युत्पत्तिनिमित्तं शब्दस्य, न प्रवृत्तिनिमित्तम्‌ । मनेन त्वक्नात्रितत्वेनकाथ- 
समवेतम्‌ ब्र्थसाक्षात्कारित्वं "लक्ष्यते । तदेव शब्दस्य प्रवृक्तिनिमितम्‌ । ततश्च 
यत्किञ्चिद्‌ भ्र्थस्य साक्षात्कारि ज्ञानं तत्‌ प्रत्यक्षमुच्यते । यदि त्वक्षाध्ितत्व- 





इन विप्रतिपत्तियों का निराकरण करके यहां सम्यक्‌ ज्ञान का प्रतिपादन 
कियाजारहादटै। . 

व्यक्तिभेदे तु -यहां यह शङ्का हो सक्ती है कि वमंकीति को सम्यक्‌ 
ज्ञान का लक्षण बतलाकर ही उसके भेदों को दिखलाना चाहिये था । इसके समाधान 
मेही यह्‌ कहा गया दहै कि प्रत्यक्ष ग्रौर ग्रनुमान दोनों का लक्षण भिन्न २ बतलाना 
ग्रावश्यक है । सम्यक्‌ ज्ञान केदो भेदों को दिखलाकर ही वह॒ बतलाताजा सकता 
श्रत: लक्षण वतलाने के लिये हीये भेद दिखलाये गये है । 

द्विविधम्‌--्रत्यक्षम्‌ भ्रनुमानन्‌ च' इस निर्देश से ही यह ज्ञात हो जाता 
केक्रिप्रमाणदो प्रकारका है । फिर "दहिविधम्‌' शब्द का ग्रहण इस प्रवधारण के लिए 
कियागयादहैकिप्रमाणदोहीप्रकारकादहै तीनगा चार च्रादि प्रकार का नहीं। 
यदि “द्िविधम्‌' का प्रहण न कियाजाता तो यह शङ्का हो सक्ती धी कि प्रत्यक्ष 
तथा भ्रनूमान तो प्रमाण हँ कन्तु श्रौर भी तो प्रमाण हो सक्ते (मर, 
रिप्प०, प° १५) । 

कि पुनस्तदिति- सम्यक्‌ ज्ञान केवेदो प्रकार कौनसे हँ, यह बतलातेहै- 

प्रत्यक्ष म्रौर म्रनुमान ॥३॥ 

प्रत्यक्ष का श्र्थं है-इश्द्रियि को प्राप्त या श्राधित । (प्रत्यक्ष शब्द में प्रति श्रौर 
ग्रक्ष शब्द का) श्रत्यादयः कान्ताद्ययें द्वितीयया इस (वात्तिक) से समसहोताहे। 
प्राप्त, श्रापन्न, श्रलम्‌ श्रौर गति समास में (दन्द श्रौर तत्पुरुष में) उत्तरपद के समान 
लिङ्क होने (के नियम) का निषेध किया गयाहे। इसलिये श्रभिधेय (वाच्य श्रथ) के 
समान लिङ्धः होकर एेसा प्रत्यक्ष शब्द सि होता है, जिसका समीं लिद्धों (पुःत्लङ्धः 
. स्त्रीलिङ्धः भौर नपु सक लिङद्धः) में प्रयोग क्या जाता है । (सर्वलिद्धः) । इश्द्रियाधिः 
होना (भत्यक्ष) शब्द कौ व्युत्पत्ति .( = निवेचन, निरक्ति) का निमित्त है, प्रवृत्ति 
( = शब्द-प्रयोग) का निमित्त नहीं । इस इन्दरियाधित होने से एक वस्तु (इन्द्रिय ज्ञान) 
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मेव प्रवृत्तिनिमित्त स्याद्‌ इच्द्ियविज्ञानमेव' प्रत्यक्षमृच्येत, न मानसादि 1 यथा 
"गच्छतीति गौः' इति गमनक्रियायां व्युत्पादितोऽपि . गोशब्दो गमनक्रियोप- 


ललितम्‌ एकार्थसमवेतं गोत्वं प्रवृत्तिनि मित्तीकरति , तथा च गच्छत्यगच्छति 
च गवि गोशब्दः सिद्धो भवति । 








मे साथ रहने वाला ( = समवेत) श्रथं का साक्षात्कार लक्षित होता है। वही 
(साक्षात्कार या साक्षात्कारित्व) प्रत्यक्ष" शब्द की श्रवृत्ति का निभित्त हे। इस प्रकार 
जो कोई श्र्थं का साक्षात्कार करने वाला ज्ञान हे, बहु प्रत्यक्ष कहलाता है । यदि 
इन्द्रियाश्चित होना ही (्रत्यक्ष' शब्द की) प्रवृत्ति का निमित्त होता तो इन्द्रिय-ज्ञान 
को ही प्रत्यक्ष कहा जा सकता, मानस ज्ञान श्रादि को नहीं (बयोंकि वह्‌ केवल इन्द्रिय 
के श्राशध्रित नहीं है) । जसे गच्छति इति गौः'- जो जती है वहु गौ है-यहां गोः 
शब्द गमन-ल्त्या (जाना) के श्रयं में व्युत्पन्न माना गया है (ग्धत्पादितः), तथापि 
गमन-त्रिया द्वारा उपलक्षित, एक श्र्थं मे साथ रहने बाले “गोत्व को प्रवृत्ति-निमित्त 
बनाता है । इस प्रकार जाने बालो श्रथवा न जाने वाली (दोनों प्रकार को) गौमें 
"गो' शब्द का प्रयोग दन जातादहे। 
परतिगतम्‌ ०--(1) इस विग्रह द्वारा दिखलाया गया है करि प्रत्यक्षः शब्दमें 
गतिस्मास दै. म्रव्ययीभाव नहीं (ग्रत एव श्राचायं दिङ्‌नाग ने प्रमाणसमुच्चय मे जो 
शग्रक्षमक्षं प्रति वर्तते इति प्रत्यक्षम्‌'-ण्ह कहा है वह भ्रथंमात्र का कथन है, समासप्रदणंन 
नटी) । यदि यहाँ श्रव्ययीभाव समासत माना जाये तो प्रत्यक्ष" शब्द ॒नित्यनपु सक लिङ्खं 
होगा म्रौर श्रत्यक्षा वृद्धिः, प्रत्यक्षो घटः' इत्यादि प्रयोगन हो सकेंगे । गतिसमास 
होने पर तो ्रत्यक्ष' शव्द का तीनो लिङ्धोमे प्रयोग दहो सकतादटै। (11) गतिस्मास 
माननेमेंणङ्कायहदहै कि गतिसमास भी तत्पुरुष के ग्रन्तर्गत टै ्रौर तत्युखुषप समास में 
उत्तरपद के समन लिङ्क दहृभ्रा करता है ("परवत्लिङ्ख दहन्द्र-तत्पुरुषयोः' 
पा० २.४. २६) 1 इसका समाधान यह कियागया है कि गति-समास मे उत्तरपद 
के समान लिङ्क नदीं होता यह भी पाणिनि व्याकरण में कह दिया गयादँ 
(द्विगुप्राप्तापन्नालम्पूं गतिसमात्तेषु प्रतिपेघो वाच्यः, वा०,पा० २.४. २६)। इस 
प्रकार गति समसमे विशेष्यके समान लिङ्खदटोतादै ्रौर श्रत्यक्षं ज्ञानम्‌, प्रत्यक्षा 
बुद्धिः, प्रत्यक्षो घट सभी प्रयाग होते हैँ । 
ग्रक्नाधितत्वम्‌ ०-- यहां शद्धा हो सकती दकि यदि प्रत्यक्ष शब्द का अ्रथं 
होगा--“इन्द्रिय के ्राध्रित ज्ञान' तो केवल इन्द्रिय-ज-य प्रत्यश्न (= इन्द्रिय ज्ञान) को 
ही प्रत्यक्ष कहा जा सकता है, मानसज्ञान, योगिज्ञान रौर श्रात्मसंवेदन को प्रत्यक्ष नहीं 
कहा जा सकेगा 1 इसका समाधान करने के लिये बतलाया गया है कि श्रतिगतं 
्रक्षम्‌"--इन्द्िय के श्राधरित होना यह्‌ तो प्रत्यक्ष शब्द की व्युत्पत्ति {्खिलाई गई है; 


ॐ 
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मीथतेऽनेनेति मानम्‌ । करणसाधनेन मानशब्देन सारूप्यलक्षणं प्रमाण- 
मभिधीयते । लिङ्खग्रहणसम्बन्धस्मरणस्य पश्चात्‌ मानम्‌ भ्रनुमानम्‌ । गृहीते" 
पक्षधमे स्मृते च साध्यसाधनसम्बन्धेऽनुमानं प्रवतत इति पश्चात्‌कालमा- 
व्युच्यते । 
यह ्रत्यक्ष' शब्द का भ्रथं नहीं है । शब्द का व्युत्पत्तिनिमित्त ्रौरप्रवृत्तिनिमित्त भिन्न 
२ हो सकता है- यह्‌ श्रागे दिखलाया गया टै-- 

व्युत्पत्तिनिमित्तम्‌--पाणिनि श्रादि वंयाकरणों तथा यास्क भ्रादि निरुक्तकारों 
के श्रनुसार प्रत्येक शब्द की किसी धातु से उत्पत्ति टोती है (सवं धातुजाः शब्दाः) 
ग्रथति सभी शब्द यौगिक है। किसी शब्दके यौगिक प्रथं को दिखलाने के लिप 
उसङे प्रति, प्रत्यय भ्रादिका विभाग करके शब्द की सिद्धि करना ही शब्द 
वयूत्पत्ति (197:010&168] 2721४575) कहलाती है (प्रङ्ृत्यादिवि भागेन शब्दस्य 
निष्पत्तिः व्युत्पत्तिः, धर्मो प्र. , प° ३६..८) । व्युत्पत्तिः शब्द प्रायः निक्क्ति भ्रीर 
निर्वचन भ्रादि शब्दों का समानार्थकटै। जसे पाणिनि व्याकरण के प्रनुसार गो 
शब्द की व्धुत्पत्ति ^“गम्‌ धातु से मानी जाती है-- गच्छतीति गौ:' जो जाती है, वह्‌ 
गौ है । इमी प्रकार ्रतिगतम्‌ ग्रक्नम्‌'--यह प्रत्यक्ष शव्द को व्युत्पत्ति है । श्रत: “इन्दिय 
के आधित होना -- ्रत्यभ्न शब्द की व्युत्पत्ति का निमित्त हं। 

प्रवत्तिनिमित्तम्‌--करिसी भ्र्थं के लिये शब्द के प्रयोग (प्रवृत्ति) का निमित्त, 
द्रथवा शब्द के संकेत का विषय; जैसे गो शब्द का सकेत मीमांसक के श्रनुसार गोत्व 
जातिमे है श्रतः गोत्व ही 'गो' शब्द का प्रवरृत्तिनिमितदहै। इसी प्रकार यहाँ "प्रत्यक्ष 
शब्द का प्रवृत्तिनिमित्त साक्षात्कारित्व हे भ्र्थात्‌ जो ज्ञान श्र्थं करा साक्नात्पार करता 
वद्र प्रत्यक्ष कट्लाता है। मानसप्रत्यक्ष, योगिप्रत्यक्ष श्रौर भ्रात्मसवेदन नामक जो 
प्रत्यञ्च के भेद है, उनमें भी श्रथ क। साक्षात्कार होता टै श्रतः उनको भी प्रत्यक्ष कुना 
संगतही दै । 
एकार्थसम्वेतम्‌०--इन्द्रियाध्रितत्व ( = ्रक्षाधितत्व) श्रौर म्रथमाक्षात्कारित्व- 
रनों एक इन्दियज्ञान से सम्बद्ध , == समवेत) टै ग्रतः इन्द्रिया्धितत्व के द्वारा लक्षणा 


येदो 
चे चानातकारित्व का वोध हो जाता है श्रौर साक्नात्कारित्व ही प्रत्यन्त णव्द की प्रवृत्ति 


का निमित्त वन जाता दै । 

यहाँ यह भी ध्यान रखना चाहिगरे कि वौद्र-न्याय के भ्रनुसार वस्तुतः 
समवाय श्रौर समवायी भ्रादि नहीं होते, नही गोत्व" म्रादि कोई ठेसे भावात्मक 
(®०अ१५६)धमं दँ जो किसी वस्तु मे समवाय सम्बन्ध से रहने वाले (= समवेत) 
ह्यो । अतः श्र्नःधितत्व श्रौर साश्नात्कारित्व तथा गमनक्रिया भ्रौर गोत्व के एकार्थ- 
समवेतत्द का तात्पयं है--एक वस्तु से सम्बद्ध होना । यह एका्थं-समवाय कल्पित ही 
दै, परमयं सत्‌ नदीं थवा किये कि न्याय ्रादि कौदष्टि से सा कहा गया है 


ये 
ह, प्ररमः 
(भिर, वर्मोऽ प्र०, पू० ३६) । 
मीयते इति- जिससे ज्ञान किया जाता है, दह मान कहलाता है । इस प्रकार 


< रध्र्यक “मान' शब्द से प्रमाण कहा गया है, जिस (प्रमाण) का स्वरूप ( = लक्षण) 


१. गृदीठपन्न° 8. 


चै 
क ज = 


१.३ ग्रनुमानणब्दव्याख्या, ३१. 


चकारः प्रत्यक्षानुमानयोस्तुल्यवलत्वं समुच्चिनोति । यथा श्र्थाविना- 
भ वित्वाद्‌ म्र्थं प्रापयत्‌ प्रत्यक्नं प्रमाणम्‌, तद्रद्‌ च्र्थाविनाभावित्वाद्‌ भ्रनुमान- 
मपि परिच्छिनमथं प्रापयत्‌ प्रमाणम्‌ इति ॥!३॥ 





~ - -~ ~~ [1 ~ -~--~ = 


है ज्ञान काश्रर्थके साथ साख्प्य | लिद्ध (धूम श्रादि) .के ग्रहण तथा प्रतिबन्ध 
( = श्रविनामायी सम्बन्ध या व्याप्ति) कते स्मरण के पश्चात्‌ होने वाला प्रमाण अनुमान 
हे । पक्ष (पर्वत श्रादि के) धर्मं (षरूम श्रादि) का ग्रहण हो जाने पर तथा साध्य (श्रग्नि 
प्रादि) ञ्नौर साधन (धूम श्रादि) के सम्बन्ध का स्मरण होने पर श्रनुमान कौ भ्रवृत्ति 
होली हे, इसलिये इसे पश्चात्‌ काल में होने दाला कहा जाता हे । 


सारूप्यलक्षणम्‌--सालूप्यं लक्षणं स्वभावो (८81०८।९ा15115, 6९556८५९} 
यस्य तत्‌ (प्रमाणम्‌) । बौद्धन्यायमें ज्ञानी प्रमाणटै तथा ज्ञानदही प्रमाण काफल 
(प्रमा) दै । प्रमाण प्रौर फल-व्यवस्था इन प्रकार होती दैकिज्ञान कांजो ग्रं के साय 
सारूप्य टै, वही प्रमाणदहैग्रौर जो प्रथं~प्रतीति है, वही फलदहै। मरतः प्रमाण का 
स्वर्प या स्वभाव है--साखूप्य । यह प्रत्यक्ष तथा श्रनुमान दोनों प्रमाणो के विषय में 
समानी दै जित्तक्रा विशद चिवेचन घ्रागे किया जायेगा (व्र०--श्रथसाहूप्यमस्य 
प्रमाणम्‌ १.२० तथा 'प्रमाणफलन्यव्थाऽत्रापि प्रत्यक्षवत्‌" २.४) । 


ग्रभिधीयते--प्र भिधीयते == स्रभिचया उच्यते, वाच्यम्‌ इति यावत्‌; भ्र्थात्‌ 
'मान' शब्द का वाच्यार्थं प्रमाण है, श्रथवा "मानः शब्द प्रमाण का वाचक है। 


पश्चात्‌ मानम्‌--यह 'प्रनुमान' शब्द का श्र्थं दिललाया गया है । वस्तुतः यहां 
पश्चात्‌ प्र्थवाची "प्रन" शव्द का "मान णव्द के साथ गतिसमास होता है, श्रव्ययीमाव 
समास नहीं । म्रव्ययीभाव समास मानने पर तो "मानस्य पश्चात्‌" यह विग्रहं होगा, 
जिससे श्रमीष्ट श्र्थं कौ प्रतीति न हो सक्रेगी। वौद्धन्यायमें तो लिङ्गदशन 
ग्रौर सम्बन्ध-स्मरण के पश्चात्‌ होने वाला, जो ज्ञान का श्रथ के साथ साल्प्य 
(== मान) है, वही, श्रनुमान कहलाता दै। याँ क्रिसी मान (प्रमाण) के पश्चात्‌ 
वह ज्ञान (्रनुमान) नदीं होता । जैसा क्रि न्याय भ्रादिमें प्रत्यक्ष प्रमाण के पश्चात्‌ 
होने वाला प्रमाण प्रनुमान माना जाता है । प्नव्ययीभाव समास माननेमें दूसरा दोष 
यह्‌ टै कि श्रनुमानस्य' इत्यादि में षष्ठी विभक्तिन होभी (मि०, घर्मो° प्र०, पृ०४० 
तथा टिप्प०, प° १६) । 


दकार इति-- (प्रत्यक्षम्‌ श्रनुमानं च) यहाँ च (न्त्श्रौर) शब्द प्रत्यक्ष तया 
ग्रनुमान के सामथ्यं को समानता का समुच्चय करता है । जिस प्रकार श्रयं के विना 
न होने के कारण भ्रं को प्राप्त कराता हृश्रा प्रत्यन्त प्रमाण है, उसी प्रक्तार श्र्थंके 


विना न होने के कारण श्रनुमान मी श्रपने द्वारा बोधित (= परिवच्छि्न = श्रध्यवतसित) 
श्रथ को प्राप्त कराताहै ग्रतः प्रनाण है ॥२३।। 


३२ प्रथमः प्रत्यक्षपरिच्छेदः [ १.४ 


तत्र प्रत्यक्षं कत्पोनापोढमश्नान्तम्‌ ॥४।। 

तवेति सप्तम्यर्थे वतमानो निर्धारणे वतते । ततोऽयं वावया्थंः तत्र 

तयोः प्रत्यक्षानुमानयोरिति समदोयनिर्देणः । प्रत्यक्षम्‌ इत्येकदेणनिदेशः' । तत्र 

समुदायात प्रत्यक्षत्वजात्यैकदेणस्य प्रथवकरणं निर्धारणम्‌ । तत्र प्रत्यक्षमनूद्' 

कृल्पनापोढत्वम, श्रभ्रान्तत्वं च विधीयते । यत्‌ तत्‌ भवताम्‌ भ्रस्माकं चार्थेषु 
साक्षात्कार ज्ञानं प्रसिद्धं तत कल्पनाऽपोढाश्रान्तत्वयुक्त द्रष्टव्यम्‌ । 


= न = ~ = = ~ ` न - ~ = आयि 





सया मा 


~ -----~ 


समुच्चिनोति = जोडता है । च ( = श्रौर) समुच्चयवोधक प्रव्यय है । प्रत्यक्षम्‌ 
ग्रनुमानं च" मे जो “च' का प्रयोग किया गया दै वह इस प्रधिक प्रथं का समुच्चय 
करने के लिये टै करि प्रत्य श्रौर श्रनुमान दोनों समान रूपसे प्रमाण । भाव यह है 
कि श्रविपंवादक ज्ञान ही प्रमाण कहलाता दहै श्रविसंव्रादक्र ज्ञान उसे कहते हैँ जो 
स्वप्रदशित भ्रं को प्राप्त करा देता है स्वप्रदशित अ्रथं को वही ज्ञान प्राप्त कराता है. 
जो अ्र्थंका श्रविनाभावी होता है; श्रथवा जो श्रथ मे उत्पन्न होता है । प्रत्यक्ष 
ज्ञान अर्थं का स्रविनाभाव्री होने के कारण प्रं को प्राप्त कराता है इसलिये वह प्रमाण 
कटा जाता है । इसी प्रकार प्रनुमान मी प्रथं का प्रविनाभावी होनेसे प्रथं को प्राप्त 
कराता है प्रतः वहु भी प्रयत्म के समानही प्रमाण है । इतना प्रन्तर श्रव्य है क्रि 
प्रत्यक्ष ज्ञान साक्षात्‌ रूप से श्रथ का अ्रविनामावी द श्रौर प्रनुमान परम्परया म्रथंका 
श्रविनाभावी होता है। | 
इस कथन के द्वारा चार्वक्रि के प्रति म्रनुमान की प्रामाणिकता सिद्ध की गई है 
(मि०, प्रमाणव।त्तिक २.६६) । साथ ही म्रनुमान को प्रत्यक्ष के समान सामथ्यवाला 
(तुल्य-वल) वतलाकर मीमांसक के इस मत का निराकरण क्रियागयादै करि भ्रनुमानं 
प्रमाण प्रत्यक्ष की श्रपेक्षा कनिष्ठ होतादहै। (मिभ, घर्मो प्र, परऽ ४०, ४१ तथा 
टिप्प०, प° १६) । 
. प्रत्यन् का लन्ञण 
तत्रेति-उन दोनों (प्रत्यक्ष ग्रौर श्रनुमान) मेंसे प्रत्यक्ष ज्ञान वह्‌ है 
जो कल्पना-रहित तथा निर्भ्रन्ति होता है ।।४॥ 
यहाँ "तत्र" ( = वहां ) शब्द सप्तमी के श्रथ मे है जो (सप्तमी) निर्धारण श्रथ 
में है । इसलिये वाक्य का श्रथं यह है- तत्र = तयोः = उन दोनों प्रत्यक्न श्रौर श्रनुमान 
में से, इस भ्रकार (^तत्र' शब्द दारा) समुदाय का निदेश किया गया है । श्रत्यक्ष' इस 
शब्द से (उस समुदाय के) एकदेश का निदेश किया गयादहै। उस समुदाय मेंस 
्रत्यक्षत्व जाति के द्वारा एकदेश (प्रत्यक्ष) का प्रथक्‌ करना ही निर्धारणहै। इस 
प्रकार (तत्र = एेसा होने पर) श्रत्यक्न' को उदहुश्य करके (श्रनुद्य =श्रनुवाद करके) 





१. इत्येकदेणः ^. (^. 2. ए. २. ॑ 
२, प्रत्यक्षत्वमनूद्य 8, 1. 2. . नि. 2. ३. च, इति नास्ति ए.. 


९५६० ~ प्र-यल्ललक्षणम्‌ । ३३ 


न॒च॑तन्मन्तव्यम कल्पनाऽपोढाऽग्रान्तत्वं चेद्‌ ग्रप्रसिद्धम्‌ किम्‌, श्रन्यत्‌ 
प्रत्यक्षस्य ज्ञानस्य रूपमवशिष्यते यत्त प्रत्यक्षशन्दवाच्यं सद्‌ भ्रनूयं तेति ॥ 


~ -- ~~~ 


फल्पना-रहित होना (कल्पनापोढत्व ) श्रौर श्रान्तिरहित होना (श्रश्नान्तत्व) का विधान 
किया गयाहै । (वाक्य का श्रं यह है) श्रपको ततथा हमे जो चस्तुग्रों मे सक्षात्कारी 
जान प्रसिद्ध है, उसे कल्पना-रहित श्रौर रगन्ति-शुन्य ज्ञान समभ्रना चाहिये ! 

निर्धारखे- जाति, गण, क्रिया प्रौर सज्ञा-हारा क्रिसी समुदाय सं उसके अण 
को पृथक्‌ करना ही निर्धारण कह्लातता है (ज, तिगणक्रियासंज्ञामिः समुदायाद्‌ एकदेशस्य 
पृथक्करणं निधीरणम्‌) । यहाँ “यतश्च निर्धारणम्‌" (पा० २.३. ४१) के अरनूसार 
निर्धारण में सप्तमौ विभक्ति है । 

यक्षत्वजात्या-- क्योकि प्रत्यक्ष वहत से हैं श्रतः उनमें रहने बालौ प्रस्यक्षत्व जाति के 

कारण प्रत्यक्ष का प्रमाणो में निर्धारण किया गया है (प्रत्यक्षाणां बहुत्वात्‌ तज्जात्या 
निवर्ते, टिप्प° पृऽ १७.-)} । यहाँ वैयाकरणो कौ दष्टिसे ही निर्धारण क विवेचन 
किया गया दै ज्रतः उनके श्रनृमार ही जाति का उल्लेख दै । यथवा श्रत्यक्षनव' म्रादि 
कल्पित जातियों कीदटष्टिसे कहा गया । वौद्धके मतमे तो जाति यर स्यमाच्य 
१रमाधेसत्‌ वस्तु नहीं है । 

प्रत्यक्षमतूद्य == प्रत्यक्ष का प्रनुवाद कके । उक्तया ज्ञायत वस्तु का पुनः कथन 
ही ग्रनृवाद कहलाता है (उक्तस्य पूनवं च्नमनुवादः} भाव यह्‌ ट करि यहं प्रत्यक्ष उदृश्य 
दै श्रौग कलपरनापोदत्वं एवं श्रभ्रान्तत््र विेय ह । जस कि उपयुक्त प्रथं से स्पष्ट दहे, 
साक्षात्कारो ज्ञानके रूपमे प्रत्यक्ष सभी को प्रसिद्ध टै, उस प्रत्यक्न को दो विशेषताग्रों 
का विव्रान करिया गया दहै--कल्पनारहितत होना श्रौर ध्रान्ति-गून्य होना 4 

इस कथन द्वारा विनीतदेव की व्याख्या पर प्रक्षेप क्रिया गया दहै! विनीतदेव 
की व्ण्राख्या है-- “प्रत्यक्षमिति संज्ञा कल्पन गोद-वादि संरयेव 1 तेन सज्ञासज्िसम्दन्धः 
प्रतिपाद्यते 1“ इस व्याख्या के द्वारा प्रत्यक्न का स्वरूप स्पष्ट नहीं हता प्रतः इससे 
परत्यक के स्वल्प के विषयमे जो मतभेद हैँ उनका निराक्ररणन द सकेगा क्योक्रि 
संजा मात्र करने खे लक्षण की प्रतीति नहीं होती । (मिऽ, टिषपऽ, पृऽ {७.४६ तश्रा 
सरागे) । 

दूसरे व्य ख्याक्रारों का कथन है--'प्रदेणान्तरभ्रसिद्धयोः कल्मनापोढःवाऽश्रान्त- 
त्वयो रनुवादेनं प्रत्यक्षत्वं विघीयते"--यह भी टीकर नहीं; क्योक्रि जहां लक्ष्यलक्षणभाव 
प्रसिद्ध होता है वहाँ लक्षण को उदेश्य करके लक्ष्य का विदान क्रिया जा सक्ता दै 
जैसे "जो शिखावान्‌ है वह परिव्राजक है ।' क्रिन्तु प्रत्यक्ष के विषयमे तो एेमा नदीं 
है घर्मोत्तिरने इस विषय का विजद विवेचन प्रमाण-विनिश्चय की टीकामें कियाद 
(दे धर्मो प्र०, पृऽ ४१ तथा टिप्प पु १७-१८) । 

न चंतन्मन्तव्यमिति- (शङ्का) यदि कल्पनारहित होना श्रौर निश्चरन्ति होना 
भ्रप्रसिद्ध (ज्ञात) है, तो इनते भिन्न (श्रन्यत्‌) प्रत्यक्ष ज्ञान का क्या रूप शेष रहता हैः 
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यस्मादिन्द्रियान्वयव्यतिरेकानुविघाय्यर्थेषु साक्नात्कारिजानं प्रत्यक्षशब्दवाच्यं 
स्वेषां ' प्रसिद्धम्‌, तदनुवादेन कल्पनाऽमोढा म्रान्तत्व'विधिः । 

कल्पनाया श्रपोढम्‌ म्रपेतं कल्पनापोढम्‌ । कल्पनास्वभावरहितमित्यर्थः । 
ग्रभ्रान्तमथंक्रियाक्षमे वस्तुरूपेऽविपयंस्तमुच्यते । श्रथ॑क्रियाक्षमं च' वस्तुरूपं 
सन्निवेगोपाधिवणत्मिकम्‌' । तत्र यन्न आम्यति तद्‌ अ्रश्रान्तम्‌ । 
जो प्रत्यक्ष शब्द का वाच्य होगा श्रौर जिसका उदेश्य रूषमें कथन क्ियाजा सक्केगा 
(भ्रत्य त) ? 

(समाधान) यह शङ्का नहीं करनी चाहिये; क्योकि चस्तुश्रों मेँ इन्वियों के 
भ्रन्वय श्रौर व्यतिरेक का श्रनुसरण करने वाला साश्नात्कारी ज्ञान होता है, जिसे 
प्रत्यक्ष शब्द से कहा जाता है (वाच्य), गहु सभी को ज्ञात रह! उस (साक्षाक्कारी 
ज्ञान = प्रत्यक्ष) को उह श्य रूप में रखकर (श्रनुवादेन) कल्पनापौढत्व श्रौर श्रभ्रान्तत्व 
का विधान किया गयाहे। 

इन्द्रियान्वय-व्यतिरेक०--इन्रियोंके होने पर ही ज्ञान होता टै--श्रन्वय 
(तत्सत्त्वे तत्सत्त्वम्‌); इन्द्रियो के विना वह ज्ञान नहीं टोता--व्यतिरेकं (तदभावे 
तदभावः)। इस प्रकार का साक्षत्कारी ज्ञान ( =प्रत्यक्ष ज्ञान} लोकप्रसिद्ध 
है । यद्यपि श्रत्यक्ष' शब्द इन्दरिय-साक्षात्कार की श्रपेश्षा व्यापक दहै; व्योक्रि वहू 
यो गि-त्रत्यश्न रादि के लिये भी प्रयुक्त होता टै तथापि कोई व्यक्ति इन्द्रिय-प्रत्यक्ष 
के उदाहरण से सभी साक्षात्कारी ज्ञानो के स्वल्प को सहज दही समभ सकताटै। यह्‌ 
साक्षात्कारी ज्ञान वादी-प्रतिवादी सभी को प्रभिमत भी दै । श्रत उसको उदेश्य ूपमें 
रखकर उसको दो विशेषताग्रों का उल्लेख किया गया कि वहु कल्पनारहित एवं श्रभ्रान्त 
होना चाहिये । इस प्रकार प्रत्यक्ष का स्वल्म है साक्नात्कारी ज्ञान भ्रौर उसके 
म्रन्यव्यावरत्तंक लक्षण है--कल्पनापोढत्व ग्रौर ्रश्रान्तत्व, वे ही यहाँ विधेय हैँ । 

कल्पनाया इति-- कल्पना से श्रपोढ = श्रपेत श्र्थात रहित कल्पनापोढ कहूलाता 
ह । कल्पना के स्वभाव से रहित-- यह्‌ श्रध है । 'श्रभ्रान्त वह्‌ कहा गया है जो वस्तु 
के ब्र्थक्तिया-समथं रूप से विपरीत नहीं होता (श्रविपरयंस्तम्‌) । श्रौर, वस्तु का श्रथ 

त्रियासमर्थं रूप सन्निेश-विशिष्ट-वर्णात्मक ही होता रै । उस (वस्तुरूप) मे जो च्रान्त 
नहीं होता, बह श्रभ्रान्त कहलाता हे । 

कल्पनाथाः० (1) जव हम नेवरग्रादि इन्द्रिय के द्वारा नील" श्रादि का 
साक्षात्कार करते रहै तो ग्रही ज्ञान साक्षात्कारी ज्ञान है । इसमे नम ्रादि कलत्पनाग्रों 

का सम्बन्ध नहीं होता । नील का श्राभासतोहोतादहै, पर इसरूपमेंनहीं कि ४. 
नील टै" । इसलिये इस ज्ञान को नि विक्रल कः ( = कल्पनाऽपोढ) जान कहते हैँ । किन्तु 
इकर अ्रनन्तर विकृत्पात्मक = सविकल्पक = निश्चयात्मक जान होता टै। जिसका 
स्वरूप है- यह नील दै इत्यादि । वौद्धदर्णन मे निविकत्पक म्रौर सविकल्पके दोनों 
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प्रकार का ज्ञान माना गया ह । इसी प्रकार न्यायदशणंन में भी । किन्तु दोनों मे श्रन्तर 
यह है कि वौद्धदशंन सें नि्िकल्पक ज्ञान को ही प्रत्यक्ष प्रमाण कहा गय। है, विकल्पक 
को नहीं । 

(1) प्रोऽ श्चेरवात्स्की ने पहिले यह सिद्ध किया था क्रि बौद्धदशंन में निवि- 
कल्पक ग्रौर सविकल्पक का भेद स्वेप्रथम दिर्नागने ही क्रिया । किन्तु वादमेंश्रोऽ 
ए्चेरवात््की ने स्वीकार किया है क्रि विज्ञान-स्कन्य च्रौर संजास्कन्य कै र्पमं निवि- 
कल्पक ग्रौर्‌ सविकल्पक ज्ञान का भेद बौद्ध दशेन में दिङ््‌नाग से पूर्वे ही विद्यमान धा। 
न्यायद्णनमें इन दोनों के भ्रःतरका संकेत वर्स्यायन भाष्य तथा उद्योतकर के 
न्यायवात्तिक में उपलव्व हो सकता है तथापि इनक्रा स्पष्ट रूप से प्रतिपादन वाचस्पति 
मिश्रनेदी किया दै (देखिये, प्रत्यक्षसूत्र. न्या० वा० ताऽ) । हां, समन^त वेदिक दशन 
कीहष्डटिसे त्य यहदहै क्रि कुमारिल भटरने सवंप्रथम इन दोनों का स्पष्ट विवेचन क्रिया 

। (एलो० वा०, १. १. ४ ण्लोक ११२, १२०) । (मस्त रिऽ के लिये, मिर, बुर 
लां २, पृ १५, रटि०२)। 

कल्पनास्वभावरहितम- यहां यह शड्का हो सकती ई किएक ज्ञान कै भीतर 
दूसराज्ञानतो हो नहीं सकता ग्रौर कल्पना भमी एक ज्ञान रै, ग्रतः किसी ज्ञानमें 
कल्पना-युक्त या कल्पना-रहित होने का प्रण्न ही नहीं उठता । इसका समावान करने 
के लिये "कल्पनापोदढ' शब्द का विवक्षित प्रथं वतलाया गया दहै । यहाँ कल्पना == 
कल्पनात्व (भणवप्रधानो निर्देशः), घ्रतः यह्‌ प्रथंदहैकिजो ज्ञान कल्मनारू्प या कल्पना 
के स्वभाव वाला नहीं होता । श्रथवा जिस ज्ञान में कलत्पनात्व = श्रभिलापसंसगेयो- 
ग्यप्रतिभासत्व (वाचक शब्द के संसगं की योग्यता) नहींहोतारटै। इसम्रथसे 
उद्योतकर पादि द्वारा दिखलाये दोषों का निराक्ररण हो जाता दै । (मि० धर्मो प्र, 
१०४२) । 

सन्तिवेशोपाधि०- सन्निवेशः उपाधिः विशेषगां यस्य वरस्य वस्तुशब्दवाच्यस्य 
शुक्लादिपरमाणुसंघातस्य स एव श्रात्मास्वभावो यस्य (धर्मो प्र) । इस पद द्वारा म्र 
क्रि ग-समथं वस्तु कास्वरूप बतलाया गयादहै। यहाँ सन्निवेश का प्रथं है--रचना- 
विशेष, या चार कोणोँ वाली या किसी म्रन्य श्राकार वाली होना । यह वस्तु का वास्त 
विक्र धमं नहीं. श्रपि तु प्रतिभास का धमं दहै, वस्तुमे भासित मात्र होता है (सन्निवेश 
ष्ततुरसत्वा दिः प्रतिभासधमंः, घर्मोऽ प्र ०) विशेष प्रकारके सन्निवेश (81121860601) 

के कारण रूपभ्रादि परमाणुही षट्के रूपमे जल-लानाश्रादि ्र्थं-क्गिया मे समर्थं 
टोते हैँ 1 ग्रतः सन्िवेश-विशिष्ट परमाणु-संघात ही वस्तु का प्रथक्रिया-समथं रूप रैं 

इससे भिन्न नहीं (सन्निवेशविशिष्टस्यैव वणंस्यान्वयव्फतिरेकान्याम्‌ प्रथक्रियायाम्‌ 
उपयोगदशंनात्‌, धर्मो° प्र०, पृ० ४२) । इस कथन से दिङ्‌ नाग सम्प्रदायको रष्टिसे 
वाह्य चस्तु के स्वरूप पर प्रकाश पड़ता † म्रवयवी रूप वस्तु नहींदटै, अ्रपितुखू्प 
म्रादिजो वर्णं या हीनयान सम्प्रदाय के धर्मनामक तत्त्व हं (वर्णात्मकम्‌ के स्थान पर 
धरमत्मिकम्‌ पाठ भी भिलता दहै), वे जब सन्तिवेश-विशेष के कारण जल लाना श्रादि 
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एतच्च लक्षण्यं विप्रतिपत्तिनिरासार्थम्‌, न त्वनुमाननिवृत््यथम। 
थतः कल्पनापोढग्रहणेनेवानुमानं निवतितम्‌ । तत्रासव्यच्रान्तग्रहणे गच्छदुवृक्ष- 
दशंनादि प्रत्यक्षं कल्पनापोढत्वात्‌ स्यात । ततो हि प्रवृत्तेन वुक्षमात्रमू श्रवाप्यते 


णि भि 


प्रथं-क्रिया मे समथंहोतेदहैँतो वटी घट भ्राद वस्तु कहट्‌लाती है । जंसा कि वाचस्पति 
मिश्र ने बौद्धदशंन का निम्न उद्धरण देकर निरूपण किया है-"वट इत्यपिच 
रूपादय एवं काथक्रियाकारिणस्तथा व्यपदिश्यन्ते (न्या० वा० ता०, प° २२६)। 
दूवेक मिश्च ने भी (घर्मो° प्र ०, पृ ४२) लिखा है --“ग्रनेन परमाणुप्रचयस्यंवार्थक्रिया- 
कारित्वम्‌, नावयविनस्तस्थासत्त्वादिति सूचितम्‌” । (दिङ्‌ नाग सम्प्रदाय के वृस्तुस्वलूप 
के विषय में द्रष्टव्य, मेरा लेख-110€ €011५९[11५7 © ९21९177 ४1 00}द6! 11 {16 
56100} 9 01208९8. [29750278 1116779{10781; ^ +॥, 1965 तथा 'बौद्ध- 
न्याये बाह्यवस्तुनः स्वूपम्‌'” विश्वसंस्क्रतम्‌, फवंरी १६६५) 
तत्र यन्न श्राम्यति- प्र्थक्रियाक्षमे वस्तुरूपे (ग्रालम्बने) मन्न श्राम्यति तद~ 
भ्रान्तशब्देन गृह्यते (टिप्प०, प° १९.९६) 1 यहाँ शङ्खा यह टै कि योगाचार के मतानुसार 
तौ तथागत के ज्ञान के भ्रतिरिक्त सभी ज्ञान अ्र'लम्बन मे श्रान्त होते है (सर्वंमालम्वने 
भ्रान्तं मुक्त्वा तथागतज्ञानम्‌) फिर प्रत्यक्ष का यहे लक्षण योगाचार कीटृष्टिसे 
संगत न होगा । इसके उत्तर मे यही कहा गया हंकि यहे लक्षण सौत्रान्तिक की हृष्टि 
मेही दै। योगाचारके ्रनुसार तो" प्रत्यक्षं कल्पनापोढम्‌" इतना ही लक्षण है। 
सम्थग्ज्ञान का प्रकरण होने से द्विचन्द्रद्शन श्रादिमें प्रत्यक्ष का लक्षण नहीं जायेगा ।॥ 
यद्य सौत्रान्तिकके मतमेंभी यही वात कटी जा सक्ती हैँ तश्पि विप्रतिपत्ति 
निराकरण के लिये श्रभ्रान्त पद प्रत्यक्ष के लक्षण में रक्खा गया है--यह्‌ भ्रागे निरूनण 
किया जा रहा है। (मिण, धर्मो° प्र० ¶ृ° ४४ तथा टिप्प०, प° १६} ॥ धमत्तिरने 
दस विषय का प्रमाण-विनिश्चय में विस्तारपूर्वक निरूपण क्रिपा है । जिनके भ्रनुसार 
यहाँ “्रश्रन्त' शब्द का अ्रथं प्रव्रिसंवादी है उनक्रौ हृष्टि से तो प्रत्यकं कल्पनापोढम्‌ 
ग्रश्रान्तम्‌--यह समस्त लक्षण सौत्रान्तिक प्रौर योणचार दोनों मतों के अनुकल है 
(मि०, तत््वसं. पं०, का० १३१२) । 
एतच्चेति- ये दो लक्षण मत-ेरो (विप्रतिपत्ति) का निराकरण करने के लिये 
ही ह (केवल) भ्रनुमान की निवृत्ति के लिये ही नहीं । क्योंकि कल्पनापोढ शब्द का 
रहण करने से ही श्रनुमान की निवत्तिहो जाती है (र्यात्‌ अ्रनुमानमें प्रत्यक्षका 
लक्षण नहीं जाता) 1 यहाँ श्रश्रान्त पद का ग्रहणन करने पर त्लते हुए वृक्षका 
दर्शन श्रादि मी प्रत्यक्ष होने लेगा, क्पोकि बहु कल्पना-रहृत ज्ञान है । उक्त ज्ञानसे 
(ततः) प्रवतत हं ने वाले (व्यक्ति) को वुक्षमात्र (गमनक्रिया से शुन्ध, केवल वृक्ष) 
प्राप्त होता है, इस प्रकार श्रथं का सवादक होने से वह सम्यक्‌ जान है श्रौर कल्पना- 
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ति संवादकत्वातत्‌ सम्यग्नानम्‌, कल्पनार्पोढत्वाच्च प्रत्यक्षमिति स्याद्‌ ्राशङ्का । 
तन्निवृत्यर्थम्‌ अश्रान्तग्रहणम्‌ ! तद्धि आान्तत्वात्त्‌ न प्रत्यक्षम । त्रिरूपलिङ्ग- 
जत्वाभावाच्च नानुमानम्‌ । न च प्रमणगन्तरमस्ति । प्रत्त गच्छद्वुक्षदशेनादि 
मिध्याज्ञानमित्युक्त भवति । 
यदि मिथ्याज्ञानं कथं तततो वुक्षाबाप्तिरिति चेतत्‌; न ततो बुक्षावाप्तिः। 
नानादेणगामी हि' वक्नस्तन परटिच्छिन्ः+ एकदेखनियतश्च वृक्षोऽवाप्यते । 
ततो यहेण गच्छृटूवृक्षो दृष्टः, तहख्ा नवाप्यत्ते ।! यहं शश्चा- 





ज 


-------------- 


रहित होने से बह प्रत्यक्ष है-- यदह शद्धुर हे सरुती है \ उसके निवपरण्ड के लिये 
श्रश्रान्त शब्द दिप मयर है । वहु (चलते हए बुक्ष क्म दशन) चपनितियुक्त होने के 
कारण प्रत्यक्षे नहं है । त्रिरूप लिङ्धः से उत्पन्न (ज्ञान) न होने के कारण श्रनुमान 
नहीं है। श्रौर, इन दोन््रे से भिन्न कोई प्रमदण है नहु । इसलिये चलत्वते हए वक्ष क 
दर्शन श्रादि मिथ्या ज्ञान है-- यह्‌ कहा जम सकुत्प हे । 

एतच्च---इस कथन हरा वबिनीत्तदेव की च्याख्या पर म्राक्षेप क्रिया गवा है 
विनीतदेव के ऋनुसार--“्रश्र।न्तमिति यद्विसंवाद्ि न भवति । एवं सत्यनुमानस्यापि 
भ-यज्ञलक्षणां प्राप्नोतीति कल्प्रनापोढग्रहण तच्निगृत्त्य्थम्‌ ' (टिप्पञ, पृऽ १८}--म्र्थात्‌ 
“प्रश्रान्त वह्‌ है जो विखंबादी नं होता { = म्रविसंवादक) केवल इतना लक्षण करने 
से श्रनुमान में भी प्रत्यक्ष का लक्षण च्ला जायेगा प्रतः उसको निवृत्ति के लिये कल्पना- 
पोढ' शब्द का ग्रहण किया मथा है“ । बमेत्तिरने इस पर यह्‌ कहा कि ये दोनों पदं 
विप्रतिपत्ति का निराकरण करनेके प्रमिप्राय से रक्खे गये हैँ केवल भ्रनूुमान की 
निवृत्ति के लिय दही ह्यं \ भ्रनुमान कौ निवृत्ति गौण प्रयोजन टै १ (मि<, घर्मो प्रऽ, 
घु° 8.1 ) { 

संवादकत्वात्‌--दिङ नाग को दृष्टि से एेसा ज्ञान प्रमाण है । तत्त्वसंग्रह्‌ (प° 
३९६४) मे “भ्रान्ति भी कहीं कहीं प्रमाण होती है“ (विश्रमऽपि प्रमाणत्ता)- इस मद 
का उत्लेख करते हुए इसे दिङःनाग क मन्तव्य दतलाया गा है । (मि. बुर लं° २, 
धु १७ टि० ३ ) ६ | 

त्रिरूपलिङ्कजऽ-हेतु के तोन ख्पों के विषय मे देखियि अनुमान 
(परि० २.५) । 

मिथ्यःज्ञानम्‌-- चलत्ते हुए वक्ष ष ज्ञान इत्यदि मिथ्याज्ञान होते है, इसमे कथन 
को "यदि इत्यादि श्रवतरण में स्पष्ट क्या गया टै- 

| यदि निय्याज्ञ नमिति-(शङ्धा) यदि वह॒ भिय्याज्ञान है तो उससे दक्ष की 

प्राप्ति कंसे हो जाती है ? (समाधान) केवल उस (जशन) से दृक्ष की प्राप्ति नहीं 
होती । क्योकि ( = हि) भिन्न-मिन्न भ्रदेशो में जाता हन्ना कक्ष उस ज्ञान केद्ररा 
जाना गगरा था भ्रौर एक स्थान पर नियत वृक्न प्राप्त ह्येता है \ इक्तलिए (ततः) जिस 





१. ईह, नास्ति ~~. 
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वाप्यते" स न ष्ट इति न तस्मात्‌ कष्चिदर्थोऽवाप्यते । ज्ञानान्तरादेव तुः वृक्षा- 
दिरयञ्विप्यते । इत्येवम. अ्रभरान्तग्रहणं विप्र तिपत्तिनिरासाथम्‌ । 


आ = कि = आ =-= च क म = जा का क व क जा क क कय 


स्यान में जाता हृभ्रा वज्ञ देखा ग्या था उस स्थान पर वह (वृक्ष) प्राप्त नहीं क्रिया 
जाता श्रौर जिसमे स्थित वृक प्राप्तं किया जाताहै वहु देखा नहीं गया था । श्रतः उस 
(भिभ्याज्ञान) से कोई वस्तु प्राप्त नहीं को जाती है । (उस स्थान पर जाने के पश्चात्‌ 
होने बाले स्थितव्रक्ष-विषयक) श्रन्य ज्ञानसे ही वृक्ष श्रादि वस्तु प्राप्त होती है। 
इत प्रकार 'श्रस्नान्त' शब्द का ग्रहृण विरुद्ध मन्तव्यों के ल्रि(करण कं लिये किण 
गया हे । 
यदह शो-यो देशो यस्य (घर्मा° प्र०, प्र ४६ दटि० २) जिस देण वाला; जिस 
देश में होता हुभ्रा । यह्‌ वृक्ष का विशेषण दहै इसी प्रकार तटशः "सः देशो यस्य' उस 


देश मे स्थित । 
श्रश्नान्तग्रहणं विप्रतिपलिनिरासाथम्‌- प्रत्यक्ष के लक्षण में ्रभ्रान्त' पदका 
ग्रहण करना प्रावण्यक दै या नहीं, यह्‌ बौद्धदशेनमें विवादका विषय रहाट) 
ग्रप्तङ्क ने प्रत्यक्ष के लक्षणम भ्रश्नान्त पद का ग्रहण श्रिया था) दिडनाग ने उसे 
ग्रनावश्यक समभकर छोड़ दिया 1 साथ ही न्याय-सुत्र के प्रत्यक्ष लज्नण में स्थित म्रव्यभि- 
चारिपद को भी म्रालोचन। को । दिङ्‌ नाग ने बतलाया कि भ्रान्ति सदा मानस्िकटोतीदहै 
(प्र ° स०, १.१९) तथा प्रत्याभास प्रथकवा भ्रान्ति कल्पनाजन्य होती है (प्र ° स० १.८) 
(भि०, बु° लां २, प° १७, टि० ३) । इसके श्रतिरिक्तं प्रन्यदो कारणोंसेभी 
दिङनाग ने प्रत्यक्ष के लक्षण मे श्रश्रान्त' पद नदीं रक्खा । एकतो यह्‌ करि दिङनाग 
ग्रपने प्रत्यक्ष-लक्षण को वाह्याथवादी एवं बाह्य।्थं-विरोधी दोनों मतों के उपयुक्त 
बनाना चाहते थे । इसी देतु उन्होने वसुवन्धु के 'ततोऽग्रदित्पन्नं जानम्‌'--इस प्रत्यक्ष- 
लक्षण का विरोध किया था, क्योक्रि यह बाह्याथंमें ही घटित होता है। प्रत्यक्षं 
कल्पनापोढम्‌" ेसा लक्षण तो विनज्ञानवादी के मत में भी संमत हो जाता है । किन्तु यदि 
इस लक्षण में ्रश्रान्त' पद रख दिया जाये तौ इसमे विज्ञानवादी के मत का संग्रह न 
होगा; क्थोकि उसके श्रनुसार सभी ज्ञान (म्रालम्बन में) श्रान्त होते हैँ; दुसरे यह्‌ कि 
'ग्रभ्रान्त' पद के श्रनेक भ्रभिश्राय लगाये जा सकते हैँ भ्रतः प्रत्यक्ष-लक्षण में इस पद का 
ग्रहण लक्षण के श्राट्मघात के लिये ही रोगा । इस प्रकार उपयुक्त तीन कारणों से 
दिडःनाग ने प्रत्यक्ष के लक्षणम श्रश्रान्त पद नही रक्खा (भि, वु° लाँं० १, पञ 


१५५-१५७) । 8 त 
दिङ्नाग भ्रान्ति को मानने से इन्कार नहीं करते । उनके श्रनुसार चार प्रकार 


के प्रत्यक्षाभास होते है" उनमें इन्द्रियां भी कारण श्रवश्य होती ह किन्तु ध्रान्तिकी 
उत्पत्ति मन सेदीहोतीदहै। वे चार प्रत्यक्षाभास दिङनागने निम्न कारिका द्वारा 


दिखलाये दै- 
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भ्रान्तिः सवृ तिसज्‌ ज्ञानम्‌ श्रनुमानानुमानिक्म्‌ । 

स्मार्ताभिल। पिकञ्चेति, प्रत्यक्षामं सतेमिरम्‌ ॥ 
यर्थात्‌ चार प्रत्यश्षागार ट-{१) छान्ति; जंसे-मरुमरीचिका म जलज्ञ.न 
(२) संवतिसत्‌ जान; जैरे- “यह्‌ एक बड़ा काला घडा है! इस प्रकार की सभी 
प्रतीतियां प्रत्यक्षाभास है; क्योकि दिङ्‌ नाग-सम्प्रदाय के श्रनुखार प्रत्यक्ष तो केव्‌ 
स्वलक्षण (विशेष) क होता है, सखामान्य-विशेपवद्‌ वस्तु ते कत्पित है-संबृतिऽत्‌ है, 
प्रतः उसका ज्ञान प्रत्यञ्चरभास है । {३} श्रनुसानानुम्‌ःनिक (अनुमान तया श्रनुखानजन्य 
ज्ञान) -वूम टोने से यद प्रग्नि ठै, इस प्रकर क भ्रनुमान तथा इसके द्वारा हो 
बाल। श्रस्नि का जन, यह भी प्रत्यस्ाभासटं। इसा प्रकार समस्त स्मृतिजन्य ज्ञान 
तथा शाब्द ज्ञान (ग्रथवा ग्र'भिलाषिक' यह पाठ दे, जिसका प्रथं है-इच्छाजन्य ज्ञान) 
भी प्रत्यक्षाभास है । चतुथं प्रकारका प्रत्यक्षदमास है-(४) सत्तैमिर-जव नेत्र 
तिमिर (= रतीधी) रोगस प्राक्रान्त ह जातेदहैँ रदो दो चन्द्रमा. इस प्रकार क 
प्रतिभास होने दगतद है \ 

घर्कीत्ति ने इन चारों प्रत्यक्चाभासोका द्य वर्गों मे चिभाजन किया है- 
सविकल्पक ग्रौर तिविकल्पक प्रत्यक्चाभाद 1 इनमे से पहिले तीनःको सविकह्ःक्‌ तथ 
चतुर्थं को निविकल्एक बतलाया है (प्र० दा०, २ˆ९८८्८) । साथ ही यह्‌ भी सिद्ध किय 
दै कि इस चतुश्र प्रत्यक्षाभास काप्रादारनेत्रह् है मानस कल्पना नहीं (प्र वाऽ 
२.२६९२१२६४) । यहाँ प्रमाण्वात्तिक के टीकाकार मनोरथनन्दी का कथन रहैकि 
सतमिर' जो प्रत्यक्ाभास का उदाहरण दिषा गयाहे वह्‌ प्रकर कर्ता है क्रि “ग्रभ्नान्तः 
पद प्रत्यक्ष-लक्षण का भ्र ङ्क है--““श्रभ्रन्तत्वस्य दक्षणंकदेशत्वोपदक्षकत्वम्‌' (प्र ० व१० 
म०, २. २६३) । यद्यपि धमेकीति ने प्रमाणवाततिक के प्रत्यक्ष-लक्षण में श्रश्रान्त' पद 
का ग्रहण नहीं किया तथापि 'सतंमिर' इत्थादि प्रत्यक्चाभास्र का विवेचन करते हृष्ट 
श्रभ्रान्त पद की उपयोगिता भ्रश्य दिखला दी दै १! इसकी उपयोगिता सममकर ही 
च्मकीति ने न्यायविन्दु के प्रत्यक्ष-लक्षण मे इस पद का रहण किया है 1. घमेत्तिर ने 
न्यायविन्दु (परि० १.६) के टीका मे शग्र्रान्त' पद कमे उपयोगिता दिखिलाई है तथा 
श्रमाण-विनिश्चय की टोका सें इस समस्या का विश्णद विदेचन किया है। 

प्रत्यक्ष के लक्ष मे ग्रभ्नान्त'पदका क्याकायं है इस विषयमे व्याख्याकासें 
का मत-भेद रा है । वाचस्पति मिश्र का कयन है कि श्रश्रान्त विञ्चेषण रखने से वस्तु 
के निनाटोने वाली मिथ्या प्रतीति (0०11८०213)0) में प्रत्यक्ष का लक्षण नहीं 
जाता (एतेनाश्र न्त-विशेषणोपादानेन निरधिष्ठाने केशादिज्ञाने श्रान्तत्वमश्रत्यक्षतया 
च्याख्यात्तम्‌ ! न्यायकणिका प°, १९२) १ वस्तुतः यहाँ श्श्रान्त' पद के ग्रहण में 
चर्मकीति का श्नमिप्राय यह प्रतीत दहता है-मानसिक भ्रान्ति भ्रौर इन्द्रिय-जन्य 
अन्तिमे हमें म्रन्तर करना होगा 1 उदाहुरणाथं जव हमे रज्जुमें सपं की आन्ति 
होती दै तो यह रज्जु ह सपं नहीं एेप्रा बाध-ज्ञान होने पर भ्रान्ति दूर हो जाती ह। 
किन्तु जब तिमिर रेगके कारण दो चन्द्रमा दिखलाई देते हतो बुद्धि से यह स्वीकार 
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तथा प्र्नान्तग्रहणेनाप्यनुमाने निवर्तिते कल्पनापोढग्रहणं विप्रतिपत्ति- 
निकरणाथम्‌' । भ्रान्तं हि म्रनुमानं स्वप्रतिभासेऽनर्थेऽथध्यिवसायेन प्रवृत्त- 
त्वात । प्रत्यक्षं तु ग्राह्यं रूपे न विपर्यस्तम्‌ । 


करते हुए भी कि चन्द्रमा एक दहै दो नहीं, तिमिररोगीकोदो दिखलाई दिया करते 
है । ्रवश्य ही यह्‌ दूमरे प्रक्रार की भ्रान्ति इन्द्रिथ-जन्य है । यह नित्विकल्पक ज्ञान टह 
ग्रौर इससे चन्द्रमा की प्राप्तिभी होती है ग्रतः यह्‌ भ्रविसंवादकभीदटै। यदि प्रत्यक्ष के 
लश्रण में श्रश्रन्ति' पदन रक्खा जाये तो इ मिथ्या-ननमेंभीप्रत्यक्ष का लक्षण 
चला जयेणा । इसे यह भी विदित होता है क्रि धमे गति के मतानुप्तार भ्रान्ति केवल 
मनोजन्य ही नदीं होती म्रपितु इन्द्रिय-जन्य भीहोतीदै। इस विषय का बरकीत्तिने 
प्रमागवात्तिक्र (२.२६ ३-३०९) में विस्तारपूर्वक विवेचन क्रिया ह) 
तथेति--इसी एकार ग्रश्नान्त' पदके प्रहणसे भी भ्रनुमान की निवृत्तिही 
जाती. तब “कल्पनापोढ' शब्द (मी) विरुद्ध मरतघ्थों के निराकरण के लिये दिया गया 
है । वस्तुतः श्रनुमान मी भ्रान्त ज्ञान है; क्योकि बह श्रषने हारा गृह त (सामान्यात्मक) 
मिथ्या या कटिपत वस्तु (श्रनयं) मे प्रमाथसत्‌ या वस्तु (श्रथ) का श्रध्यवसाय 
करके प्रवृत्त होता है । किन्तु प्रत्यक्ष तो वस्तु के ग्राह्य रूप के विपरीत नहीं होता । 
कल्पनापोढ०-श्चरवात्स्को का कथन टँ कि अ्रभि० कोश (१.३-) के 
ग्रनुसार प्रत्येक इन्द्रिय-ज्ञान में स्वरूप-वितकं ( = विकल्प) का योग रहता टै (इसी 
हेतु य कल्मनापोढ शब्द का ग्रहण क्रिया गया है) मि०, बु° लां०२, प° १७ दि० ५। 
वस्तुतः यहां निविकल्पक प्रत्यक्ष के अ्रनन्तर होने वाले "वहु घट दहै" इष प्रकार के 
सचिङ्कल्पक ज्ञान में प्रत्यक्ष का लक्षण न चला जाये इसी हेतु कलत्पनापोट" शब्द कड 
ग्रहण क्रिथा गया है, कंयोक्रि यह्‌ ज्ञान ्रश्रान्त है रौर संवादक भी (मिन, धर्मोज प्र०, 
पर= दे) । इम प्रकार जो मीमांसक कटते ह- 
ततः परं पुनर्वस्तु घमंजत्यादिभियया । 
बुद्धयावसीयते साऽपि प्रत्यक्षत्वेन सम्मता ।। 
(श्लो° वा०, १.१.४, श्लो १२०) 
तथा जो वयाकरण ्रीर नंयायिक भ्रादि ने सविकल्पक ज्ञान को प्रत्यक्ष मान 
ह, उस मन्तव्य का निराकरण हौ जाता ह । (टिषप०, पृ १६,२०) । 
श्रान्तं हि०-बौद्धन्याय के भ्रनुसार श्रथ्म्या-समथं वस्तुक्षणही परमार्थ सतु 
है। लोक में जो घट श्रादि वस्तु समी जाती ह वह क्षण-सन्तान है, जो श्रनेक वस्तु 
क्षणो, वर्णा तथा श्राक्रारो श्रादि का कल्पित समुदाय मात्र है, वस्तु का स.मान्यरूप है, 
वह परमार्थसत्‌ वस्तु ( = प्रथ) नदीं । इमी हेतु उसे भ्रनथं (कल्पित वस्तु) कहा 
गया है । प्रत्यक्ष द्वारा वस्तुश्नण ( = स्वलक्षण, परमार्थसत्‌ वस्तु) का ग्रहण होता है 








१. तथा -- --विष्रतिपत्तिनिराकरणार्थम्‌, इति नास्ति ^. ६. घ्र. ४. 
२. विग्रकिपत्तिनिरासाथम्‌ 8.6.17. धि. 
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न तु म्रविसंवादकम्‌ = ग्रभ्रान्तमिह्‌ गृहीतव्यम्‌ । यतः सम्यरज्ञानमेव 
प्रतक्षम्‌, नान्यत्‌ । तत्र सम्यग्ञानत्वादेवाऽविसंवादकत्वे लब्धे पुनरविसंवाद- 
कग्रहणं निष्प्रयोजनमेव । एवं हि व।क्यार्थ॑ः स्यात्‌-प्रत्यक्षाख्यं यद वसंव। दकं 
ज्ञानं तत्‌ कल्पनापोढमविक्तंव।दकं चेति। न चानेन द्िरविस्ंवादकग्रहुणेन 
किञ्चित्‌ । तस्माद्‌ ग्राह्य ऽथक्रियाक्षमे वस्तुरूपे यद्‌ श्रविपर्यस्तं तद्‌ अ्रभ्रान्त- 


मिह्‌ वेदितव्यम्‌ । 


~ कडि "नन ~ ॐ = = ~ | | त 0 ज 9 जि 


प्रौर प्रत्यक्ष के प्ृष्ठभावी वरिकल्प (=सविकल-क ज्ञान) द्वारा लोकप्रसिद्ध वस्तु के 
सामान्यल्प ( = सामान्यलभ्षण) का श्रध्यवक्ताय (निश्चयात्मकं ज्ञान) होता है । किन्तु 
ग्रनूमनि की प्रक्रिया इसके विपरीत हे । जवं हम धुमद्वारा श्रग्निका श्रनूमान करते 


[म 


हतो भ्रग्निके सामान्यरूपका प्रनुमान होता है। अ्रनुमित ्रम्नि को वस्तु का 
परमार्थसत्‌ रूप नटीं माना जा सकता; क्योकरि वह्‌ दाह्‌-पाक भ्रादि ब्र्थक्रिया मे समथ 
नहीं । श्रत: भ्रनुमान द्वारा ग्राह्य श्रग्नि को प्रनथं कहा गयारै। म्रनुमान द्वारा इस 
सामान्य श्रग्नि का ग्रहण करने के पश्चात्‌ परमार्थसत्‌ अ्रग्नि ( = स्वलक्षण) का 
म्रध्यवसाय क्रिया जाता टै, तभी प्रथं मं प्रवत्ति होती ट्‌ । इसका विशद विवेचन ्रागे 
(१.१२) किया जायेगा । 

स्वप्रतिभास--'स्वप्रतिभासः' एब्द वा प्रथं टै--्रपने हारा ग्राह्य; क्योकि 
बौद्ध दर्णनमें प्रथं का ग्रहण वस्तुतः नदीं हाता म्रपितु व्यावहारिक दृष्टिसेही कहा 
जाता है इसी हेतु घमत्तिर प्रदीप में स्वस्य प्रतिभास इव प्रतिभासः (प° ७२) यह्‌ 
व्याख्या की गई टै । प्रत्यक्ष ्रौर भ्रनुमान दोनोंकेदहीदो प्रकार के विषय होते है 
स्वभ्रतिभास ( = ग्राह्य) भ्रौर प्रध्यवसेय इनकम ्रागे (१.१२ में) विवेचन क्रिया 
जायेगा । 

न तु इति--यहां प्रश्रान्त शब्द का श्रथं श्रविसंबावक नहीं लेना चहिये; 
क्योकि प्रत्यक्ष तो सम्यक्‌ ज्ञान ही है, सम्यक्‌ ज्ञान से भिन्न नहीं । तव सभ्यक्‌ ज्ञान 
होनेसे ही प्रत्यक्ष का भ्रविसंवादक होना सिद्ध है, (लब्धे = प्राप्ते = सिद्धे) फिर 
भ्रविस्वंवादक (श्रथ मेंश्न्रान्त पद) का ग्रहण निष्प्रयोजन ही होगा । तब तो वाक्य 
का श्रं इस प्रकार होने लगेगा--प्रत्यक्ष नामक जो अ्रविसंवादक (सम्यक्‌) ज्ञान है, 
वहु कल्पना-रहित श्रौर श्रविसंवादक ( = श्रश्नान्त) होता है। श्रौर, इस दो बार 
'भ्रविसंवादक' कह्ने से कोई लाम नहीं । इसलिये (प्रत्यक्ष का) ग्राह्य जो श्रथक्रिया 
मे समथे वस्तु का रूप है, उसमें जो (ज्ञान) विपरीत नहीं होता(श्रविषयंस्तम्‌) उसे 
यहां श्रान्त समभ्रना चाहिए । 

न तु--विनीतदेव श्रादि की व्याख्या का दोष दिखलाने के लिए नतु 


इत्यादि कहा गया है । विनीतदेव (प° ४०.१४) ने श्रभ्रान्त पद का भ्रथं श्रविसंवादक 


१, अपि त्वविसंवादकम्‌ प. 
२. वादग्रह्‌° ६. °वादकत्वग्रह्‌ ° (.. 
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कोटशी पूनः कल्पनेह गृह्यत इत्याह-- 
प्न भि लापसंसगंधोग्यप्रतिभासा' प्रतीतिः कत्पना ।।५।। 
'प्रभिलपित्यादि । श्रभिलप्यतेऽनेनेति अभिलापः वाचकः शब्दः । 
्रभिलपेन संसगः-्रमिलापसंसर्गः- एकस्मिन्‌ ज्ञानेऽभिधेयाकारस्याभिधाना- 
कारेण सहं ग्राह्याकारतयथा मिलनम्‌ । ततो यदेकस्मिन्‌ ज्ञानेऽभिधेयाभिधान- 


किया है तथा कमलशील (प° ३९२.५) नेमी । यहां घमत्तिर ने भ्रभ्रान्त तथा 
ग्रविसंवादकर दोनों शब्दों का तात्पय-भेद दिखलाया है । (मि०,बु° लां०२, पृऽ १८, 
रि° १ ) 1 
भ्रश्नान्तमिह्‌ वेदितव्यम्‌- यहां घर्मोत्तिर ने श्रध्रान्त' शब्द का प्रथं किया टै 
कि जो ज्ञान श्र्थक्रिया-क्षम वस्तुके रूपमे विपरीत नहीं होता, वह्‌ श्रभ्रान्त है। साथ 
ही यह भी दिलाया ह कि ज्रनुमान भी श्रान्त ज्ञान है, क्योकि उसका ग्राह्य विषधर 
वस्तु का परमार्थसत्‌ रूप नहीं (अ्रनथं ही उसका ग्राह्य है) 1 किन्तु पहले अनुमान को 
सम्यक ज्ञान एवं प्रमाण वतनलाया गया है । इस प्रकार यह्‌ प्रकट होता दहै करि प्ननुमान 
(व्यावहारिक दृष्टि से) सम्पर्‌ ज्ञान है, क्योकि वह्‌ श्रथ का ्रविसंव्ादकदहै। साथी 
प्रनुमान परमार्थतः श्रान्त ज्ञान दै, क्योकि वह्‌ वस्तु के अअर्थक्रियाक्षम कूपके विपरीतं 
होता टै । । 
दूसरी श्रोर धर्मोत्तिर ने कल्पनापोढ शब्द को भी त्रिप्रतिपत्ति-निराकरण 
कै लिये बतलाया है। यद्यपि यहां उस विप्रतिपत्ति का उत्लेख नदीं 
किया तथापि धर्मोत्तिरभ्रदीपर एवं न्यायविन्दुटीक।-टिप्पणी से स्पष्ट कि सविकल्पक 
ज्ञान की व्थावरृत्ति के लिये ही कल्पनापोढ शब्द दिया गया है । किन्तु प्रश्न यह्‌दटैविः 
सविकल्पक ज्ञान भी वस्तु के भ्र्थक्रियाक्षम पर के विपरीत्त होता है श्रतः श्रान्त हैतथा 
्रभ्रान्त' पद से ही उसकी भी व्यावृत्ति हो जाती है फिर कत्पनापोढ शब्द की क्या 
भ्रावश्यकता है ? इस प्रष्न के उत्तर में यही कहा जा सक्ता कि व्यावहारिक हष्टि 
से प्रत्यक्षपृष्ठभावी सविकल्पक ज्ञान श्रश्रान्त ही है (व्यावहारिकलोकाध्यवसायेना- 
भ्रान्तस्य, धर्मो० अर०, पृ ४६)। इस प्रकार यहां वर्मोत्तिर ने व्यावहारिक श्रौर 
पारमार्थिक दोनों दष्टं से “्रभ्रान्त' पद की व्याख्या की है । सविकल्पक 
ज्ञान वस्तु-स्वरूप के विपरीत होता है, यह श्रागे विवेचन किया जायेगा । 


६. कल्पना का स्वरूप ८ 
क) हशी इति- इस प्रत्यक्ष के लक्षण में (इह) किस प्रकार की कल्पनाका 


ग्रहण किया गया है, यह बतलते है-- 


बाचक शब्द (= श्रभिलाप) सेसंसगं के योग्य है, (श्रभिधेय का) 
प्राभास जिसमे वह्‌ प्रतीति कल्पना हं । 








१. भासप्र° 8. 2. प. पि. 2. २. अभिलापेति 2. 2. नास्ति ^. ९.६. 2. 


३. अभिलाप्यते ^. 2. घ. २. ४, 'अभिलापसंसगंः-इति नास्ति 4. ए. 2. 
५. ज्ञानेऽभिधान।(भिघ्ेययोः 8. 


+ 4 438 1. 23; 
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।॥ ॥ 
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योराकारौ भ्सन्निविष्टौ भवतस्तदा संसृष्टे ्रभिधानामिघरेये भवतः॥ 
ग्रभिलपसंसगाय योग्योऽभिधेयाकाराभासोः यस्यां प्रतीतौ सा तथोक्ता 1 


--~ == == --~ ~ -- ~~~ -----* - 





जिसके द्वारा (श्र्थं का) श्रभिघान किया जाता है वहु श्रसमिलाप कहलाता है, 
र्यात्‌ वाचक शब्द। श्रभिलाप के साथ संसर्गं (= सम्बन्य) = श्रभिलाप-संसगं; 
ग्र्यात्‌ एक ज्ञान में वाच्य श्रय के श्राकार का वाचक शब्द के श्राकार के साय ग्राह्य 
रूपमे मसिलनजना । इस प्रकार जव एक ज्ञान में वाच्य श्रौर वाचक टोनोंकेश्राकार 
भासित (सन्निविष्ट) होते हैँ तब वाचक तथा वाच्य सम्पृक्तं (= संसृष्ट = संसर्गयुक्त) 
हो जाते हैँ । जिस प्रतीति में काच्य श्रथं के कार का श्रामासवाचक शब्द के संसगं 
के योग्य होता है वद वसी श्र्थात्‌ श्रमिलाप-संसगयोग्य-प्रतिमास्ता कही गईं है। 


कीहशी-- कल्पन के स्वरूप के विपय में विविध मतरं! वेभापिक के भ्रनुसार 
वितकं, विचार इत्यादि से युक्त इद्धियज्ञान ही कल्पनादै। योगाचार के मत से तथा- 
गत के ज्ञान से भिन्न प्राह्य-ग्राहक भाव सोने वत्ते सभी ज्ञान कल्पना हैँ । श्रन्यों 
के भ्रनुसार नाम-जाति प्रादि से संसृष्ट ज्ञान कल्पना टै । ग्रतः यहां कल्पना के स्वरूप 
के विषय में जिज्ञासा होना स्वाभाविक दै । (मि०, टिप्०, पृ २१)।॥ | 


श्रभिलापः; वाचकः--विनीतदेव (प्र ५१, ६) ने ग्रमिलाप शब्द का प्रथं 
क्रिया है--वाच्य ब्रं सामान्य इत्यादि (ग्रभिलप्यते इत्यभिलापः वाच्यः सामान्यादिः) 1 
धर्मत्तिर ने अ्रभिनाप शब्द को करणाथक मानर "वाचक भ्रं क्रिय है । यहां केवल 
वाचक या नाम का शब्दद्वारा कथन किया गया ठै, जाति इत्यादि प्रतीतिगम्य 
(171711९५) है । (मि०» टिप्प, पर २१ तथा वु लां २, पृ १६ टि० ४) 

प्रतिभास ग्राहके भ्राकार का म्राभास = ्राभास्त 

श्रभिलापेन संसर्गः--इस टीका द्वारा शब्द का प्रथं दिखलाया गया है । वस्तुतः 
यहाँ षष्टी समास दै (्रभिलापस्थ संसगः) देखिये, घर्मो प्र, प° ४्८। 


कल्पना = योजना = नाम प्रादि से संयुक्त ज्ञान = विकल्प । यहु वैभाषिकों 
के वितकं( = विकल्प) से भिन्न है । उनके अनुसार तो स्वरभाव-वितकं का प्रत्येक 
इन्द्रिय-ज्ञान के साथ योग रहता है (देखिये, भ्रमि १.३०) । यहं कल्मना योगाचार के 
ग्राह्य-ग्राहक-माव विकल्पसे भी भिन्न दै। दिङनाग ने प्रमाणस्मुच्चय (१.३) में 
कल्पना शब्द द्वारा 'नाम-जाति गुण-क्रिया-द्रव्य-कल्पना' भ्रथं को प्रकट क्रिया है । नाम- 
का भ्र्थं है--यदच्छा शब्द, जैसे किसी का नाम देवदत्त प्रादि रख दिया जाता है । यह्‌ 
नाम स्वलक्षण का वाचक नटीं होता श्रपि तु भ्रन्य-व्यावृन्त रूप सामान्य का ही वाचक 
होता है 1 यह्‌ नीला है इस प्रकार की गुण-कल्पना होती हे "यह्‌ गाय है' इत प्रकार की 
जाति-कल्पना होती है । "वह चलती है--यह्‌ क्रिया-कल्पन। है । इसी प्रकार नाम-जाति 





१, न्कारौ निविष्टौ ए. २- अभिधरेयाभासो 4. ८. ६. ए. अभिधेयाकारमासो 2. 
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तत्र काचित्‌ प्रतीतिरभिलापसंमृष्टाभासा' भवति; यथा व्युत्पनसङ्कतस्य 
घटा्थकल्पना घटशब्दसंसृष्टार्थावभासाभवति । काचित्त्वभिलापेनासंसृष्टापि 
ग्रभिलापसंसर्गयोग्याभासा भवति; यथा वालकस्याव्युत्पन्नसङ्कु तस्य कल्पना । 
तत्र श्रमिलापसंसृष्टाभासाः कल्पना" इत्यवरतावब्युत्पननस ङ्क तस्य कल्पना न 
"संगृह्य त । योग्यग्रहणेः तु सापि संगृह्यते । यद्यपि भ्रभिलापसंसृष्टाभासाः न 
भवति तदहर्जातस्य बालकस्य कल्पना, भ्रभिलापसंसर्गयोग्यप्रतिभासा तु 
भवत्येव । या चाभिलापसंयृष्टा सापि योग्या । तत उभयोरपि योग्यग्रहणेन 
संग्रहः । | 
म्रादि से विशिष्ट द्रव्य की कल्पना की जाती है। दिङनाग दवारा निरूपित कल्पनाका 
विशाद विवेचन तच््वसंग्रह (का० १२१४-१३११) मेकिया गयादै। इनमेसेनाम 
( == प्रभिलाप) का घर्मकीति ने साक्षात्‌ रूपसे ग्रहण क्रियादै ग्रौर जातिम्रदिकी 
ग्रथतः प्रतीति हो जातीदटहै1 इनं कल्पनाभ्रों से रहित जो साक्षात्कारो ज्ञाने, र्हं 
प्रत्यक्ष कहल।ता है । वह॒ निविकत्पक होता दहै। उसमेतो वस्तु कास्वरूप मात्र 
भासित होता दै । उसमें केवल नील प्रादि वस्तु का भास होतादटै। वह भास "इदं 
नीलम्‌' इस रूप में नहीं होता, प्रपि तु नील वस्तु के नेत्रो के सामने उः स्थित होने पर 
नीलक।रक ज्ञान उत्पन्न होता है, वही प्रत्यक्ष टै । उसके प्ृष्ठभावी विकत्प द्वारा यह्‌ 
जाना जाता है कि यह नील का ज्ञानटै। इसका विशद विवेचन प्रागे (१.२१, 
ग्रध्यवसायं कुर्वंद्‌ एव प्रत्यक्षं प्रमाणं भवति-टि०) क्रिया जायेगा । 
श्रभिलाप-योग्यः-इस टीका द्वारा शब्द का श्रथं द्खिलाया गयादहै। वस्तुतः 
यहाँ षष्ठी समास टै (ग्रमिलापसंसर्गस्य योग्यः), क्योकि तादथ्यं मे जो चतुर्थी होती है 
उसका प्रकृति-विकृतिभाव में ही समास होता है । (धर्मो प्र०, प्रृ० ४८) 
यदैकस्मिन्‌- भाव यह दै कि जव एक ही ज्ञानमें प्रथं काम्राकार वाचक शब्द 
के श्राकार से सम्पृक्तं होता दै तव वाच्य तथा वाचक का संसगं कहलता टै । 
तत्र काचिद्‌ इति--भ्रब ( = तत्र) कोई प्रतीति तो वाचक शब्द से सम्पृक्तं 
भ्राकार वाली होती है, जसे शब्द प्रौर श्रयं के सम्बन्ध (संकेत) को जानने वाले व्यक्ति 
को जो घट वस्तु की कल्पना होती है उसमें घट वत्तुका श्रामास घट शब्द के संसर्ग 
सहित होता दै । कोई प्रतीति तो वाचक शब्द से सम्पृक्तं नहीं होती तथापि उस्रका 
भ्रामास (भ्राकार) वाचक शब्द के संस्ग-योग्य होता है, जसे शब्द श्रौर श्रथं के सम्बन्ध 
को न जानने वाले बालक को कल्पना । यदि श्रभिलाप-संसष्टाभासा कल्पना इतना 
ही कहा जाता तो उन कल्पनाश्रो में से (तत्र) शब्द श्रौर भ्रयं के सम्बन्ध कोन 


१. लिन समु ° ¢, £. छ. वि. 2. २. “भवति' इति नास्ति 3. 1). 

३. ०सुष्टश्रतिभासा 3. संसृष्टभ्र(ति) भ।सा 8. ४. `कत्पना' इति नास्ति ^. ए. £. 
घ. चि. 2. 

५. संगृह्यते (~. ६. ग्रहणेन तु ^. 
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१५. .; कल्पनायाः स्वरूपम्‌ ४५ 


ग्रसत्यभिलापसंसगे कुतो '्योग्यतावसितिरिति चेत्‌ । भ्रनियतप्रतिभास- 
त्वात्‌ । श्रनिवतप्रतिभामत्वं च प्रतिमासनियमहेतोरभःवात्‌ ग्राह्यो ह्यर्थो 
विज्ञानं जनयन्नियतप्रतिभासं कुय त । यथा रूपं चक्षुविज्ञानं जनयन्नियतप्रति- 
भासं जनयति । विकल्पविजानं त्वर्थान्नेत्पयते । ततः प्रतिभासनियमहेतोरभावाद्‌ 
ग्रनियनप्रतिभासम्‌ । 





जानने वाले (बालक) की कत्पना का ग्रहण न होता । योग्य शब्द का ग्रहण करने पर 
तौ वहु मी संगृहीत हो जाती है । यद्यपि उसी दिन उत्पन्न हुए बालक को कल्नाप 
वाचक शब्द से सम्पृक्त श्राकार वाली नहीं होत; किन्तु (तु) उसका श्राकार ( = धरति- 
मास) वाचक शब्द के संसगकेयोग्यतोहोताहीहै। श्रौर, जो (कल्पना) वाचक 
शब्द के संसग से युक्त है वह्‌ भो श्रमिलाप-संसग-योग्य हैही। इस प्रकार दोनों 
कल्पनाश्रों का योग्य' शब्द के ग्रहण से संग्रहहो जाता हे । 

तत्र काचित्‌ --इत्यादि ग्रन्थ दवारा न्यायविन्दू के कल्पना के स्वरूपम योग्य 
णब्द को रखने का प्रयोजन दखिलाया गया दै । भाव यहद कि जो व्यक्ति शब्द भ्रौर 
ग्रं के सम्बन्ध को जानते हँ उनकी वयह घटदै' इम प्रकार कौ प्रतीतिमे वाचक 
णब्द (घट श्रादि) का सम्बन्ध रहता ही है । न्तु जो नवजात शिशु इत्यादि शब्द 
ग्रौर प्रथं के सम्बन्ध को नहीं जानते उनक्री बःल्पना में वाचक शव्द का सम्बन्ध नहीं 
होता । प्रतः यदि “ग्रमिल।पससर्गप्र)भासा' इतना दी कटा जाता, यहां "योग्य पद 
न रक्वा जाता तो प्रथम प्रतीतिमे ही कल्पना का लक्षण घटित होता, वाक की 
कल्पना में नदीं । 'योग्य' पद रखनेसेतोदोनोंक्रा ग्रहणहो जाता दहै; क्योकि वालक्र 
की कल्मनामे भी वाचक शब्दके संसर्गं की योग्यतादै। कंपे? यह्‌ भ्रागे विवेचन 
कियाजारहा है। 

वयुत्पन्नसङ्कः तस्य--व्यूत्पन्नः जातः सङ्कतो येन तस्य; शब्द भ्रौर श्रथ का 
सम्बन्य-निदेण नी सङ्गत कहलाता है जो इस प्ररार होता दै--'“घट्‌ शब्द इस वस्तुका 
वाचक हैया यद्र वरतु घट शव्द की वाच्य टै ।'' इस सङ्कुत वणे जानने वला व्यक्त 
व्युत-ननन््कुत कटेलाता है । 

प्रवयुत्पम्न ० -- प्रव्वृत्पन्नः स्कुतो येन; णब्द श्रौर प्र्थके सद्भुतको न जानने 
वाला 1 

घटशन्दसं ष्टार्थावमासा--घटणब्देन संसृष्टः ्र्थावभासो यस्यां सा प्रतीतिः 
जिसमे भ्र्थं (घट) का प्राकार (ग्रवभास) "घट" णव्र से सम्पृक्तं टै, एेमी प्रतौति । 

श्रसतीति--(प्रश्न) यदि कहो कि वाचक शब्द का संसग न होने पर (बालक 
की कल्पना में) वाचक के संसगंकी योग्यता का निश्चय (ग्रततिति) कसे होगा? 
(उत्तर) उसके नियत श्राकार वाला न होने से (निश्चय हो जायेगा) । क्योकि ( = च) 
प्राकार के नियामक हतु का श्रमावहोने से वहं (व्रिकल्प ज्ञान) श्रनियत श्राकार बालां 
होता है । यदि ग्राह्य श्रथं किसी ज्ञान को उत्पन्न करेगा तो वहु नियत श्राकार वाले 
१. सोग्यल्वावसितिः 8. ©. 7. 
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कुतः पुनरेतद्‌ विकल्पोऽर्थान्नोत्पद्यत इति ? श्रथंसन्तिधिनिरपेश्नत्वात्‌ । 
वालोऽपि यावद्‌ हृश्यमानं स्तनं स एवायम्‌" इति पूर्वहृष्टत्वेन न प्रत्यवमृशति 
 तावन्नोपरतरुदितो मखमपंयति स्तने । पूव॑हष्टापरदृष्टं चाथमेकीकुर्वंद्‌ विज्ञान- 
जान को हो उत्पन्न करेगा; जंप्ते-जब रूप (नील श्रादि) चश्ुष ज्ञान को उत्पनन करता 
है, तो नियत भ्राकार बाले (ज्ञान) को ही उत्पन्न करता है । किन्तु विकल्प (कल्पना- 
युक्त) ज्ञान तो वस्तु से उत्पन्न नहीं होता । इस प्रकार वहां श्राक्तार के नियामक हेतु 


का भ्रमाव है श्रतः वहु नियत श्राकार वाला नहीं होता। 
प्रतिमासनियम--प्रतिभास = ज्ञान का प्राकार, नियम == ज्ञान का प्रतिभास 


रूपया रस श्रादिके भ्राकारमें ही होता है, यह नियम दहै । यह नहीं कि एक ही 
इन्दरिय-ज्ञान ख्पाकारमेमभीहो तथा रसाकारमे भीदटो। 

ग्राह्यो ह्यथः- ज्ञान दो प्रकार का है-नित्रिकल्पक श्रौर सविकल्पक 
(= विकल्प) । चाक्षुप ज्ञान प्रादि निविकल्पक ज्ञान हैँ । इनका ग्राह्य विषय परमाथसत्‌ 
वस्तु (स्वलक्षण) है । परमार्थसत्‌ वरतु के खथ उसके नामे, जाति प्रादि का ग्रहण 
चक्षु प्रादि इन्ध्यों द्वारा नहीं होता । रतः इन्द्ियज्ञान नियत--परिमित (11०1९) 
वस्तु का ग्राहक है । वद्र नियतप्रतिभास = नियत्ताकारक है, किन्तु विकल्पज्ञान तौ 
भ्रथं (परमार्थसत्‌ वस्तु) से उत्पन्न नहीं होता । वह तो विना वस्तु के ही मानसिक 
केल्प्रना से उत्पम्न हो जाता है। इसलिये उसकी नियामक कोई परमार्थसत्‌ वस्तु नहीं 
तथा वह नियत-ग्राकार बाला नटीं होता, श्रतियत-प्रतिभास होता है। इस प्रकार 
इन्दरिय-ज्ञान का ग्राह्य विपय श्रथ, (परमार्थसत्‌ वस्म) है श्रौर विकल्प काम्राह्य विषय 
“ग्रन्थं (कल्पित वस्तु) है । यहां ग्राह्योऽथः' से ग्राह्य श्रन्थ का भेद 
दिलाया गया है। ग्राह्य भ्रौर ग्रध्यरवसेय का नही, जसा क्रि शचेरवात्स्की 
ने बतलाया टै (बु० लां २, १० २६५ टि० २) । नियत == परिमित (111111९0) । 


= 
न 


वस्तु के एक क्षण का जो इन्द्रिय-जान होता है वहसउ्स क्षणमेंही नियत होता टै 
किन्तु विकल्पों द्वारा वस्तु के नाम, जाति श्रादि का ज्ञानि होता है जिसके लिते एवं का 
स्मरण श्रादि हृश्रा करते है श्रतः वह ज्ञान नियताकारक नहीं होता । ऊपर (त्यक्षं 
प्रतिभासमानं नियतम्‌ प्रथं दणंयति; १.१) जो नियत शब्द श्राया है, उसका प्रथं है- 
निश्चित । प्रत्यक्ष प्रीर श्रनुमान दोनों नियत प्रथं का ग्रहण कराते टै, वहां इस कथन 
से संशय श्रौर भ्रान्ति की व्यावृत्ति की गईदटै। 
विकल्प.विज्ञान--म्रभिधमं में विकल्ग को संज्ञा कहा गवा दै, विज्ञान नहीं 
(वबु° लां २, पृ० २१ दटि० ४} विकल्प ज्ञान ग्रनियतप्रतिमास् क्यों होता दै, यह 
वतलाते टै 
कुतः पुनरेतड्‌ इति-(शङ्का) एेसा क्थों कि विकल्प ज्ञान श्रयं (स्वलक्षण) से 
उत्पन्न नहीं होता ? (समाधान) क्योंकि यह्‌ श्रं के सान्निव्य की श्रयेन्ञा नहीं रखता । 
बालक भी जव तक हश्यमान स्तन को "यह्‌ वही है' इस प्रकःर॒ पहिले देखे गये रूप 
में नहीं पहचानता त्र तक रोना बन्द करके स्तन में मुख नहीं लगाता । श्रौर, पहिले 
देखी गई तथा पश्चात्‌ देखी गई वस्तु को एक दिलाने वाला ज्ञान उपस्थित-वस्तु- 


= 8 > ~ 
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मसंनिरितविषयम्‌, पूत्ैहष्टस्यासंनिहितत्वात्‌। श्रसंनिहितविषयंचाथंनिरपेक्षम्‌ । 
प्रनपेन्नं च प्रतिभासनियमहेतोरभावाद्‌ श्रनियतप्रतिभासम्‌ । ताणं चाभि- 
लापसंसगयोग्यम्‌ । 


विषयक नहीं होता; क्योंकि पिले देखी गई वस्तु वहां उपस्थित नहीं है । निस 
(ज्ञान) का विषय उपस्थित नहीं है, वह्‌ (ज्ञान) श्र्थ-निरपेक्ष होता हि (ब्र्थात्‌ वह्‌ 
वस्तु पर निर्भर नहीं होता) । वस्तुको श्रवेक्षा न रखने वाला ज्ञान प्राकार के 
नियामक (वस्तुरूपी) कारण के न होने से श्रनियत श्राकार वाला होता है 1 उस 
प्रकार का ज्ञान वाचक शब्दसेसंसगके योग्यहोता है) 

प्रत्यवमशत्ति-- प्रत्यभि जानाति, एकीक रोति = पट्‌ चानता ह ) 

उपरत ०-उपरतं रुदितं यस्य यस्माद्‌ वासः तश्राभ्रूतः, रोना रोक कर । 

बालोऽपि०-सामान्यतः यह प्रतिपादन क्रिया गया है क्रि विकल्पज्ञान भ्रथं 
से उत्पन्न नहीं होना इसलिये वह ्रनियतप्रतिभास होता है । ज्रव वाल्क वा विकल्प 
ग्रथनिरपेक्न कंसे टै ? यह्‌ निरूपण करते टै ज्योकरि वालकः भी पूत्रदृष्ट रूप में स्तन 
को पहचानता है । यहाँ स्तन उसक्रे पर्वेदर्णन का विपय होता है। पूर्वदर्णन तो उमी 
समय नष्टो गथा फर इस समय विद्यमान वस्तु (स्तन) उसक्रा व्रिपय (प्राह्य) कंसे 
हो सकती है ? इसलिये -यह्‌ वही है" इस ज्ञान में सान्निध्य के विना ही वस्तु (स्तन) 
को पूर्वदर्णन का विषय समकाजाता टै (वघर्मो° प्र०, पृऽ ५१) । इसप्रकार मरण 
ग्रादि विकरन्प ज्ञान भ्रथं-निरपेक्ष लते रै, वे विद्यमान श्रथ से उत्पन्न नदीं दयेते। “स 
एव श्रयम्‌” इसके द्वारा विक्रल्प का स्वरूपनिर्देण क्रिया गया है---प्ररेन विक्रत्प- 
स्यावस्थोच्यते (रिप्प०, पु २३.४) । 
॥ पर्वहष्टा०-पूर्वंहृष्ट रूप से पराम्णं को प्रभिलाप-संसर्ग-योग्यता में परम्परया 
टेतु बतलाया गया ट-- 

(1) पूर्व॑टृष्ट वस्तु उपस्थित (सन्निहित) नरी होती, इसशलये पूर्वहृष्ट श्रौर 
ग्रपरहष्ट को एक दिखलाने वाला ज्ञान ब्रसन्निहित-वस्तुविपयक होना । 

(11) जो ज्ञान श्रसन्निहित-वस्तु-विषयक होता है, वह्‌ श्रथनिरपे्न टोता दै 
(अ्र्थात्‌ वह ग्रथ से उत्पन्न नीं होता) 1 

(11) जो जान भ्र्थ-निरपेक्ष होता है, उसपरे श्राकार का नियामक्र दहेतु नहीं 
होता (प्रतिभासनियमहेतोः श्रभाव )। 

(1५) जिस ज्ञान में प्रोकार का नियामक टतु (श्रथ) नरीं होता वह्‌ श्रनियन 


म्राकार वाना (ग्रनियत-प्रतिभास) होता दै । 


(५) जो ज्ञान प्रनियत प्राकार वालादै, वहु वाचक्र शब्द के संरगं-योग्य 
होता दै। | 

पूवहृष्ट रूपमे ज्ञात. होने के कारण वालक का ज्ञान भी श्रनियत भ्रारार 
वाला है तथा वाचक णब्द के संसग-योग्यदै ग्रतः वह्‌ भो कल्पना या विकत्प दै 
यह स्वभावदहेतु दै । 


ल प्रथमः प्रत्यक्षपरिच्छेदः [ १.५ 


इन्द्रियविज्ञानं तु 'सन्तिहिताथैमात्रम्राहित्वात्‌ ब्र्थसपेल्नम्‌ । भ्रथस्य च. 
प्रतिभासनियमहेतुत्वान्नियतप्रतिभासम्‌ । ततो नाभिलापसंस्गयोग्यम्‌ । 

ग्रत॒एव॒स्वलक्षणस्यापि वाच्यवाचकभावमभ्युपगम्य एतद श्रवि- 
केल्पकत्वमुच्यते । यद्यपि हि स्वलक्षणम्‌ एव वाच्यं वाचकं च भवेत्‌ 
तथापि श्रभिलापसंसृष्टा्थं विज्ञानं सविकल्पकम्‌ । न चेन्रियविज्ञानम्‌ भ्र्थेन 
नियमितप्रतिभासत्वाद्‌ ्रभिलापसंसर्गयोग्यप्रतिभासं भवतीति निविक्रल्पकम्‌ । 


----~-- का 








इन्ियविज्ञानमिति-इन्द्रियज्ञान तो केवल सत्निहित श्रथ का ग्राहकदहै, 
इसलिये श्रथसापेक्ष है (उसकी उत्पत्ति श्रथं के सान्निध्य पर निभर है) । व्योँकि श्रयं 
(वस्तु) ज्ञान के कार को नियत करने काटेतु है, इसलिये व्ह (इन्द्रिय ज्ञान) 
नियत श्राकार वाला होता है । इसी से (--नियत श्राकार वाला होने से) वहं 
वाक शब्द से संसग के योग्य नहीं होता । | 
इग्द्रियविज्ञानम्‌- संक्षेपतः भाव यह्‌ टै- 
(1) इच्दरियज्ञान भ्रभिलाप्संसगं-योग्य नहीं । 
क्योकि वह्‌ नियत श्राकार वाला (नियत-्रतिभास) होता है। 
(11) इन्द्रियज्ञान नियत श्राकार वाला होताहै। 
क्योकि वहु केवल उपस्थित प्रथं से ही उत्पन्न होता है। 
कुमारिल भट ने श्रालोचन नामक इन्द्रिय-ज्ञान को वालक श्रौर मूक (गूगे) के 
समान वतलाया टै- 
ग्रस्ति ह्यालो चनात्मकं ज्ञानं निर्विकल्पकम्‌ । 
वालमूकादि विज्ञानरहटणशं शुद्धवस्तुजमिति । 
ष्लो० वा० १. १. ४ ष्लो० ११२ । 
यहाँ धर्मोत्तिर ने इन्दरिण््ञान का वालक्रके ज्ञान से भेद दिखलाते हण कूमारिल 
के मत में दोष दिखलाया दै! इन्द्रिय-जान तो सदा ही निव्रिकल्पक्र होता है किन्तु 
बालक का ज्ञान वाचक णब्द के संमगं-योग्य होता है ग्रतः सविकरत्पकहातादै, य्ह 
भद स्पष्ट हीरहै। 
ग्रत एव इति- (क्योंकि इन्द्ियविन्ञान वस्तुमात्र से उत्पन्न होनेके कारण 
निविकत्पक होता है) इसलिये स्वन्क्षण का मी वाच्य-वाचक-भाव स्टोकार करके 
(प्रत्यक्ष का) कल्पना-रहित होना कहा गया है । यदि स्वलक्षण को ही वाच्य तथा 
वाचक माना जये तो भी वहु ज्ञान सविकल्पक होता है, जिसमें वाचक शब्द से 
सम्पृक्तं (संम्रष्ट) श्रथ हृश्रा करता है । क्योंकि इन्दरियविज्ञान श्रथं के हारा नियत 
भ्राकार वाला होने के कारण वाचक शब्द से संसर्गं के योग्य श्राकार वाला नहीं होता । 


इसलिये बहु निविकल्पक ही होता है । 





१. संनिहितमात्रग्रा° ^. 2. (1. चि. २. 
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भरो व्रज्ञानं' तहि शब्दस्वलक्षणग्राहि शब्दस्वलक्षणं चः किञ्चिद्‌ वाच्यं 
किच्न्विद्‌ वाचकम्‌ इत्यभिलापसंसगगयोग्यप्रतिभासं स्यात्‌ । तथा च सविकल्पकं 
स्यात्‌ । 
श्रत एव-इस ग्रन्थ से विनीतदेव की व्याख्या (प° ५१.६) पर प्राक्षेप श्रिया 
गया है । विनीतदेव का कथन दहै क्रि ब्र्थ-स्वलक्षण वाच्य नहीं होता, न ही शब्द 
स्वलक्षण वाचक होताटैश्रपितु सामान्य ही वाच्य तथा वाचक होते दहैँ। इस प्रकार 
ग्रवाच्य एवं श्रवाचक जो स्वलक्षण है उसका ग्राहक होने से इन्द्रियज्ञान निविकत्पक 
होता है (विनीतदेवेन सामान्ययोवच्यिवाचकभावम ज्खी कत्य निविकरल्पकत्वम्‌ इन्द्रियविज्ञा- 
नस्य प्रतिपादितम्‌, रिप्प० प° २३-२४) । विनीतदेव का भ्रभिप्राय यह्‌ टै-मानस 
भ्राकार (सामान्य लक्षण) मेही शब्दसे संसगं की योग्यता होती है। श्रतः णब्दका 
सामान्यरूपही श्रथं के सामान्य रूप से सम्बन्ध रखतादै। इन दोनों के सामान्य रूप 
मेही भ्रन्वयव्यत्तिरेक वन सकता है, शब्द-स्वलक्षण श्रौर भ्रथं-स्वलक्षण में नहीं। 
क्षणरूप जो स्वलक्षण है, उसका शब्द से सम्बन्ध नहींहो सकता। इसी प्रकार शब्द 
स्वलक्षण का भी भ्रथं से सम्बन्ध होना सम्भव नहीं (मि°, तत्त्वसंग्रह, पृ ३७८. ७- 
न हि स्वलक्षणे सङ्कुतः नापि शव्दस्वलक्षणे') । 
विनीतदेवर की व्याह्या पर भ्माक्ेप करने मे धर्मोत्तिर का श्रभिप्राय यह्‌ प्रतीत 
होता है--श्रवाच्य तथा प्रवाचक जां स्वलक्षण है उसका ग्राहक होने के कारण इन्द्रिय 
ज्ञान नितिकल्पक नहीं होता भ्रपितु वस्तुमात्र से उत्पन्न होनेके कारण ही वह्‌ निवि- 
कल्पक होता है; क्योकि स्वलक्षण भी वाच्य तथा वाचक हो सकता है। यद्यपि शब्द 
क्षण का श्रथ के साथ सम्बन्य नहीं हो सकता तथापि किसी शब्द-सन्तान का संकेत 
काल में स्थित जो शन्द-स्वलक्षग है उसका तत्कालीन प्रथं-क्षण के साथ सम्बन्ध होना 
सम्भवदटै 1 इस प्रकार स्वलक्षण को वाच्य-वाचक् मानने पर भी इद्द्ियज्ञान की 
निधिकत्पकता सिद्ध हो सकती दै । (मि°०, वुऽ, लां० २, पृ०२३, टि० २) 
श्रभ्युपगम्य--यहां भ्नभ्युपगमवाद से ही विनीतदेव की व्याख्या का दोष 
दिखलाया गया है । वस्तुतः धममत्तिर के मतानुसार भी शब्द-क्षण प्रौरप्र्थ-क्षणका 
सम्बन्ध नहीं होता । वौद्धन्याय के सिद्धान्तानुसार सामान्यो का ही वाच्य-वाचक सम्बन्ध 
होता है भ्र्थात्‌ गोत्व भ्रादि शब्दसामान्य (ब्रपोह्‌) ही गौ श्रादि भ्र्थ-सामान्य (्रन्य- 
व्यावृत्ति रूप प्रथ) के वाचक होते हँ (भि०, परमार्थतः सामान्ययोरेव वाच्यवाचकत्वं 
नार्थशब्दविशेषस्य, टिप्प०, प° २३. १५-१६) । धमंकोति ने भी कहा हैन विशेषेषु 
शब्दानां प्रवृत्तावस्ति सम्भवः भ्र वा० २. १२७॥ 
श्नोत्रज्ञानम्‌ इति -- (शङ्खा) इस प्रकार तो (तहि) शब्द-स्वलक्षण का ग्रहण 
करने वाला भ्नोत्रज्ञान भौ वाचक शब्द के संस्तग-योग्य होने लगेगा; क्योकि (च) कोई 


शब्द-स्वलक्षण तो वाच्य श्रौर कोई वाचकदहे, भ्रौर वह (शनोत्रज्ञान) सविकल्पक 
हो जयेगा । 


१. धोत्रविज्ञानं 8* ए. दि. २. तहि स्व० 8. ३. `च' नास्ति 4. ६, पि. ए, 
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तेग दोषः । सत्यपि स्वलक्षणस्य वाच्यवाचकभावे सङ्कोतकालटष्टत्वेन 
गृह्यमाणं स्वलक्षणं वाच्यं वाचक च गृहीतं स्यात्‌ । न च सद्कुतकालभावि 
दशेनविपयत्वं वस्तुनः सम्प्रत्यस्ति। यथा हि सङ्कुंतकालभावि ददौनमद् 
निरुद्रम, तद्त्‌ तद्िपयत्वमपि भ्रथ॑स्याद्य नास्ति । ततः पूवेकालहष्टत्वम्‌ 
ग्रपश्यच्छोदच्रज्ानं' न वाच्यवाचकभावग्राहि 

ग्रनेनैव न्यायेन यो गिज्ञानमपि सकलशब्दार्थावभासित्वेऽपि स 
कालटष्टत्वः ग्रहणा न्निविकल्पकम, ।1५॥ 


~ ` -- -- चान = = ~ ~ ~ 


(समाधान) यह्‌ दोष नहीं होगा। द्योँकि स्वलक्षण मे वाच्य-वाचकमाबं 
मानने पर भी यदि स्वलक्षणकासङ्कत कालमें देखे गये रूप से ग्रहण होगा तमी 
उसका वाच्य तथा वाचक रूप में ग्रहण हौ सकेगा । इस समय (श्रोत्र-ज्ञान के समय) 
गृह्यमाण वस्तु (शब्दस्वलक्षण भ्रादि) सङ्क त-काल में होने वाले बोध का विषय नहीं 
है । वथोकरि सङ्कु त-काल तें होने वाला ज्ञान (दर्शन) श्रव नष्ट हो चुका, उसी प्रकार 
श्रते वहु वस्तु उस ज्ञान का दिषय मी नहींहै। इस प्रकार (शब्दस्वलक्षण को) पूं 
देखे गये ङ्पसेन जनने वाला श्रोत्रज्ञान वःच्य वाचकभाव क।{ ग्रहण नहीं करता। 

शब्दस्वलक्षण २ कफिलिचिद्‌ वाच्यं किञ्चिद्‌ वाचकम्‌- मोहन कहता है कि 
"सोहन ने धट कटा” - एसे स्थलों पर श्रोता जो मोहन हारा उस्चारित /घट' (शब्द) 
को सुनते टै वह घट शब्दे वाचक टै, उसका वाच्य है सोहन द्वारा कहा गया 
"घट" शब्द । इस प्रकार यहाँ एकर (मोहन द्वारा कहा गया) “घटः शब्द वाचक है श्रौर 
दुसरा (सोहन द्वारा कहा गया) घट शब्द वाच्य है । (भिर, यदा घटशव्दः शब्द 
री वा शब्दं शब्देन प्रतिप्यते" टिप्पऽ, प° २४-४-यह्‌ पाठ श्रस्पष्ट है) । 
धर्मोत्तिर प्रदीप के प्रनूसार इसे निम्न प्रकार लमभाजा सकता हैः-पाणिनि 
करा सूत्र है (तरपृतमपौ वः' (१.१.२२) । इसका प्रथं है करि तरप्‌ श्रौर तमप्‌ (लघुतरः, 
लघुतमः इत्यादि में प्रयुक्त) प्रत्ययों कौ “व' संज्ञा होती है । जव एक व्यक्ति ने 'तरप्‌- 
तमपौ" इन (संनी) का उच्चारण किया श्रौर दूसरे ने घ' इस (संज्ञा) का उच्चारण 
किया । इन दोनों को एक श्रोत्रज्ञान से जानने वाले व्पक्ति का श्रोत्रज्ञान सविकल्पक 
हो जायेगा । 
2 सविकल्पक स्यात्‌- शद्धा का प्राणव यहुटहै कि यदि स्वलक्षण को वाच्य तथा 
वाचक मान तिया जाये प्रर कल्पना का अ्रथं वाचक शब्द के संसर्गं की योग्यता 
समभा जाये तो उपयुक्त स्थलों पर, जहां शब्दस्वलक्षण ही वाच्य है तथा वदी वाचक 
है, श्रोत्रज्ञान मे वाचक्र शब्द का संसगं होगा, इसलिये वद्‌ श्रोवर्ञान सविकल्पक होने 
लगेगा (जिसे सविकल्पक मानना प्रभीष्ट नहीं है) 1 
> ततः पूर्बकालहष्टत्वम्‌ श्रपश्यत्‌ भनोत्रज्ञानं न वाच्यवाचकमानग्राहि--इस 
वेक्यमे शङ्का के समाधान का साराथं निहित दै । भाव यह दहैकि स्वलक्षण में वाच्य 
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तया रहितं तिमिराञ्यु्रमणनौयानंक्षोभानाहित-वभ्नमं ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌ ॥॥६॥ 


तया कल्पनया कलट्पनास्वभावेन रहितं शून्यं सज्ज्ञानं यद्‌ श्रग्रान्तं 
तत्‌ प्रत्यक्षम्‌ इति परेण'सम्बन्वः । कत्पनापोढत्वा ्रान्तत्वे परस्परसापेक्षे 


ज 


वाचकभाव मानने पर भी श्रोवरज्ञान में वाच्य-वाचक-भाव का भासन होगा, श्रपितु 
शुद्ध शब्द-स्वलक्षणों का ही भास होगा; क्योकि श्रोवज्ञानं शब्दों की उपस्थिति से 
उत्पन्न होता है । जो शब्द श्चोत्रज्ञान में उपस्थित होते ह उनका वाच्य-वाचक-सम्बन्व 
तव तक नहीं जाना जा सकत। जव तक कि सङ्कुतकाल में जाने गये (तरप्‌ तमप्‌ को 
"घ" कहते ह--इस) रूपमे उन शब्दों कास्मरणन दहो जये। श्रोत्रज्ञान के द्वारा 
पूवंहष्ट रूप में स्मरण हो नहीं सकता । स्मरण तो इन्द्रिय-ज्ञान का कायं ही नहीं, वह्‌ 
मनोजन्य है । इस प्रकार वह्‌ श्रोत्र-ज्ञान सविकल्पक नहीं होगा । 

प्रनेनैव न्यायेनेति-इसी न्यायसे योगी का ज्ञान मी निचिकल्पक होतादहै, 
यद्यपि उसमे संमस्त शब्दों तथा श्र्यो का श्रामास होता है तथापि उनका सङ्केत काल 
मे जने गये रूपमे ग्रहण नहीं होतः । 

योगिज्ञानमपि०-- प्रत्यक्ष के चार प्रकारो मे थयोगि-ज्ञान' (योगी का प्रत्यक्ष) 
भी बतलाया जायेगा । योगी के ज्ञानमे एक साथ ही शब्दों तथा उनके भ्र्थोँका भान 
हुभ्रा करता है । प्रतः यह शङ्काहो सक्ती दहै कि धर्मेत्तिर की व्याख्याके भ्रनुसारतो 
योगि-ज्ञान भी सविकल्पक होने लगेगा। इस शङ्का का समाधान उपयुक्त युक्ति 
( = न्याय) सेही कर दिया गयादै। न्याय (युक्ति) यद दहै-जो ज्ञान गृह्यमाण 
वस्तुकासङ्कुतकालमें देखे गये रूपसे ग्रहण नदीं करता, वह॒ वाच्य-वाचक्र-भावका 
ग्राहक नहीं होता' (यज्जानं सङ्कुतकालतिपयत्वं गृह्यमाणस्य न गृह्णति, न तद्‌ 
वाच्य-वाचक-भाव-ग्राहि; धर्मो प्र०, ए० ५४) । योगी के ज्ञान में सङ केतकालमें इष्ट 
रूप से शब्दों ग्रौर प्र्थोका ग्रहण नहीं होता ्रतः वह्‌ सविकल्पक नहीं होता, भ्रपितु 
निविकल्पक होता है । | 


७. भ्रान्ति का स्वरूप 


तया रहितमिति-उस (कल्पना) से रहित ज्ञान, जिसमे तिमिर 
(रतौधी) शीघ्रता से घूमना, नावसे जाना तथा (वात म्रादिके) प्रकोप 
( = संक्षोभ) हारा भ्रम उत्पन्न नहीं किया जाता, प्रत्यक्त हे । ६1 


उस कल्पना से (तया) श्र्थात्‌ कल्पना के स्वभाव से रहित (= शुन्य) होते 
हृए जो ज्ञान श्नान्तिशुन्य है, वह्‌ प्रत्यक्ष है- इस प्रकार श्रागे कहे गये (म्रनाहित- 
विश्रमं ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌) से श्रन्वय है । कल्पनापोढत्व श्रौर श्रश्नान्तत्व- ये दोनों परस्पर 
सापेक्ष होकर (एक इूसरे के साथ मिलकर, समुदित रूप से) प्रत्यक्ष का लक्षण है, 
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,प्रत्यक्षलञणम्‌, 7 प्रत्येकम्‌ इति दणंयितु तया रहितं यद्‌ अग्नानतं तत्‌ प्रव्यक्ष- 
मिति लक्षणयोः परस्परसापेक्योः प्रत्यक्नविपयत्वं दशितम्‌ इति । 
तिमिरम्‌ ब्रक्ष्णोविप्लवः । इन्द्रियगतमिदं विञ्रमकारणम्‌ । अ्राणुभ्रमणम्‌ 
` श्रलातादेः। मन्दं हिः ज्राम्यमाणेऽलातादो न चक्रम्नान्तिरुत्पद्यते । तदथम्‌ 
ग्राणुग्रहणेन विणेप्यते स्रमणम्‌ । एतच्च विषयगतं विग्रमकारणम्‌ । नावा 
गमनं नौयानम्‌ । गच्छन्त्यां नावि स्थितस्य गच्छदुवृक्षादिग्रान्तिरुत्पद्यते इति 
यानग्रहणम्‌ । एतच्च वाह्याश्रयस्थितं विञ्रमकारणम्‌ । संक्षोभो व।तपित्तरले 
घमणाम्‌ । वातादिषु हि क्षोभं गतेषु ` ज्वलितस्तम्भादिग्नान्तिरत्पद्यते । एत- 
स्चाध्यात्मगतं! विम्रमकारणप्‌ । 
इनमें से प्रत्येक्त प्रत्यक्ष का लक्षण नही- यह दिखलाने के लिए “उस कल्पना से 
रहित जो म्नान्तिशुन्य ज्ञान वह प्रत्यक्ष है” इस प्रकार परस्पर सापेक्ष इन दोनों 
(कल्पना-रहित होना तथा श्रश्नान्त होना) लक्षणों का लक्ष्य प्रत्यक्ष है यह्‌ बतलाया 
गया हे । 
कल्पनास्व मावेन-- क्योकि कल्पना (विष्स्प) में भी दूसरी कल्पना नहीं होती 
फिर तो वहं भी निर्विकल्पक होगी ? इस शङ्काका निराकरण करने के लिये कल्पना- 
रहित ज्ञान का ग्रभीष्ट श्रं इस शव्द दारा स्पष्ट कियागया है। यदा कल्पनाका 
श्र्थं है--करत्पनात्व = कल्पना-स्वभाव । कल्पना का स्वभावक्याटै? यही कि उसमें 
` वाचक शब्दके संसर्गं की योग्यता होतीदटै। यह कहा जा सकतादहै कि जिस ज्ञान 
में वाचक शब्दके संसग की योग्यता होती शी कल्पना है । इससे भिन्न-इम 
स्वभाव से शुन्य ज्ञान ही निविकल्पक होता है । (मि०, धर्मो प्र०, प° ५४) । 
। प्रत्यक्षविषयत्वम्‌--प्रत्यक्षं विषयः ययोः तथाभरुतयोः (लक्षणयोः) भावः प्रत्यक्ष- 
विषयत्वम्‌; भ्रभिप्राय यह दहै कि कल्पनापोढ एवं प्रञ्नन्त दोनों लक्षणों का समुदित 
रूप से प्रत्यक्ष ही लक्ष्य है. ये दोनों पृथक्‌-२ लक्षण नहीं ह। 
तिमिरम्‌ इति- नेत्रो का विकार (= विप्लव) तिमिर (रतौधी) है । यह 
इन्िय में स्थित श्रान्तिका कारण है। श्रलात (मशाल) श्रादि का शीघ्र ध्रूमना; 
श्रलात श्रादि के मन्द गति से धुमाये जाने पर चक्र कौ रान्ति नहीं उत्पन्न होती; 
"इसलिये रमण का विशेषण श्राशु' (= शीघ्र) शब्द दिया गया है। यहु विषयमे 
“स्थित श्रान्तिकाकारण है । 'नौयान' का श्रथं है-- नावसे जाना। चलती हई नाव 
मेँ बेठे हए व्यक्ति को चलते हृए वृक्ष की ध्रान्ति हो जाती है, इसलिये “यानः 
„( = गमन) शब्द का ग्रहण किया गया है । यह बाह्य श्राश्रय में स्थित भ्रान्तिका 
कार है । संक्षोम का श्रथं है--वात, पित्त श्रौर कफ का प्रकुपित होना । वात 
भ्रादिके क्षोभ को प्राप्त (कुपित) होने पर जलते हए खम्भे श्रादि कौ ्रान्तिहो 
जाती है । यह श्राभ्यन्तर (शरीर में स्थित) श्रान्तिकाकारणहे। 
` क. ज्मिदं भ्रम, २. मन्दं श्रम्य० ^^. मन्दं हि च्राम्य० द. 
३. ज्वलितलूपस्त ° 3, {3. ४, श्ध्यात्मिकं भ्रान्ति° 2- 0. 


धा भ्रान्तिस्वरूपम्‌ ५३ 


सर्वैरेव च विश्रमकारणैर्‌ इद्द्रियविपयवाह्याव्यात्मिकाश्चरयगतर्‌ 
इन्द्रियमेव विकर्तव्यम्‌ । श्रविक्रते इन्दरियेः इन्द्रियश्रान्त्ययोगात्‌ । 
एते संक्षोभपर्य॑न्ता भादयो येषां ते तथोक्ताः । भ्रारिग्रहणेन काचकाम- 
लादय इद्द्ियस्था गह्यन्ते \ प्राणुनयनानयनादयो विषयस्थाः 1 श्रागुनयनानयने 
वातपित्तश्लेष्मणाम्‌- वात, पित्त श्रौर्‌ कफ का । भार्य के प्राचीन शरीर- 
विज्ञान की हष्टिसे शरीर मेतीन दोप माने गये ट्‌-वात, पित्त ग्रौर कफ । इन 
तीनों की साम्यावस्था ही स्वस्थता म्रौर इनकी विषमातस्या रोका कारण दै। 
जव कोई वात श्रादि कुपित हो जाता है ब्रर्थात्‌ सामान्य दशासे प्रधिक वढ्‌जाता है 
तभी किसी रोगकाभ्राविर्भावि हो जाता टह । 
श्राग्ु-मशगाल को शीघ्रतासे घुमाने पर प्रकाण का एक चक्र सा प्रतीत होने 
लगतादै, उसी का उत्तेख यहां कियागयादै। भ्राज" शब्दको नौधान काभी 
विशेषण समना चाहिये; क्योकि मन्दगति से चलती हई नावरमे वटे व्यक्ति को यह्‌ 
ध्रान्ति नदीं होतो कि वृक्ष चन्त रहे है। (नि, धर्मो प्र<, पृ० ५५) । न 
प्रव प्रए्न यहद कि इन्द्रिय का उपघातक होने से "तिमिर ज्रान्ति का हेतुः 
हो सकता है, 'नौयान' इत्यादि से तो इन्द्रिय पर वई प्रभाव पड़ता नहीं, फिर वे 
इन्द्रिय-्ान्ति के निमित्त कंसे टै? इस पर कट्ते ह %; 
सवं रेवेति-- इन्द्रिय, विषय, बाह्य तथा श्राध्यात्मिक्त श्राश्रयों में होने वाले 
इन सभी श्रान्तिके कारणों से इन्द्रिय ही विकृत होतीहै, क्योकि इच्छिय के विक्त. 
न होने पर इद्दरियज्ञान में भ्रान्ति नहीं हो सकती । पु 
इश्रियमेव-'तिमिर' श्रादि साक्षात्‌ ङ्प से इन्द्रिय को विकृत करते है श्रौ 
ग्रलात श्रादि परम्पर, न । इसका प्रमाणविनिश्चय की टीकामे विस्तारसे प्रतिपादन 
क्रिया गया दै (मि०, स्प्पि०, प° २५) । ४ 
भ्रविक्ृ>े०~--इससे प्रकट होता है कि इन्द्रियज आन्तिमें इन्दिय की विकृति 
श्रवण्य निमित्त होती टै । केवल मानसिक कारणोंसे दही ्ान्ति वहां नहीं होती । इस 
विषय मे श्ननुमान का प्रयोग होगा-- ४ 
जो इद्द्रियज म्रान्तिका कारण वह्‌ श्रवश्यही इन्द्रिय को विजत करता है 
जैसे तिमिर श्रादि (मिऽ, घर्मोा° प्र, पृऽ ५५-५६)। 
यदि केवल इन्द्रिय भी ज्रान्ति का निमित्त टै तो प्रत्यक्ष के लक्षणमे प्रभ्नान्त 
पद की भ्रावश्यकतादै ही (देखिये, ऊपर प° ३८ टिप्पणी) । 5 
एते इति- ये संक्षोभ पर्यन्त है नादि भें जिनके वे एेसे (रथात्‌ तिभिराशुश्र-- 
मरनौयानसंक्षोभादयः) कहे जति हें । श्रादि' शब्द के दारा काच (रोगविशेष) तथा 
कामला (पीलिया) श्रादि इन्दरिय-स्थित (श्राति कं कारणों) का ग्रहण किया जातादहे. 
इसी प्रकार शीघ्रतासेले जाना शरीर लाना श्रादि विषय में रहने वाले (आरान्तिके - 
कारणों) का भी 1 श्रलात (मशाल) कै शीघ्रता सेले जने तथा लाने पर म्रण्निके 





१. अविकृते इन्द्रिये भान्त्ययागात्‌ 8 
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हि' कार्यमाणेऽलतिऽग्निवर्णदण्डाभासा भ्रान्तिर्भवति। हस्तियानादयो बाह्या- 
श्रयस्थाः, गाढममं प्रहा रादय भ्राध्यात्मिकाश्रयस्था विश्रमहेतवो गृह्यन्ते । 
'तेरनाहितो विभ्रमो यस्मिस्तथाविषं ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌ ॥।६॥ 
तदेवं लक्षणमाख्याय यैरिन्द्रियमेव द्रष्ट्‌ कल्पितं मानसप्रत्य॑क्षलक्षणे 
च दोष उद्भावितः, स्वसंवेदनं च नाभ्युपगतम्‌, योगिज्ञानं च; तेषां विप्रति- 


~ ~ = ` ~ ~ ~ ^ ~ ~ ना 





रंग के दण्डाकार की रान्ति हो जाती हे । इसी प्रकार (श्रादि' शब्द से) हायी पर 
जाना भ्रादि बाह्याश्चय में स्थित तथा ममेस्थल में गहरी चोट श्रादि श्राभ्य.तर श्राश्नरय 
मे होने बाले भ्रान्ति के कारण संगृहीत हो जते है । 
उन (सब) के द्वारा जिसमे ध्म नहीं उत्पन्न किया जाता है एेसा ज्ञान 
प्रत्यक्ष हे ।६॥ 
भ्रादिग्रहणेन- यहां यदि '^तिमिरादि' -ेसा ही कहते प्राणुश्रमण भ्रादि 
का ग्रहण भी नहीं करते तो इन्द्रियगत काच, कामला इत्यादि काही श्रादि' शब्द से 
ग्रहण होता, भरन्यो का नहीं । श्रव श््राशुभ्रमणः' श्रादि का ग्रहण करने पर तो 
श्रादि' शब्द से भ्राश्रयगत इत्यादि जमके कारणोंका भी ग्रहणदहो जाता है। (मि 
रिप्प०, पु° २६)। 
तथाविधं ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌- यहां रिप्प० (यद्यपि सूत्रे ज्ञानग्रहणं नास्ति, पु० २६) 
तथा धर्मो० प्रदीप (ज्ञानाधिक।रेण लक्षणविधानःत्‌ लब्धं ज्ञानम्‌, तेन ज्ञानमित्युक्तम्‌ 
पु० ५६) के अ्रनुशीलन से प्रतीत होतार कि सूत्र १.६ में ज्ञानम्‌" यह पदनहीं है; 
धर्मोत्तिर वाराही व्याख्या में यह्‌ पद रक्खा गया है । श्चेरवात्स्की का कथन है-- 
विनीतदेव (प ४३.६९) ने भी इसश्रोर ध्यान दिलाया दहै क्रि सूत्र ४में श्ञान' पद 
नहीं है । (बु° लां० २, पृ० २५८० ३)। 
वस्तुतः यहाँ श्ञान' श्रथवा सम्थमज्ञान काप्रकरण ही है ग्रतः प्रकरणसे ही 
यह प्रतीत हो जाता द करि कल्पनापोढ तथा घ्र्रान्तज्ञान प्रत्यक्ष कहलाता टै । इसलिये 
यहाँ ्ञन' प्रदके नदहोनेसे जो प्रतिपक्षियों ने यहुप्राक्षेप कियादहैकरिफिरतो 
प्रत्यक्ष श्रज्ञान स्वल्प होगा (ग्रज्ञानस्वभावम्‌""*“ प्रत्यक्षम्‌, मि० तत्त्वसंग्रह 
पु० ३६६.२१ तथा कमलशगील ३६७.१); वह युक्तिसंगत नहीं । (मिण, बु° लां° 
२, पृ० २५दटि० ३)। 
८. प्रत्यक्ष के प्रकार 
तदेवम्‌ इति-इस प्रकार प्रत्यक्ष का लक्षण वतलाकर जिन (वंभाषिकों) ने. 
इन्द्रिय कोही द्रष्टा मान लिया है; जिन (मीमांसकों) ने मानस प्रत्यक्ष के लक्षण सें 


१. हि नास्ति 8. 7. पि. २. लातादौ ^. प. च. ए. 
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पत्तिनिराकरणार्थं' प्रक।रभेदं प्रत्यक्षस्य दणेथन्नाट्‌ 
तत्‌ चतुविधम्‌ ।। ७।। 
तत्‌ चतुविधमिति 11|| 
इ {्द्रयज्नान्‌म्‌ । ठ \। 


दन्द्रियस्य ज्ञानम्‌ इन्द्रियज्नानम ॥ इन्द्रियाध्रितं यत्‌ तत्‌ प्रत्यक्षम्‌ ॥1८॥ 


दोष दिखलाया है; जिन (नैयायिक श्रादि ने) स्वसवेद्न एवं (चार्वाक श्रादि ने) । 


योगि-ज्ञान को स्वीकार नहीं किया; उनके वंमत्य का निराकरण करने कै लिये प्रत्यक्ष ` 
के प्रकार दिखलाते हए कहा है | 

वह्‌ (प्रत्यक्ष) चार्‌ प्रकारका ह्‌ ।1७1। 

वह चार प्रकार काहे) ७॥। 


इन्द्रियमेव द्रष्टर°-वंभापिकों काक्थनरटैक्रिचक्षु ही ल्प को देती है. 


(चक्षुः पण्यति रूपाणि) 1 इन्रियदहीद्रष्टादे। यदि ज्ञान को द्रष्टामाना जाये त्तो, 
ज्ञान के द्वारा व्यवहित वस्तुको भी देखा जाना चाहिये; क्योकि ज्ञान तो भ्रमूतं है वहः 
क्रिसी व्यवधान ते सकता नहीं । (वर्मा° प्र०, पृऽ ५६) । 


मानसग्रव्यक्षलक्नखे °--मीमांसक (कुमारिल श्रादि) ने दिङनाग के मान्त > 


प्रत्यक्ष के लक्षण में दोप दिखलाया है (श्नो० वा० प्रत्यक्ष) क्रि गृहीतग्राही होने से 
मानस प्रत्यक्ष प्रमाण ही नहींहो सक्रता। 


स्संवेदनम्‌ ०--मीसांसक (कूुमारिल) रौर न्याय वेशेपिक ज्ञान का स्व्रसंवेदन, 


हीं मानते; क्यो श्रपनेद्धारा दही ञ्रप्ना ग्रहण (संवेदन) नहीं टौ सकता। मीमांसक . 


(ज 


(कूमारिल) का कथन है कि ज्ञान का ग्रहण भ्र्थापित्ति दारा होता दै ग्रौर न्याय. 


वंशेषिक का मन्तव्य टै कि अ्रनुव्यवसाय द्वारा ज्ञान का ग्रहृण होता दह। 


योगिज्ञानम्‌ ०-- चार्वाक तथा मीमांसकों काक्थनटह कियोगीके होनेमेंदही.. 
ई प्रमाण नहीं फिर योगीका ज्ञान कंसं होगा । इन सभी विप्रतिपत्तियों का निरा. 


करण करने के लिये प्रत्यक्ष के प्रकार दिखलाये गये दै (घर्मो° प्र०, पु° ५६) । 
इन्दरियिति-(उनमें से प्रथम है) इन्द्रिय ज्ञान ॥\८॥ 


इन्द्रिय का ज्ञान इन्द्ियन्नानदहै। जो इच्छिय कै भ्राधित (= इन्द्रिय-जन्य) हे 
वहू प्रत्यक्ष (इन्द्िय-ज्ञान कहलाता है) 


इच्दरियन्नानम्‌ ०-- इन्द्रियजन्य ज्ञान प्रत्यक्ष ह्‌, यह वतलाकर व्मकीत्तिने नेत्र 
हीद्रष्टादै, वैभापिकू के इस मत का निराकरण कर दिया । क्योकि ज्ञान का ही 


ङ्पकेज्ञानमें समर्यं है, नेत्र का नटीं; प्रतः ज्ञनदही प्रमाण हैःनेत्र नदीं । ग्नीर, वह्‌ 
ज्ञान व्यवहित वस्तु को नहीं देखता; क्योकि योग्य देण में स्थित वस्तु से वह्‌ ज्ञान 


उत्पःन हुभ्रा करता दै, व्यवर्हित वस्तु से नही-यह भ्रनुभव से जाना जाता टै । 
दस कथन से इन्द्रिय को प्रमाण मानने वाले मीमांसक (यद्र दियं प्रमाणं स्यात्‌ 
तस्य वार्थेन संगतिः, श्लो० वा० १.१.४.६५)ग्रादि के मत का भी निराकरण हौ जाता 
१, निरासाथम्‌ 8. ^. 7. 
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'मानसप्रत्यक्षे परैर्योः दोष उद्धावितस्तं निराकतुः मानसप्रत्यक्ष- 


लक्षणमाह- =: 
स्व विष्रयानन्तर विषयसहकारिणे न्द्रियज्ञानेन समनन्तरप्रत्ययेन जनितं 


तन्मनो विज्ञानम्‌ ।१&€।। 

स्व श्रात्मीयो विषय इद्दरियज्ञानस्य' तस्य म्रनन्तरः- न विद्यतेऽन्तरः 
मस्येति" । श्रन्तरं च व्यवधानं विशेषश्चोच्यते। ततश्चान्तरे प्रतिषिद्धे 
समानजातीयो द्वितीयक्षणमाव्युपादेयक्षण इन्द्रियविज्ञान विषयस्य गृह्यते । तथा 
च सति इन्द्रियज्ञन'विषयक्षणादृत्तरक्षण एकम्षन्तानोन्तभूतो गृहीतः । स 
सहकारी यस्येन्द्ियज्ञानस्यः तत्‌ तथोक्तम्‌ । 

द्विविधश्च सहकारी-परस्परोपकारी एककायकारी च । इह च क्षणिके 








है. । बौदढन्याय के सिद्धान्तानुसार ज्ञान ही प्रमाण दहै .इन्दरिय प्रादि नहीं--धीप्रमाणता, 
्वत्तेस्ततुप्रधानत्वाद्धेयोपादेयवस्तुनि (प्र वा० १-५)॥ (मि०, धर्मो प्रर, 
प° ५७) । 

मानसप्रत्यक्षे इति- मानस प्रत्यक्ष मे इसरों (मीमांसक श्रादि)नेजो दोष 
दिलाया है, उक्षका निराकरण करने के लिये मानसर प्रत्यक्ष का लक्षण 
बतलाते है-- 

ग्रपने (स्व = इन्द्रिय के) , विषय (क्षण) के अनन्तर होने वाला 
(समानजातीय द्वितीय क्षण) है सहकारी जिसका एसे इच्दरियज्ञान द्वारा 
समनन्तर प्रत्यय के रूप से उत्पादित ज्ञान (तत्‌) मनोविज्ञान (नामक 


प्रत्यक्ष) रै ॥ €॥। 
स्व = श्रात्मीय = श्रपना विषय, भ्र्थात्‌ इन्द्रियज्ञान का विषय, उसके श्रनन्तर 
होने बाला । नहीं है श्रन्तर जिसमें बह श्रनन्तर (कहलाता है) । श्रन्तर' शब्द के दो 


प्रथं है व्यवधान (नीचमें समयया दूरी का होना) श्रौर मेद (= विशेष) इस 
लिये प्रन्तर का प्रतिषेध किये जाने पर इदन्िय-ज्ञान के विषय (प्रथम क्षण, का समान 
जातीय, ° द्वितीय क्षण , मे होने वाला, (प्रथम क्षण का) कार्यरूप जो (वस्तु का) क्षण 
(उपादेय क्षण) है, उसका ग्रहण किथा जाता ह । इस प्रकार इन्दियज्ञान के विषय-क्षण 
क] उसी एक सन्तानमें होने वाला श्रप्रिम क्षण लिया जाताहै। जितत इन्िय-ज्ञान 
क। सहकारी बह (वस्तु का द्विती क्ष) है, एता इन्दिय-ज्ञान (स्वविषयानन्तरविषय- 
सहकारि) कहा गया हे । 

द्विविधश्चेति- सहकारी दो प्रकार काहोताहै- एकतो एक इषरेमे किसी 
गुण (उपकार) को करने वाला भ्रौर इसरा (साय २) एक कायं को करने वाला । 


॥ ग्ण 


१. मानसे च प्रत्य° 8 1. २. परंदोपि° 1). ३. इन्द्रिय विज्ञान ° 3. 
४. स्येति अनन्तर : 8. 7. ५. “च' नास्ति ^. ६. इन्द्रियविज्ञान ¢. 
७. इन्द्रियविज्ञान० ^ 3. 7. 2. घ्र. चि. 2. 
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वस्तुन्यतिशय।धानाऽयोगादेककार्यकारित्वेन सहकारी गृह्यते । विषयविज्ञाना- 
भ्यां ' हि मनोविज्ञानमेकं क्रियते यतस्तदनयोः- परस्परसहकारित्वम्‌' । 
ईहशेनेन्दरियविज्ञानेनालम्बनप्रत्ययभरूतेनापि .योगिन्ञानं जन्यते । 
तन्निरासार्थं समनन्तरप्रत्ययग्रहणं “कृतम्‌ । समश्चासौ ज्ञानत्वेन, ग्रनन्तरष्चासौ' 
भ्रव्यवहितत्वेन, स चासौ प्रत्ययश्च हेतुत्वात्‌ समनन्तरभ्रत्यय, तेन जनितम्‌ । 








 --------< 


यहां (इक्त मानस ज्ञान की उत्पत्ति के विषय में) एक कायं को करने वाला सहकारी 
लिया जातादहै; क्योकि क्षणिक वस्तुमें किसी श्रतिशय (गुणविशेष, उपकार) की 
उत्पत्ति (श्राधान = स्थापना) नहीं कौ जा सकती 1 विषय (द्वितीय क्षण) तथा (इन्द्रिय) 
विज्ञान के वारा एक मनोविज्ञान को उत्पन्न किथा जाता है, इसलिये इन दोनों की 
एक दूसरे के प्रति सहकारिता हे । 
द्विविधश्च सहकारी-वौद्धदणेन में कारणवाद का सूक्ष्मता से विचार किया 
गया हे 1 जव सभी वस्तुक्षणिकरदैँतोवे एक दूसरी का उपकार नहीं कर सक्रतीं। 
परस्पर उपकार (या एक वस्तु दारा दूसरीमे गुणाधान) के लिये म्रावश्यकदटै कि वे 
वस्तुएं उत्पत्ति के श्रभ्रिम क्षण श्रथवा कडक्षणोंमें साथ २ रहं । किन्तु क्षणिक 
वस्तुश्रो मे यह सम्भव नहींदटै। इस प्रकार क्षणिकवाद में वस्तुतः परस्परोपकारिता 
से सहरारी नहीं हो सकता । फिर भी क्षण-सन्तान को एक मानकर परस्परोपकारी 
रूप सहकारी को गौणरूप से माना जा सकता टै । मुख्यतः तो "एककायंकारी' नामक 
सहकारी ही क्षणिकवादमें होता. है। इसका प्राशय यह दै किं दो क्षण-सन्तानों के 
प्रवाह में जवर एक सन्तान का कोईक्षण दूसरी सन्तान के किसी क्षण के साथ मिलकर 
एक काये को करता हैतो वे दोनों एक-का्यकारी कहलाते हँ । (मि° घर्मो° प्र°, 
प० ५८ तथा वु लां० २, पूञ ६६ टि २) ॥ 
इट मानसक्रियायाम्‌ (चर्मोऽ प्र°ज प्र० ५८) । इन्द्ियज्ञान से जो मनोज्ञान . 
उत्पन्न होता है उसमे गौणलू्पसे भी परस्परोपकारी नामक सहकारी नहीं मानाजा 
सकता; क्योकि इच्द्रियज्ञानकेक्षणों का सजातीय प्रवाह समाप्तहो जाता है उसका 
उपादेय ज्ञानक्षण तो मनोविज्ञान हो आतादहै। इस प्रकार यहां -एककायंकारी रूप 
सहकारी ही हौ सक्ता दै । (मि० धर्मा प्र, पृऽ ५६) 
ईहशेनेति-- भ्रालस्वन प्रत्यय हीने वाले इस प्रकार के इद्दियज्ञान से योगिज्ञान 
सी उत्पन्न होता है । उसका निराकरण करने के लिये यहा" समनन्तर प्रत्यय' शब्द का ¦ 
ग्रहण किया गया है । जो (इन्द्रियज्ञान) ज्ञान रूप में (मनोविज्ञान के) समान है तथा . 
भ्रव्यवहित (एक दम पूवं) होने के कारण श्रनन्तर है (वह "समनन्तर' है) । भ्रौर बह ` 


हेतु होने स प्रत्यय (==कारण) भी हे श्रतः वह॒ समनन्तर प्रत्यय है 1 उससे उत्पन्न 


१. "हि नास्ति' 3. 7). २. ऽनयोनं परस्पर ० ^. ¢. 2. घ. पष. ए. 
३. परस्परस्य सह्‌ 8. [3. ४. आलम्बनभूतेनापि. 1. 
५. “करृतम्‌' नास्ति 83. 1. ६. एचाव्यव ° ए. 1. 
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तदनेनंकसन्तानान्तभू तयोरेवेन्द्रियज्ञानमनोविज्ञानयोर्‌, जन्यजनकभाव मनो-. 
विज्ञानं 'प्रत्यक्षमित्युक्त भवति । ततो योगिज्ञानं परसन्तानवत्ति निरस्तम्‌ । 

यदा चेद्धिथन्ञानविषयादन्यो विषयो मनोविज्ञानस्य तदा गृहीतग्रहणाद्‌ 
श्रासज्जितोऽप्रामाण्यदोषो निरस्तः ! यदा चेन्दिय'विज्ञालविषयोपादेयभृत्तः क्षणो 


कि वि = = = ~ 


किया गया ज्ञान (यह भ्रथं है) । इस प्रकार इस 'समनन्तरप्रत्यय' शब्द फे द्वारा (ञ्रनैन) 
यह प्रकट किया गया हे (उक्तं भवति) कि एक ज्ञ न-सन्तान में होने वाले इन्रिय-ज्ञान ` 
भ्रौर गनोविज्ञान में जन्य-जनक भाव होने पर (श्र्यात्‌ यदि एकं ही ज्ञान सन्तानमें 
इद्दियज्ञान उपादान = जनक होता हे मरौर मनोज्ञान उपादेय = जन्य होना है तब) 
मनोविज्ञान प्रत्यक्ष कहलाता है। इस प्रकार श्रन्य ज्ञानसन्तान में होने बाले. 
थोगि-ज्ञान कौ व्यावृत्ति हो गई (उसमे मानस प्रत्यक्ष का लक्षण नहीं गया) । 

ईहशेन ` “ˆ ` “` निरस्तम्‌- (1) किसी ज्ञान के चार प्रत्यय (कारण) माने जाते 

है--प्रालम्बन प्रत्यय, सहकारी प्रत्यय, ब्रधिपति प्रत्यय श्रौर समनन्तर प्रत्यय । जव 
नील का चाक्षुप ज्ञान होता है, उसमें नील' ओ ज्ञान का विपयदहै, म्रालम्बन प्रत्यय 
कहलाता है, प्रकाश सहकारी प्रत्यय है, प्रकाश दोन पर ही चक्रु नील (रूप) को देख ` 
सकती है, अनन्यथा नटीं । चु इन्द्रिय, जिससे चाध्रुप ज्ञान होतादै, वह॒ म्रधिपति 
प्रत्यय है । उसीके द्वारा ज्ञान का नामकरण किया जाता है, जसे चाक्षुष ज्ञान, श्रोत्र 
ज्ञान इत्यादि । नील के चाक्षुष ज्ञान का चतुर्थं कारण विज्ञान है। जव विज्ञान में नील 
का सारूप्य होता है तभी नील का बोध होता दे । भ्रभिधमंके प्रनुसार विज्ञान = चित्त 
== मन को एक पृथक्‌ प्रन्तःकरणके रूपमे माना.गया है देखिए, प्रभिवर्मकोश १.१६, ` 
१७) किन्तु दि नाग-सम्प्रदाय में विज्ञान को श्रन्तःकरणके रूपमे नहीं माना जाता। 
यहाँ तो पूर्ण में उत्पन्न ज्ञान ही श्रभ्रिम विज्ञान का कारण वनता है। वही पूर्वज्ञान , 
समनन्तर प्रत्यय कहलाता है । इस प्रकार पुकेज्ञानक्षण उपादान है ग्रौर उत्तर-ज्ञान- . 
क्षण उपादेय दै (समनन्तरप्रत्ययशब्दः स्वक्षन्तानवत्तिन्युपादाने ज्ञाने ल्ढचया प्रसिद्धः 
मोक्षाकर गुप्त, तकभाषा, प° £) । *समनन्तरप्रत्यय' शब्द मे कर्मधारय समास दै । 
समश्च श्रौ श्रनन्तरश्च; यहां शकन्ध्वादि गण में पाठ मानने से सम -[-भ्रनन्तर में ` 
पररूप हो जाता है) 

(11) मानस्न ज्ञान मं इन्द्ियज्ञान समनन्तर प्रत्यय है; किन्तु योगी श्रपने योगि- 
ज्ञान द्वारा जव भ्नन्यजनों के इन्दरिय-ज्ञान का प्रत्यक्ष करता है तव वह्‌ इन्दरिय-ज्ञान योगी 
के प्रत्यक्ष (योगि-ज्ञान) का म्रालम्बन प्रत्यय होता है । समनन्तर शब्द के ग्रहण से यह 
भ्रथं निकलता है कि जहां किसी एक ज्ञान-सन्तान का इन्रिय-ज्ञान ही मानसज्ञानका . 
उपादान होता है वहां मानस ज्ञान प्रत्यक् कहलाता है । किन्तु योगि-ज्ञानमे तो भ्रन्य ` 
जनों का इन्द्रियज्ञान उपादान नहींदहैश्रपितु प्रालम्त्रन (विषय) प्रत्ययै प्रतः वहां 
मानप्नप्रत्यक्ष का लक्षण नहीं जाता । 

यदा चेति- जब इन्धियज्ञान के विषय (वस्तु का प्रथम क्षण) से मनो- 
१. ° न्दरियविज्ञान ¢. 


२. मनोज्ञान ^. 8. £. प. २. . ३. प्रत्यक्नमूक्तं 8. 
४, °च्दियज्ञान 4. 23. (. £. घ. वि. ^. ४. कषण एको गृहीतः 1. 
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गृहीतः, तदेन्दरियज्ञानेनागहीतस्य विषयान्तरस्य ग्रहणादन्धवधिराद्यभावदोष- 
प्रसद्धो' निरस्तः । | 
एतच्च मनोविज्ञानमूुपरतव्यापारे चक्षुपि प्रत्यक्षम्‌ इष्यते 1 व्यापारवति 
तु चक्षुषि यद्‌ रूपन्नानं तत्‌ सवं चक्षुराध्ितमेव । इतरथा चधषुराध्ितत्वानुप- 
पत्तिः कस्यचिदपि विज्ञानस्य । 
ज्ञान का विषय (वस्तु का द्वितीय क्षण) भिन्न है, तव ज्ञात वस्तु का ग्रहण करने के 
कारण लगापा गया (ग्रासल्जितः=-श्रारोपित) श्रप्रमाणता का दोष मीडइूरहो 
गया । श्रौर, जब इच्द्रियज्ञान के विषय (प्रथम क्षण) से उत्पन्न (उपादेयभूतः = जन्य) 
वस्तु का (द्वितीय) क्षण ही (=च) मनोज्ञान का विषय स्वीकार क्ियागया हैः 
(गृहीतः)तो इस दोष कं प्रसद्धः का गी निराकरण कर दिया गया कि (मानस ज्ञान के 
हारा) इन्द्रियज्ञान से श्रगृहीत श्रन्थ वस्तु (= विषयान्तर) का ग्रहण हो जाने से कोई 
श्रन्धाया बह्राश्रादिन रहेगा । 

{य निरस्तः-मीमांसक्र (कुमारिल) भ्रादि ने दिङनाग द्वारा निरूपित 
मानसन्ञान मे दो दोप दिक्ललये थे-(१) यदि इन्द्रिय द्वारा गृहीत विषयकादही 
मनोज्ञान द्वारा ग्रहण होतादैतो गृहीत का ग्राहक होने से वह प्रमाण न होगा, क्योकि 
वोौद्धन्याय के भ्रनुसार (ग्रनधिगतविषयं प्रमाणम्‌) प्रज्ञात का ग्राहक ही प्रमाण होता 
है । (२) यदि इन्दरियद्वारा श्रगृहीत विपय का मनोज्ञान द्वारा ग्रहण माना जाये तो 
कोई भी श्रन्धा या बहरान रहेगा, क्योंकि मनोज्ञान द्वारा बाह्य वस्त (नील रादि). 
काभी ग्रहण हो जायेगा । इन दोनों ब्राक्षेों का परिहार इस श्रवतरणमें किया गया 
है । (भिर, टिप्प० प° २६.११ तथा भ्रागे, घर्मो प्र, प° ६१) । 

श्रप्रामाण्यदोषो निरस्तः-- वस्तु का पू्वेक्षण (उपादान क्षण) तो इन्द्रियज्ञान का 
विषय है म्रौर द्वितीयक्षण (उपेय क्षण) मनोज्ञान का विपय है। इसप्रकार मनोज्ञान 
भ्रगृदीतग्राही ट मरौर वह प्रमाणदहैही। 

~ दोपप्रसद्धो निरस्तः--दन्द्रियज्ञन के विपय-श्रण से उत्पन्न द्वितीय क्षण ही 
मनोज्ञान का विषय माना गया ठै । जिस व्यक्ति को किसी वस्तु के विषय में इन्द्रिय 
ज्ञान ही नदीं होगा, उपे मानस-ज्ञान उत्पन्न ही नहीं हो सक्ता । श्रत: भ्रन्ववधिरादि 
के न होने का दोप देना युक्तिसङ्धत नहीं । मिलादये-- 

तस्मादिन्द्रियविन्ञानान्तरप्रत्ययोद्‌ भवः । 
मनोऽन्यमेव गृह्णाति विपयं नान्वहक्‌ ततः ॥ प्र ° वा०, २.२४३ ॥ 
एतच्चेति--यह मनोज्ञान चश्चु का व्यापार समाप्त हो जाने पर ही (च = एव) 
प्रत्यक्ष प्रमाण माना गया हे (इष्यते) ! श्ध्युका व्यापार ` होने परतो जो रूपज्ञान 
होता दहै, वह सव च्यु के श्राभित (चक्षुनन्य) ही है (श्रतः इन्दरियज्ञान ही है) । 
प्रन्यथा किसी ज्ञान का मी चक्ु-जन्य होना नहीं बन सकता (श्रनुपपत्तिः) । 
१. प्रसङ्खोऽपि निर० 1. 
२. ज्ञानस्य 8. 3. 
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एतच्च सिद्धान्तप्रसिद्धं मानसं प्रत्यक्षम्‌ ॥ न त्वस्य प्रसाघकमस्ति 
प्रमाणम्‌ । एवंजातीयकं तद्‌ यदि स्यात्‌ न कश्चिद्‌ दोषः स्याद्‌ इति वक्तु 
लक्षणमाख्यातम्‌ भ्रस्येति ॥&€॥ | 


ज ज क = = = == ~~ ~ का = ~ ~= = == 


= ~ न= ` ~ --=-- ------------ 





एतच्च- यहां शान्तभद्र ने सौत्रान्तिक का मत दिखलाते हुए कहा रहै--""ूर्वं 
चक्भुरूपे चश्रुविज्ञानं ततस्तेनेन्दरियविज्ञानेन सहजक्षणस्हकारिणा तृतीयस्मिन्‌ क्षणे मानस- 
प्रत्यक्षं जन्यते 1" इस पर भ्राक्षेप करते हुए ॒धर्मोत्तिर ने "एतच्च इत्यादि कहा टै । 
भाव यह टै कि प्रथमक्षण में इन्द्रियज्ञान उत्पन्न होता भ्रौर इद्द्रियका व्यापार 
समाप्त हो जाने पर द्वितीय क्षण मे मनोज्ञान उत्पन्न हो जाता दहै । यदि चक्षु (म्रादि 
इन्द्रिय) का श्रथं-दर्शन का व्यापार समाप्तन होगा तो दिितीयक्षण मे भी चाध्षुष ज्ञान 
ही होगा । यदि दूसरे ज्ञान को विज्ञानजन्य होने के कारण मानस-ज्ञान माना जाये तव 
तो कोई ज्ञान भी चाक्ुष ज्ञान न होगा, क्योकि कोई ज्ञान केवल चु से उत्पन्न नहीं 
होता, विज्ञान तो सवत्र ही ज्ञानोत्पत्ति का कारण है । (धर्मो प्र०, पृ० ६१) 


चक्षुषि यद्‌ रूपज्ञानम्‌- यद्यपि यहां रूपविष्यक मानसर ज्ञान का ही उत्लेख 
किया गया है तथापि समस्त बाह्य इन्द्रियों के विपय में मानस ज्ञान होतादै जसा कि 
म्रागम है--द्िविधज्ञान विज्ञेयाः पञ्च वाह्यविषय।ः' (मि०, धर्मो° प्र०, प्र ६२) तथा 
"पञ्च वाह्या द्विविजञेयाः' श्रभिधममंक्रोश १.४८ । 


श्रव प्रणन यह्‌ है करि जिन घट प्रादि शब्दों का उच्चारण कियाजातादहैवेतो 
श्रोत्रज्ञान होते ही नष्ट हो जाते है" वौदधमत के भ्रनुसार “घट” भ्रादि शब्दों का प्रवाह 
वाही सन्तान नहीं होता, प्रतः श्रोत्रज्ञान-द्वारा स्वविषयानन्तरविषय क्षण के सहकार से 
मान्त ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सक्रत। । इसके उत्तर मे यही कहा जा सकता है कि जव 
घण्टा श्रादि से शब्द उत्पन्न होतादटैतो उसकाकुछं काल तक श्रनुरणन रूपमे 
भ्रवाहवाही सन्तान चलता दहै। वहां श्नोव्रज्ञान द्वारा स्वविषयानन्तर-विषय क्षणके 
सहकार से मानस ज्ञान उत्पन्न होता है । पचो वाह्य विषयों का जो भानस ज्ञान कहा 
गया है वह कूप भ्र।दि जाति की दष्टिसे ही है। उसका तात्पयं यह नहींटै कि प्रत्येक 
(व्यक्तिगत) रप या शब्द प्रादिका ही मानस ज्ञान होतादै। जसा कि प्रभिधमंकोश 
(?) में कहा गया है-- 
रूपादिजात्यभिसम्बन्विव चनात्‌ । (मि० धर्मा प्रभ, पञ ६२) । 


एतच्चेति- यह (बौद) सिद्धान्त पे प्रसिद्ध ही (च = एव) मानस प्रत्यक्ष कहा .. 


गया है । इसका साधक कोई प्रमाण तो नहीं है । यदि वहु (मनोज्ञान) इस प्रकार का 
होवे तो कोई दोष नहीं, यह बतलाने के लिये इस का लक्षण दिलाया गया 


है॥ € ॥ 
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एतच्च सिद्धान्तप्रसिद्धम्‌- जानगमं ग्रौर उसके प्रनुयायियों ने मानस प्रत्यक्ष 
की सिद्धि के लिये युक्तियां दी थीं । उनको लक्ष्य करके ही यह्‌ भ्राक्षेप क्रिवा गया दै । 
उनका कथन था करि चश्नुका व्यापार रहते टी इद्द्रिय-जान तथा मानस-ज्ञन साथ २ 
उत्पन्न होते ह । यद्यपि उस मानस ज्ञान की भिन्नखूपमें प्रतीति नदीं होती तथापि 
उपक्र स्वीकार करना प्रावश्यक है । यदि मानम ज्ञान न होगा तो प्रत्यक्ष के पश्चात्‌ 
होने वाला (यह नील दहै इभ प्रकार क नीलादिविपयक विक्ल्पभीन होगा । कारण 
यह दहै करि समानजातीय मानस ज्ञानसे टी विकल्प की उत्पत्ति हो सकती है, विजा- 
तीय इन्द्रियज्ञान मे नहीं । धमेत्तिर्‌ इस युक्ति का विरोव करते है । उनके म्रनुसार चक्षु 
का व्यापार रहते मानस ज्ञान कौ उत्पत्ति नहीं होती । म्रनुभवसे यह्‌ भी नहीं जाना 
जाता किदो निविक्रल्पक ज्ञान नील ब्रादि के विषय में होत हैँ । नितान्त भिन्न कारण 


सेभी किसी कायं की उत्पत्ति टो सकती दहै श्रतः निविकल्पक इन्द्रिय ज्ञानसेभी 


विकल्प ज्ञान की उत्पत्ति होना सम्भव दहै । इस प्रकार मानस प्रत्यक्ष की स्वीकृति के 
लिथे ्र'गम ही पय्प्ति प्रमाण है । इसके लिये श्रन्थ युक्तियों की भ्रावश्यकता नहीं । 
हां यही तरकट किथागयादहै कि इस प्रकार का मानस प्रव्यक्ष मानने में कोई दोष 
नहीं । इससे भ्रागम का प्रनृसरण भीदहो जाता दहै । (मि° रिप्प०, पृ० ३०, ३१ तथा 
घर्मो° प्र०, ६२, ६३) । 
ष्चेरवात्स्की का विचारदहै कि धर्मोत्तिर का कथन दिडनाग के सिद्धान्त के भ्रनुरूप 
नदीं 1 दिड्नागने इद्दियज्ञान म्रौर विकल्प में नितान्त भेद करिया है रतः दोनों के 
वौचवमे कोई एेसा ज्ञान होना चाहिए जो प्रंणतः इन्द्रियजन्य हो तथा भ्रंशतः मनोजन्य 
हो । इम प्रकार दिङ्‌नागने श्रवश्य ही एसे मानस प्रत्यक्ष की स्थापना कीहोगी जो 
ग्राज के पएचात्य दशन में माने गये मानसनज्ञान के समान होगा । (मि०, बु° लों २, 


-पृ० २८ दटि०३)। 


सिद्धान्तप्रसिद्धम्‌- सिद्धान्त =भ्रागम । यथोक्तं भगवता द्वाभ्यां भिक्षवो रूपं 
गृह्यते चधशुपा तदाङृष्टेन च मनसा । (मोऽ तकं भाषा, प° & तथा धर्मो प्र०, 
पु9 ६२) । 

मानस प्रत्यक्ष को निम्न रेखा-चित्र द्वारा प्रकट किया जा सकता है- 


वस्तुका प्रथमक्षण >< ----- >< इन्द्रिय-क्षण दोनों का समवधानं 
५, ९ (०0101810) 


र 


वस्तुका द्वितीय क्षण ---- इन्द्रिप्र-ज्ञान 


त 
र 
र: 


----|। मनोविज्ञान 
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स्वसंवेदनम्‌ भ्राख्यातुम्‌ ्राह- 
सवं चत्त-चत्तानामात्मसंवेदनम्‌ । १० 
सवंचित्तेत्यादि' । चित्तम्‌ प्र्थमात्रग्राहिः । चैत्ता विशेषावस्थाग्राहिणः सुखादयः । 
सवे च ते चित्तचैतताश्च सवेचित्तचैत्ताः । सुखादय एव स्फुटानुभवत्वात्‌ स्वसं- 
विदिताः, नान्या चित्तावस्थेव्येतदाशङ्कानिवृच्यर्थं सवग्रहुणं कृतम्‌ । नास्ति सा 
काचित्‌ चित्तावस्था यस्याम्‌ भ्रात्मनः' संवेदनं न प्रत्यक्षं स्यात्‌) येन दहि 
रूपेणात्मा संवेद्यते तद्रूपम्‌ भ्रात्मसवेदनं प्रत्यक्षम्‌ । इह च रूपादौ वस्तुनि 
हश्यमान' भ्रान्तरः सुखाद्ययाकारस्तुल्यकालं संवेद्यते । 
स्वसवेदनम्‌ इति- स्वसंवेदन को बतलाते हए कहते है-सन चित्त इत्यादि । 
समस्त चित्त तथा चत्त पदार्थो का भ्रा्मसंवेदन (या स्वसंवेदन) 
प्रत्यक्ष होता है ॥१०॥। 
केवल श्रथं (वस्पु) का ग्राहक चित्त (= विज्ञान) है । (विज्ञान की) विशेष 
भ्रवस्था का ग्रहण करने वाले सुख प्रादि चत्त हँ । समस्त चित्त श्रौर चंस ही सवचित्त 
चैतत (कहे गये) हैँ । यहां इस शद्ध को नितरत्ति के लिये सवं शब्द का ग्रहण किया 
गया है कि-“सुख श्रादि का स्पष्ट श्रनुमव होने के कारण उनका ही स्वसंवेदन होता 
है, श्रन्य चित्त की श्रवस्थाप्रों का नहीं ' । वस्तुतः एेसी कोई चित्त की श्रवस्था नहीं 
है, जिसका स्वसंवेदन रूप प्रत्यक्ष नहीं होता; व्योकि जिस रूप से (ज्ञान भ्रादिके 
दारा) श्रपना श्रनुमव किया जातादहै, उस रूपमे ही श्रात्मसंवेदन प्रत्यक्ष होताहे। 
यहां रूप श्रादि वस्तुके हष्टिगोचर होने पर उसी समय (हमारे) भीतर सुख 
भ्रादिके रूप में संदेदन होता है (यही सुख भ्रादि का भ्रात्मसंवेदन हे) 
नास्ति०- इससे प्रकट होता टे कि धमत्तिर के प्रनुसार चित्त की शुद्धावस्था 
(जिसमें कोई प्रर्थव्रिषयकं ज्ञान प्रादि नहींहोता) का संवेदन नहीं होता, भ्रतः उसका 
ग्रभाव जानना चाहिए । इसलिये निरोधसमापत्ति की भ्रवस्था में शुद्धचित्त का श्रभाव 
होता है यह. यभिप्राय है (मि०, टिप्प०, प° ३१) । तात्पयंनिवन्धन टिप्प० (पृऽ ३१) 
क श्रनुसार इस कथन से स्पष्ट होतादँ क्रि सौत्रान्तिक श्रालयविज्ञान की सत्ता को 
स्वीकार नहीं करते (द्र०, धर्मो° प्र०, प° २६६) । 
येन हि०-इस कथन द्वारा मीमांसक भ्रादि के प्रति स्वसंवेदन प्रत्यक्ष की सिद्धि 
की गहै । श्रभिप्राय यह टै करि जिस प्रकार दीपक प्रकाशरूप होने के कारण ग्रपने 
स्वरूप को प्रकाशित करताटै तथा भ्रपने प्रकाशन के लिये श्नन्य दीपक की श्रपेक्षा 








१, नास्ति ^. ¢. २. मात्रावग्राहि £. 


३. ° मात्मसंवेद 1). ४. ।च' नास्ति 1). 
४५, मानेऽन्तरः ^. 8. (^, 7. 12. पर. ?. ६. कालं वेद्यते (, 
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(१.१० |] स्वसंवेदन प्रत्यक्षम्‌ ६३ 


न च गृह्यनाणाकारो नीलादिः 'सातादिरूपो वेद्यते इति `शवयं ववतुम्‌ । 

यतो नीलादिः 'सातादिखूपेणानुभूयते इति न निश्चीयते 1 यदि सातादिरूपोभ्यं 

- नीलादिरनुभूयते' इति निश्चीयेत, स्यात्‌" तदा तस्य सातादिरूपत्वम्‌ । यस्मिन्‌ 

रूपे प्रत्यक्षस्य साक्षात्कारित्वव्यापारो विकल्पेनानृगस्यते तत्‌ प्रत्यक्षम्‌ । न च 

नीलस्य 'सातरूपत्बमनुगम्यते । तमाद्‌ अ्रसाताद्‌ नीलायर्थाद्‌' अ्रनबद्‌ एव 
सातमनुभूयतेˆ नीलानुभवकाले । 


को = = = 
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नहीं रखता, उसी प्रकार विज्ञान (चित्त) प्रादि भी संविद्‌ रूपदहोने के कारण श्रपने 

रूपका संत्रेदन करते ्रौर श्रपने म्रापको जानने के लिये श्रन्य ज्ञान की श्रपेक्षा 
नहीं रखते । मीमांसक ग्रादि की यह शङ्का भी ठीक नहीं कि एक ज्ञान ही कर्ता म्रौर 
कमं कँसे टो सक्ताटै; क्योकि ज्ञानमें प्रकाशक-प्रकाश्य-भाव कल्पित ही है। वस्तुतः 
वोध की वोधरूपता से उत्पत्ति ही उसकी स्वप्रकाशता कहलाती है श्रौर जान वोवलूप 
टै यह प्रव्युक्षसे ही प्ननुभव होता टै (मिञ, टिप्पर, पृ० ३२) । 


श्रान्तरः--ग्रन्तरे भवः श्रान्तरः, श्रध्यात्मपरिस्न्दी । सुख रादि भ्रान्तरिक है 
वाह्य नहीं- यह्‌ सांख्य को लक्ष्य करके कहा गयादहै। इसका ही विवेचन (न च" 
इत्यादि प्रवततरण मे किया गया है- 


न चेति-यह तो कहा नहीं जा सकता कि बहौ नील श्रादि, जिसका श्राकार 
(चध्नु हारा) ग्राह्य दहै, सुख श्रादिके रूपमे जाना जाताहै। क्योकि नीलभश्रादिका 
सुख श्रादिकेरूपमें प्रनुभव होता है' एेसा (प्रत्यक्ष के पृष्ठमावी विकल्प द्वारा) निश्चय 
( = भ्रध्यवसाय) नहीं किया जाता । यदि (विकल्प द्वारा) यह निश्चय किया जाता कि 
“इस नील श्रादि का युखश्रादिकेसरूपनेंश्रनुभवकियाजा रहाहे" तब तोनीलश्रादि 
कासुख श्रादि रूप (सुख-स्वभाव-वाल्ा) में होना सम्भव था (स्यात्‌) । वस्तुतः प्रत्यक्ष 
के साक्षात्क्तारी व्यापार का (उसके पृष्ठमावी) विकल्प द्वारा जिस रूप में श्रनुव्यवसाय 
(श्रनुगमन) किया जाता है वह (खूप) हौ प्रत्यक्ष है । क्योंकि (च = यस्मात्‌) नील की 
सुखरूपता का श्रनुग्यवसाय नहीं होता, इसलिये नील च्नादि के श्रनुभव काल में सुख- 


भिन्न (भ्रस्तात) जो नील श्रादि पदार्थं हैँ उने श्नन्य सुख काही भ्रनुमव क्या 


जाता हे । 


न नीलादिः सातर्पः- सास्य के श्रनुसार प्रकृति सुखदुःखमोहात्मक है श्रत: 


१. सातकरूपो° ({. २. इति वकु शक्वम्‌ ^. ६. प्र. ए. 
३. सातल्पेण (¶. चातानुरूपेण 3. 


कत त कः क ~ -- ˆ = ~~ 


४, सातरूपोऽयं 0. ({. ५. स्पात्‌ तस्प ^. ¢. 2. 2. -- 
६, सातादिर्ब्‌० (~, ७, नीवादर्भाद ¢. 1. ८, सातरूफत्वमनु ° >, 


६४ प्रथमः प्रत्यक्षपरिच्छेदः [. १.१० 


तच्च ज्ञानमेव । ततोऽस्ति" ज्ञानानुभवः। तच्च ज्ञानरूपवेदनमात्मनः 
साक्षात्कारि निविकल्पकम्‌ अ्रभ्रारतं च 1 "ततः प्रत्यक्षम्‌ । १०॥ 


बाह्य नल श्रादि ही सूखदुःखा्मक हँ । सांख्य के मत का निराकरण करते हए यहां 
बतलाया गया हं कि प्रत्यक्ष द्वारा नील प्रादि का सूखभ्रादिसे भिन्न रूपमे ग्रनुभव 
होता है, वे श्रान्तरिक है ्रतः सुख प्रादि को बाह्य नीले भ्रादि जड़ पदार्थो का धर्मं 
नहीं कहा जा सकता (मि० टिप्प०, पृ° ३२, ३३) । 
तच्चेति--भ्रौर निस्सन्देह वह (सुख) ज्ञान ही है । इसलिये वहां ज्ञान काही 
प्रनुमव होतादहै । भ्रौर वह्‌ ज्ञानकेरूप का श्रनुमव (== वेदनम्‌) श्रपने (ज्ञान के) 
स्वरूप का साक्षत्कार कराता है, कत्पनारहित है एवं निर्न्ति है । इसलिये बह प्रत्यक्ष 
ज्ञान है । १०॥ 
तच्च ज्ञानमेव-वौद्धों के भ्रनुसार सुख श्रादि विज्ञान की दही विशेष ्रवस्थायं 
है इमीसेये चत्त कहलाते हैँ । जिस प्रकार दिज्ञान का स्वसंवेदन प्रत्यक्ष होतारहै, 
उसी प्रकार सुख भ्रादिकामभी।ये सुख प्रादि ज्ञान के भ्राकार है, इसको सिद्ध करने 
के लिये बौद्ध-दशन में मनेक युक्तियां दी गई हँ । द्रष्टव्य-- 
तस्मात्‌ सुखादयोऽथनिां स्वसंक्रान्तावभासिनाम्‌ । 
वेदकाः स्वात्मनश्चपामथंभ्यो जन्म केवलम्‌ ॥ प्र° वा०, २.२६६ ॥ 
तस्मात्त श्रान्तरा एव संवेद्यत्वाच्च चेतनाः । प्र० वा०, २. २७४ । 
सुख श्रादि की ज्ञानषूपता का खण्डन न्या० म० (पृऽ ७४) तथान्या० वा° 
ता० (पृऽ ८०) मेंदेखा जा सकता हे । 
ज्ञानरूपवेदनम्‌-- तान रूपस्य वेदनम्‌ । यद्‌ वाज्ञान रूपं च तद्‌ वेदनञ्चेति 
तथा (धर्मो° प्र०, प° ६६) । 
ततः प्रत्यक्षम्‌-- प्रत्यक्ष ज्ञान कौ तीन विशेषतायें है--प्रथं का साक्षात्कार 
करना, कल्पना-रहित होना भ्रौर निध्रन्ति होना । ये तीनों बातें स्वसंवेदन में हैँ श्रत 
यह्‌ प्रत्यक्ष है । मिलाइये- 
भशक्यसमयो ह्यात्मा रागादीनामनन्यभाक्‌ । 
तेषामतः स्वसंवित्तिर्नाभिजत्पानुषदङ्कखिणी ॥ प्र० वा०, २.२४६९ ॥ 
ग्रथात्मरूपं नो वेत्ति पररूपस्य वित्‌ कथम्‌ । प्र ° वा०, २.४४४ | 





१. विज्ञा० 1). २. ज्ञानलख्पं वेदनं ^. 8. 2. प्र. वि. 2. ज्ञाने- 
३, तस्मात्‌ 4. 8. ¢. 2. प. ~. ए. स्वल्पवेदनं (~, 1), 








१०९०१ योगिष्रत्यक्षम्‌ ६१, 


योगिप्रत्यक्षं व्याख्यातुमाह'- 
मूताथभावनाप्रकषंपयन्तजं यो गिज्ञानं चेति । १११ 

भूतः सद्‌भूतोऽथैः । प्रमाणेन दुष्टश्च ` सदभूतः । यथा -चत्वाय्यिं- 
सत्यानि । भूतस्य भावना पुन. पुनश्चेतसि विनिवेशनम्‌ । भावनायाः प्रकर्षो 
7ात्यमानार्थामासस्यः जनस्य स्फुटाभत्वारम्भः । प्रक्षस्य पयन्तो यदा 
त्फटाभत्वमीपदसम्पूर्णं भवति । यावद्धि स्फुटाभत्वमपरिपूणं तावत तस्य 
प्रकषगमनम ` । सम्पण तु यदा तदा नास्ति प्रकषगतिः 1 ततःसम्पूर्णावस्थाया 
प्राव्तन्यवस्था स्फुटाभत्वध्रकषपयन्त उच्यते । तस्मात. पयन्ताद्‌ यज्जातः 


भाव्यमानस्याथेस्य^ सन्निहितस्येव स्फुटतराकारग्राहि जानं योगिनः प्रत्यक्षम. । 
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योगिप्रत्यक्लम्‌ इतिः--योगि-प्रत्यक्ष को व्याख्या करते हए कहते है- 


थाथेवस्तु कौ भावना के प्रक्ष -पर्यन्त से उत्पन्न होने वाला योगियों 

का ज्ञान भी (चतुथं प्रकार का) प्रत्यक्त है ॥११॥ 

भूत शब्द का श्रथं है-- वस्तुतः विद्यमान श्र्थं। प्रमाण से निष्चित श्रथ दही 
चस्तुतः विद्यमान हे; जेसे चार (दुःख, दुःख्नमुदय, दुःखनिरोध, निरोधोपाय) श्रायसत्य 
हं । भूत.थं को भावना का श्रभिप्राय है-उसकी वार २ चित्तमे स्थापना करना 
(विनिवेशनम्‌) । भाव्यमान (वार २ चित्त में स्थापित) श्र्थं को मासित करने वाले ज्ञान 
में स्फुटाकारता काश्रारप्नहोनाही मावना का प्रकषं है। भरङ्षं-पयन्त (प्रकषं की 
चरमावस्था से पहली श्रवस्था) वह है जब (भाव्यमान श्रथ की) स्फुटाञ्रारता में थोड़ी 
सी कमीहोती है (ईषड्‌ + श्रसम्पम्‌ = कुच भ्रण में श्रपणं) 1 क्योकि स्फुटाभास जव 
तक श्रपुणं रहता है तमी तक उसमें प्रकषं (तारतम्य = प्रगति) होता रहना है । जब 
स्फुटाभास पुरं हो जाता तब प्रगति नहीं होती । इस प्रकार पूर्णावस्था से पहली 
भ्रवस्था को स्फुटाभास-प्रकषं-पयन्त कहा गया है । उस प्रकषपर्यन्त पे जो माव्यमान 
वस्तु का, विद्यमान (सन्निहित = उपस्ित) वस्तु के समान, स्फुटतर घ्राकार को 
भाषित करने बाला ज्ञान उत्पन्न होता है; वहु योगि-प्रत्यक्ष हे । 

सद्भूतोऽ्थः- प्रमाणो दारा निश्चित रधं को भूतां या सद्भूत भ्रथं कहत 
टै 1 भिच्र-भिन्न दाणेनिक सम्प्रदायो केः श्रनुनार भूताथं के म्रनेक स्वल्प ग्रौर नामदहो 
सकते टै । बौद्धं के हीनयान सम्प्रदाय के भ्ननुसार दुःख (क्नणसहितं पञ्चस्कन्ध), 
दुःखममुदय (तृष्णा इत्यादि दुःख के हेतु), दुःखनिरोध (क्लेण।दि का नाश, चित्तस्य 
निप्क्लेशावस्थणा , निरोधोपाय (ज्रार्याष्टाङ््किकि मागं श्रथवा नैरात्म्यक्षाक्षात्कार 
इत्यादि) - ये चार श्रार्यसत्य टी मूताथं दै । 
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१. €्ख्थःतुकाम आह £. 7 „ जर्थावभासस्य ए. ५. 
३. प्रकपगतिः ^. £. [. चि. ९. „ त्वं प्रक° ८. 
५. जातं ज्ञानं भाव्य €^. 7. €. भाव्यमानस्य सभ ^. 8. 2. [. ?. 





० ९॥ 


६६ प्रथमः प्रत्यक्षपरिच्छेदः [ १२.१९१ 


तदिह स्फुटाभत्वारम्भावस्था भावनाप्रकषंः । अ्श्रकव्यवहितभिव यदा 
भाव्यमान वस्तु पश्यति सा प्रकषपर्य॑न्तावस्था ! करतलामलकवद्‌ भाव्यमान- 
स्यार्थस्य यद्‌ दशनं तद्‌ यो गिनः प्रत्यक्षम्‌. । 

तद्धि स्फुटाभम. 1 स्फटाभत्वादेव च निविकल्पक्रम. । विकल्पविन्नानं 
हि सङ्क तकालटृष्टत्वेन वस्तु गृह्णचचछन्दसंसगंयोग्यं गृह्णीयात. ! सङ्क तकाल- 
हृष्टत्वं च॒ सङ्क तकालोत्पच्नज्ञानविषयत्वम ! यथा च पूर्वात्पन्नं विनष्टं ज्ञानं 
सम्प्रत्यसत्‌, तद्वत. पूवं विनष्टज्ञानविषयत्वमपि सम्प्रति नास्ति वस्तुनः । तद्‌ 
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एचेरवात्स्की का कथन टै कि यहां "भूतां णब्द से मटायान सम्प्रदाय कौ 
परमायेंसद्‌ वस्तु का भी ग्रहण होता है । उनके प्रनृषार दो प्रकार कासत्य है-- 
सवृतिसत्‌ श्रौर परमायसत्‌ । यहाँ “भताथ! शन्द द्वारा (परमार्थस्तत्‌" का ग्रहण होता 
है, वहीं प्रमाणो द्वारा निर्घवारित किया गया है, जंसे वस्तु्रों को क्षणिकता आदिक 
ज्ञान (क्षणिक्रत्वग्राहि मनोविज्ञानम्‌, टिप्प०, प ३३) टै (निम, बु° लं २, पृण 
३१, टि° १) । 


मावना = व्स्तु को इस प्रकार वार-वार मन मे लाना किं वीच मेंग्रन्य 
वस्तु काध्यान ही न श्रवि--'सत्यचतुष्टयविषयो विजातीयावग्यवदहितः सहणशचित्त- 
प्रवाहो भावनेति यावत" (धर्मा० प्र , पू ६७) । द्रऽ, भाक्ना करा निमित्त (प्र= व५, 
१.३४,३६), भावनामागं (्रभिधमं ६.१ तथा प्रागे) । 


सन्निहितस्येव- भावना के वल से व्यक्ति अ्रविद्यमान वस्तु को भी सामने 
उपस्थित के समान देखा करता टै (मि०, प्र° वा० २.२८२, २८४} । 


तदिहेति--इस प्रकार यहां स्फुटामास के घ्रारम्भ को श्रवस्था मावना-प्रकञ 
ह} जब योगी भाव्यमान ठदस्तुकोश्रश्रकते व्यर्वाहिति के समान देखता है, वहु 
प्रकषपयन्त श्रवस्या हु । जो भाव्यमान वस्तु का हस्तामलकवत्‌ स्पष्ट दर्शन है वहु 
योगी का प्रत्यक्षहे) | । 
स्फुटत्वारम्मावस्या०-यहां योगी के ज्ञान की तीन ग्रवस्थाएः दिखलाई 
गड १. भावनाप्रक्पं की ्रवस्था, २. प्रर्पपर्यन्तावस्था, ३. भाव्यमान 
प्रथं का हस्तामलकवत्‌ दणन (भि०) टिप्प०, पु० ३३) । 
` तद्धि स्फुटाभम्‌ इति- निश्चय ही वह (योगिज्ञान) स्पष्ट श्राकार वालाः 
(स्फुटामास) होता हे । स्पष्ट प्राकार वाला होनेसैही वहु निविकल्पक है। क्योकि 
विकत्पज्ञान तो वस्तु.का सङ्कत-कालमेदेखे गये रूप से ग्रहण करता ह श्रतः शब्द 
के ससगं के योग्य प्रथं का ग्रहण कर सकता है (गृह्णीयात्‌ = गृहीतुमहति) । सङधः त- 
काल मे देखे गये रूप का श्रयं है-सङ्केत-काल में उत्पत होने वाले ज्ञान का विषय 


५ += 0.95 528. = 


१.११ ] यो गिप्रत्यक्षम्‌ ६७ 


श्रसदुरूपं वस्तुनो गृह्णत. श्रसच्निहिताथ'म्राहित्वाद्‌ ्रस्फुटाभम. । भ्रस्फुटाभत्वा- 
देव च सविकल्पकम्‌. । ततः स्फुटाभत्वानूनिविकल्पकम. । प्रमाणणशुद्धार्थग्राहि- 
त्वाच्च संवादकम । ग्रतः प्रत्यक्म., इतरभ्रत्यक्षवत्‌ ॥ 
होना । (जस प्रकार पहले उत्पन्न हृश्रा ज्ञान नष्ट हो गय तथा वहु इस समय नहीं 
है (श्रसत्‌), उसी प्रकार इस समय वह्‌ चस्तु पहले नष्ट हो जाने वाले ज्ञान का विषय 
मी नहीं है । श्रत्तः बहु (विकल्प) वस्तु के श्रविद्यमानलर्पको प्रहुण करता है तथा 
श्रविद्यमान {श्रसच्चिहित = प्रचुपस्थित्त) श्रथ का ग्राहक होने के कारण श्रस्पष्ट प्राकार 
चाल) (श्रस्षुटाम) है । प्रस्फुट श्राकार वालाहोनेसेही वह सविकल्प है । इस 
ग्रकार योगी का ज्ञान स्फुट श्राकार वाला होने के कारण निर्विकल्पक है श्रौर प्रमाण 
ढारा निरिचत (= शुद्ध) श्रथं का ग्राहक होने से श्रश्रान्त (एवं संवादकू) है । इसलिये 
श्रन्य (इन्द्रियज्ञान श्रादि) प्रत्यक्त के समान यह मी प्रत्यक्ष है। 
 श्रस्फुटामत्वादेव च सविकरल्पकम्‌- यटा शभ्रस्फुटाभ' शब्द ऊपर ब्रभिलाप 
सूत्थादि सूत्र (१.५) की रीका में प्रयुक्त “भ्रनियतप्रतिभास' शच्द के समानार्थकः दै। 
जिस प्रकार प्रथसच्चिधि-निरपेक् होने के क्रारण वहां विकरत्प-ज्ञान में त्रभिलाप- 
संतं -योग्यता दिखलाई गई है, इसी प्रकार यहां भी समनी चाहिये । 
जो जान सङ्कुतकाल मेदेखेगये रूप से वस्तु का ग्रहण करता है वह्‌ 
प्रसन्निहित वस्तु का ग्राहक होता है; क्योकि कस्तु का सङ्कुतकाल में हष्टसरू्पतो 
इस समय श्रविद्यमान ही दहै । श्रसन्निहित वस्तु का ग्राहक ज्ञान भ्रस्फुटाभ होतादै 
त्तथा सविकल्पक होत्ताटहै, (देखिये उपर सूत्र ५ की टीका स्वलक्षणस्य वाच्य 
वाचकत्व' इत्यादि) 1 
स्फुटा भत्वात्‌ निविकत्पकम्‌-- ए्चेरवात्स्को का कथन टे किं योगी का प्रत्यक्ष 
नितान्त मानक्षिक ज्ञान है इसत इन्द्रियों का तनिक भी योग नहीं होता । इसको 
प्रत्यक्ष कोटि में लाने वाला मुख्य कारण इसको स्फुटाभता दै । इसमें चित्त स भाव्य- 
मान वस्तु का स्फुटतया श्राभास होता टै । विकल्प ज्ञान ग्रौर निविकर्पक्र प्रत्यक्ष में 
यही मुख्य भ्रन्तर है कि निदिकल्पक प्रत्यक्ष मे स्फुटाभता होती दै। यहां स्फुटामता 
नामक प्रत्यक्ष फी एक नवीन विशेषता का निर्देश किया गयादहै। इससे पूवं “कत्पना 
रहित होना" श्रौर “श्रभ्नान्तता'ये दो प्रत्यक्ष के विशेष धमं कटे गये है तथा अविसंवा- 
दकता (प्रमाण ङी) सामान्य विशेपत्ता कटी गई है। उनकी भी क्रिसी प्रकार एसी 
व्याख्या कीजा सकतीदहैक्रियोगीके प्रत्यक्ष मे भी वह्‌ लक्षण घटित हो जाये 
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किन्तु वह्‌ किलष्ट-कल्पना ही होगी ।(मि०, बु°्लां २,प्‌० ३० टि० २)। 





१. शहितग्राहि° 9.6. 
२. अस्पफुटाभम्‌ विकत्पकम्‌ {., °ग्राहित्वादस्फुटाभं सविकल्पकम्‌ (~. 
३. एव- च नास्ति ^^. }>. 


६० प्रथमः प्रत्यक्षपरिच्छदः [. ` ९.६१ 


योगः समाधिः ' स यस्यास्ति स योगी । तस्य ज्ञानं प्रत्यक्षम. । 
इतिशब्दः परिसमास्तिवचनःः । इयद्‌ एव प्रत्यक्षम इति ॥११॥ 
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न तः आः ऋ 


वस्तुतः एेसा प्रतीत होता है करि यहाँ सस्फुटामता'के रूपमे प्रत्यक्ष की को 
नवीन विशेषता नहीं दिखलाई गई है श्रपितु नििकत्पकता (= कल्पनापौढत्व) को 
सिद्ध करने के लिये ही स्फुटाभता का उल्लेख क्रिया गया है; जैसा कि “स्फुटामत्वादेव 
च निविकल्पकम”--इस विवेचन से प्रकट होता दहै। टिप्प० (पृ० ३४, ३५) तथ 
धर्मोतिर प्रदीप (पृऽ ६९) की व्याद्यासे भी इसी तथ्य की पुष्टि द्टीती टै । प्रमाण 
वातिक (२.२३) मे भी कटा गया है--“न चिक्रल्पानुबद्वस्यास्ति स्फुटार्थाव- 
भासिता” } 
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किन्तु प्रश्न यह हौ सकता है क्रि योगी काजो भाव्यमान श्रं रोता ट वहं 
तो वश्च्य-वाचक्रभाव से युक्तं होता दै फिर विक्रल्प"सहित होने के कारण वह स्फुटा 
नहीं टो सकता । इमकरे उत्तर में यही कटूना पर्याप्त टै करि योगी का प्रत्यक्ष एक 
एसा ज्ञान रै जिसमें विग्ल्पों का स्वभाव ही वदल जाता ग्रौर उस ्रवस्था मे ज्ञानं 
मे स्फुटाभता श्रा जाती है। ज्ञान का केवल संविद्‌ ङ्पशेप रह जाता टै । वाच्य-वाचक~ 
माव का संसगं जो उसमे प्रारोपित करलियागया था, कह दूर ह उता टे) 
{मि०, रिप्प०, फृ.~ उर; बुर लां २, पृञ ३० दिऽ २) । 


प्रमाणशुद्धा्थग्राहो = प्रमाणेन शुद्धमर्थ गृह्णाति श्रथवा प्रमाणन शुद्धां गृह्णाति ? | 
प्रथम विग्रह में श्रथं होगा-प्रमाण से निश्चित भूतार्थं का ग्रहृण करता दै। दिती | 
विग्रह में श्रं होगा-गुद्ध भ्रं = ्र्थक्रियाक्षम स्वलक्षण को प्रमाणसे ग्रहृण कर्ता | 
है । श्चेरवात्स्की का सभाव दै ^ यहाँ द्वितीय प्रथं ही रिप्प० को ्रभिमत दै पसा | 
प्रतीत होता टै; क्योकि रिप्पर्‌ प° २४.५ रीर २४.६ मे शु का स्वलक्षण के 
ग्रथ में प्रयोग किया गया (बुग लं०२,पु० ३३ टि १) । घमत्तिर प्रदीप (चु० ८० 
के श्रनूसार प्रथम विग्रह ही टीकर है-"श्रमागाधिगतोऽथः प्रमाणणुद्ध उच्प्रते, सत्यव्रतुष्टयं 
चंवमा-मकम्‌ “1 तदेव शुद्धत्वेन विव्र्ितम्‌'' । 
संवादकम- प्रमाण से शुद्ध श्रथंकाप्रादक होने के कारण योगी का ज्ञानं 
संवादक दहै-- यहाँ श्रभाणमे शुद्ध भ्र्थं की श्राहकता' वतलाक्रर उसको प्रभ्रान्तता 
प्रकट की गई है क्योकि श्रभ्रान्त का प्रथं है--'वस्तुस्वरूपे प्रविपरयंस्तम्‌ । प्रमा 
द्रारा वस्तु क्रा जैसा रूप निश्चित ट्भ्रादै वाही योगी के प्रत्यक्ष द्वारा जाना जाता 
है म्रतः वह श्रभ्रान्तटहै। श्रविसंवादकं च- उस प्रकार वट प्रविमवादक भीदटै 
(मि०, धर्मो प्र, पृ० ७०, चः संत्रादक्रमित्यतः परः) । इस प्रकार यां योगौके 
जान में प्रत्यक्ष की तीनों विशेषताएं श्रविमंवादित्व, कल्पनागोढस्व तथा भ्रभ्रान्तत्व 
दिखलाई गई टै । 


१. यस्यास्तीति म ¢. २. प्ररिसमाप्त्यथंः ^. £2. [. #.?. 





१ प्रत्यक्षस्य विषयः स्वलक्षणम्‌ ६६ 
तदेवं प्रत्यक्षे स्य॒ कल्पनापोढत्वाभ्रान्तत्वयुक्तस्य प्रकारभेदं प्रतिपाद्य 
विपयविप्रतिपत्ति निराकतुम्‌ प्राह- 
्‌ तस्य दिषयः स्वलक्षणम्‌ ।।१२॥ 
तस्येत्यादि । तस्य चतुविधवस्य' प्रत्यक्षस्य विषयो बोद्धव्यः स्वलक्षणम्‌ १ 
स्वस्‌ ग्रसाघारणं लक्षण तच्च स्वलक्षणम्‌. । वस्तुन ह्यसाधारणं च तत्त्वमसि 
लास्यं च 1 तत्रः यदसावारणं तत्‌ प्रत्यक्षस्य प्राह्यम. 1 





योग इति- योग का श्रथ है-समगधि (चित्त की एकःग्रता)। वहु योय 
जिसके ह्येता है बह योगौ है, उसका ज्ञान प्रत्यक्ष है । (*चति' में) इति शब्द समाप्ठि 
का वोधक है स्थति इतना (चपर प्रकार का) ही प्रत्यक्ष ह (इससे {न्न नहीं) ॥ ११ 

योगी- यहां विनीतदेव (पृ ४८, ४९६) नेयोगी के प्रत्यक्न नें कुदं दिव्य 
ज्ञानों तथा भविष्य-रष्ट्रत्व श्रादि की भी गणनाकी हे किन्तु घरमेत्तिरने उसे वित्करूल 
छोड़ दिय दै (व° लां २, ए०३३ रिऽ २)। 
&. प्रत्यक्ष-प्रताण का विषय -- स्वलक्षण 

तदेवम्‌ इति- इस प्रकएर कल्पनए-रहित एवं निश्रीन्त जो प्रत्यक्ष है उसके 
(चार) प्रका क प्रतिपादन करके विषय-सम्बन्धी मत-मेदों का निराकरण करने के 
लिये कहा है- 

उस (प्रत्यक्ष) का विषय स्वलक्षण टं ॥\१२॥ 

उस चरर प्रकर के प्रत्यक्ष का विषय भ्र्थात्‌ बोद्धव्य (जिसका प्रत्यक्ष हार 
ोध कराया जाता है वह्‌ = ग्राह्य), स्वलक्षण है 1 स्व == निजी (्रात्मीय = श्रपनरए 
भ्र्थात्‌ श्रसाधारण ( = विलक्षण, श्रन्यतोव्यावृृत्त) स्वरूप (== तत्त्व) ही स्वलक्षण 
कहलाता है । (हश्यमान) वस्तु का अ्रसगधारण स्वरूप सी होतदहें भ्रौर साधारण 


(रूप) म्प । इनमें से (तत्र) जो (वस्तु का) श्रसाधारण स्वरूप है, वह्‌ प्रत्यक्ष कय ब्राह्य 
विषय हे १ 


विषयविग्रतिपत्तिम्‌-- प्रत्यक्ष रौर अनुमान प्रमाणो का विषय क्यार? इस 
विपय में मत-मेद है । मीमांसक श्रादि (= य-वंरेषिक्र भी) मानते दकि प्रत्यक्ष क्रा 
विषय स।मान्य प्रर विशेष (व्यक्ति) दोनो ही हैँ किन्तु त्रनूमान का विषय केबल सामान्य 
(ञ्रग्निसामान्य श्रादि है), व्यक्ति (विक्ञेष) नहीं । सांख्य के भ्रनुसार दोनों प्रमाणो का 
विषय विशेष (व्यक्ति) ही है; क्थोरि सामान्य कु है ही नदीं । वेदान्त का मतदहै करि 
दोनों प्रमाणो का विषय सामन्यदहीदठै; क्योके ग्रात्मा््वत मानने के कारण समस्त 
दृश्यमान जगत्‌ एक ही है रतः प्रत्यक्ष स्मौरप्रनुमान दोनों व्यक्ति (विशेष) का 


~ - 


१, तस्य प्रत्यक्षस्य £. तस्य चरतुवधप्रत्यऽ ^ ६. त. बच. २. 
२. 'तव्र' नास्ति 4. 8. 7. . घ. ‰. ३. प्रत्यक्नग्राह्यम्‌ ^. 3. 8. प्र. २. 
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द्विविधो हि विषयः" प्रमाणस्य-ग्राह्यश्च यदाकारमृत्पद्यते, प्रापणीयश्च 
यमध्यवस्यति । भ्रन्यो हि ग्राह्योऽन्यश्चाध्यवसेयः 1 प्रत्यक्षस्य हि क्षण एको 


भि 


परमार्थतः ग्रहण नहीं करते विशेष-विघयक भ्रान्ति ही इनके हारा होती है। (भिण; 
टिप्प०, पृऽ ३५.५ तथा रागे) 
भ्रसाधारणम्‌ = स्वम्‌, स्वम्‌ शब्द से लभ्रणा द्वारा श्रसाधारण' प्रथं का बोघ 
होता टै (यस्य यत्‌ स्वं तत्‌ तस्यैव नान्यस्येति लक्षणया स्वश्व्देनासाघारणमुक्तम्‌, धर्मो 
प्र०, प° ७० ) } 
वस्तुनो हि०-दिङनाग ने वस्तुश्रोंके दो रूप बतलाये है--१. सामान्य प्रौर 
२. विशेष । यहां इन्धो को सामान्य (सामान्यलक्नण) तथा म्रस.धारण (स्त्रलभण) 
शब्दों दारा कहा गया है । जनसावारण के व्यव्रहारमें जो वस्तु घट इत्यादिके रूप 
मे समभी जाती दै, कहां हूप-रग तथा नाम ( घट' शब्द) भ्रादि से युक्त वस्तु क्रा रूप 
भासित होता दहै। घटका वह्‌ रूप सप्रैवटमाधःरण दहै ग्रतः वहू वट का सामान्य रूप 
या सामान्य लक्षण है । न्तु प्रत्येक घट वस्तु का श्रपना एक विलक्षण निजी रूप 
भी होता है जो श्रन्य समस्त घटो से व्यावृत्त होता दहै । वह्‌ रूप घटेतर गौ इत्यादि से 
भी भिन्न होता है, क्ट किक्षी के समान नहीं होता (सवंतो व्याच्रृत्त)। वही वस्तु का 
प्रसाघारण स्वरूप उपे ही स्वलक्षण कहते ह । स्वलक्षणवस्तु का श्रपना निजी 
स्वरूप । दिङ्‌ न।ग-सम्प्रदाय में यदी परमार्थसत्‌" माना गयादहै। दिङनाग ने इस 
परमार्थसत्‌ वस्तु की स्परापना माध्यमिक के भ्रापेक्षिक् सत्य "शून्यता का निराकरण 
करने के लिएकी थी जो इस -परमार्थसत्‌' वस्तुको भी भ्रापेक्षिक मान्ता था । इस 
विषय में दिङनाग भ्रौर चन्द्रकीतति का रोचक विवाद माध्यमिक वृत्ति मे दिखलाया 
गया हि (मि° बु° लां० २, पु० ३३ टि०३)। दूसरी प्रोरदिङनाग ने इषः द्वारा 
निता.त बाह्यार्थवादी नैयायिक ्रादि के मतके। निगक्रणक्रियाधा। जो नैयायिक 
श्नादि “घट इत्यादि पदार्थं को भ्रवयवीकेल्परमे मानते दँ तया उम्करे समान ही 
सामान्य रादि की यथार्थता (पारमाधिक्र सत्ता) को स्वीकार करते हं । 
तच्वम्‌- लक्षणम्‌, वस्तु का निजी स्वरूप । (टिष्प०, पृ० ३५) 
सामान्यमू्‌- वस्तु का भ्रारोपितन रूप, वस्तु (स्वलक्षग) तोक्षणएा रूप है । पटे 
प्नौर बादमें होने वलि क्षणों को एक सममकर यह्‌ घट दहै, इसप्रकार की प्रतीति 
होती है । इसका विशद निरूपण प्रागे क्रिया जा रहा दै । 
१०. प्रमाणो का दो प्रकार का विषय- (ग्राह्य तथा श्रध्यवसेय) 
द्विविधो हि इति- वस्तुतः प्रमाण का विषय दो प्रकार का होता है- (एक) 
ग्राह्य, निसके श्राकार का जान उत्पन्न होता है; श्रौर (दुसरा) प्रापणीय, निसका 
(प्रमाण) श्रध्यवसाय ( = निश्चयात्मक ज्ञान) करता है । ग्राह्य विषय भिन्न है तथा 
भ्रध्यवसेय विषय भिन्न होता है। प्रत्यक्ष प्रमाण का एक वस्तुक्षण (स्वलक्षण) ग्राह्य 


१. द्धि प्रमाणस्य विषयः ^. प्र. धवि. ए. 
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ग्राह्यः । ग्रध्यवसेयस्तु प्रत्यक्षवलोत्पन्नेन चिश्चयेन सन्तान एव । सन्तान एव 
च प्रत्यक्षस्य प्रापणीयः । क्षणस्य प्रापयितुम्‌ ग्रशक्यत्व,त्‌ । 





श्चिपय है, किन्तु प्रत्यन्न के भ्राद्ार्‌ पर उत्पन्न होने चाले (यह नोल है इत्यग्दि) 
निश्चय फे दारा क्षण-सन्तान ह प्रत्यज्न कर श्रध्यवसे् विषय है रौर क्षणसन्तपन 


हो प्रत्यक्ष कड प्रापणीय [प्राप्त कराने योम्य) है, क्योंकि क्षण को प्राप्ठ नहीं कराया 
जा सकता । 


द्विविधे हि विषयः- प्रत्यक्ष रौर प्रनुमान दोनों प्रमाणोका विपय दोर 
परक्रार जड ६ ्राह्य ग्रौर्‌ भ्रध्यवमेम|[{ जिस विषय के श्राक्रार वाला ज्ञान उत्पन्नं 
डोता 2 वह विषय ग्राह्य दै, (यत्प्रतिभासं ज्ञानम्‌ उत्पयते) । यह ग्राह्य विषयभी दो 
प्रकार का होतः है परमार्थसत्‌ ग्रौर श्रारदेपित। प्रत्यक्ष का ग्राह्य विषय परमार्थसत्‌ 
चस्तु होती दै ग्मौर प्रनुमान का श्रारोपित वस्तु । दोनों प्रकारके ग्राह्य विषय काश्रपने 
जान - प्रतिभाम (= प्रकाशन) हृश्रा करता है (वर्मा प्र, पृ ५१) । वस्तुतः बौद्ध- 
ल्याय में म्राह्य विषय बहुहैजोद्धानका हेतु है-प्रालस्बन प्रत्यय है । हेतुभावाद्‌ ऋते 
नान्या म्राह्यता नास काचन । त्तत्र बुद्धियंदाकारया तस्यास्तद्‌ ग्राह्यमुच्यत्ते ॥ प्र ° वाऽ, 
२.२२४। यह श्रभी श्रागे दिखलाया जा रहार । श्रध्यवसेय विषय दह्‌ दै जिसका 
ज्ञानम प्रतिभासतो नहीं ह्येता, किन्तु वह्‌ प्रवृत्ति का विषय दहुश्ना करताटे । इष 
डेतु उसे प्रापणीय विषय भी कहा जाता ह; क्योकि ज्ञान द्वारा जिस वस्तु सें व्यक्ति कि 
घवृत्ति होती है बही बस्तु उस ज्ञान का प्रापरणीय विषय कहलातता दै 4 


धदाकारम-- यहां प्रव्ययीभाव समरस है-- यस्य उाकरारमनतिक्रम्य (वु लार 
२, पू० ३४ टि° १) 


निश्चयेन = कस्परनया = ग्रध्यवस्तायेन ©. (21. ?. 87. 25. (बु लां° २, 
पुऽ ३४ टि० २)! किन्तु इन सभी शब्दों को समानार्थ मानना उचित्त नहीं है । 
केवल यह्‌ कहा जा सकता है- निश्चयेन = ग्रध्यवसायेन तथा कल्पनया = विकल्पेन । 
विकल्प को निश्चय या अध्यवसाय का समानाथक् मानने से ग्रनेक अनर्था की प्राशङ्का 
है 1 "विकल्प का श्रयं है-- कल्पना = संसगं-योग्य ज्ञान (विकल्गखब्दः शच्दादियोजना- 
निमित्तकः, (ज्ञनश्रीऽ निऽ, पुर २२६) श्रौर श्रध्यवसाय'शब्द का प्रथं दहै ज्ञान में 
प्रतिभासितन होने बाली वस्तुक्मे भी प्रवृत्ति का विषय बचा देना (्रध्यवसायस्त्व- 
गरहीतेऽपि प्रवत्तनयोग्यतानिमित्तः, ज्ञानश्री निर, प° २२६ तथा भअरस्फुरणेऽपि प्रचृत्ति- 
विषयीकरगम्‌** °" "“* -* " " -अध्यवसप्यो भाष्यमतः, बही पु< ३३२) । 


प्रत्यक्षस्य हि०- यहां इन्द्रिय-प्रत्यक्ष को दृष्टि से प्रत्यक के दो विषय दिख- 
लाये गये है, स्वसंवेदन भ्रादि प्रत्यक्षमेये द्ये प्रकार क विषय नहीं होते (मि०, धर्मो 
प्र ०, पु० ७१) 
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तथाऽनुमानमपि स्वप्रतिभासेऽनर्थेऽथध्यिवसायेनः प्रवृत्तेरनरथग्राहि । 
स पुनरारोपितोऽ्थो गृह्यमाणः स्वलक्षणत्वेनावसीयतेः यतः, ततः स्वलक्षण- 
मध्पवसितं प्रवृत्तिविषयोऽनुमानस्यः । प्रनथंस्तु ग्राह्यः । 


 सन्न्म्--- 





क्षण एको ब्राह्य.--दिङः नाग-सम्प्रदाप में परमाथंसत्त वस्तु (रवलक्नण) क्षण 
मात्र है । यह देश में विस्तार नदीं रखती (देशाननुग्त) श्रौर काल में स्थिरता नहीं 
रखती 1 यदी परमार्थसत्‌ वस्तु है । यह प्रत्यक्ष का ग्राह्य विपय हैँ } किन्तु एक क्षणं 
को कोईव्यक्त प्राप्त तो नहीं कर सकता । इसलिये होता यह दहै कि कारण-करायं-भाव 
से व्यत्रस्थित जोक्षणोंका प्रवाह है जिषे क्षण-सन्तान कहते है उसका प्रयक्ष के 
पव्ठमाव्री पिकत्प द्वारा ग्रध्यवसाय क्या जाता है। यद्यपि क्षण-सन्तान प्रत्यक्ष 
मे भ। सित नहीं होता तथापि निविक्रल्पक््‌ प्रत्यक्ष के वाद होने वाले निण्चयात्मक्र ज्ञान 
द्वारा उम (क्षण-स्न्तान) को प्रवृत्ति का विषय वना दिया जाता है । इभीलिये क्षण- 
सन्तान प्रत्यक्ष का श्रध्यववेय विपय दहै तथा वही प्रापणीय भी हे । वस्तुतः श्रौपचारिक 
ङ्प से ही क्षण-सन्तान को प्रत्यक्ष का विषय समना चाहिये । (भिर, टिप्०, 
प° ३६.१) । 
ग्रनुमान के दो प्रकार के विषय ग्रागे वतलाये जा रहे टै- 
तथऽनुमानमपि इति-उसी प्रकार श्रनुमान मी अ्रपने हारा बोधित (ग्राह्य) 
मिथ्या श्रथ ( = अनर्थं = श्रारोपित वस्तु, सामान्यलक्षण) में श्रथं (परम।थेसत्‌ वस्तु, 
स्वलक्षण) का भ्रध्यवसाथ कराकर प्रवृत्ति कराता है (प्रवृत्तः = प्रवतंनात्‌, धर्मो० प्र) 
तथा श्रन्थ (ग्रारोपित श्रर्थ, सामान्व) का ग्राहक है । क्योकि वह श्रारोपित (कल्पित) 
श्रथं (श्ननुमान हारा) ब्राह्य होता हन्ना (गृह्यमाणः) स्वलक्षण के रूपमेँ श्रध्यवतित 
होता है, इसलिये श्रध्यवस्ाय का विषय होने वाला (ग्रघ्यवसित) स्वलक्षण श्रनुमान 
(भ्रमाण) से होने वाली प्रवृत्ति का व्रिषयहै। किन्तु उत्का ग्राह्य विषय श्रारोपित 
वस्तु ( = श्रनथ) हीहै। 
तथा--जिस प्रकार प्रत्यक्ष का ग्राह्य तथा श्रध्यवसेय विषय भिन्न भिन्न है उसी 
प्रकार श्रनुमान कामी ग्राह्य विषय श्नन्य है तथा ग्रध्यक्सेय विपयश्रन्यहै (धर्मो 
प्र, फु० ७२ ) । 
स्वप्रति मासे-- स्वस्य प्रतिभास इव प्रतिभासः; श्रतिभास' शब्द का श्रथ ह 
वस्तुं का स्फुटामस, स्पष्ट क्प सेज्ञान का प्राह्याकार होना; श्रत श्रत्तिमास' मुख्य 
ङ्प से. प्रत्यक्ष ज्ञानमेंद्ीदोता दै, अनुमान ज्ञानमें नहीं । 
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तदत्र प्रमाणस्य ग्राह्य विपयं दयता प्रत्यक्षस्य स्वलक्षणं विषय 
उक्तः । 
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ग्रनुमाननपि--प्रनूमान का ग्राह्य विषय वस्तु का सामान्य ल्पटै जो कत्पित 
(ग्रारोपित) दै. उसको वस्तुतः जगत्‌ मं सत्ता नहींदहैन ही वह्‌ अ्रधंक्रिया में समथ है, 
ग्रतः उसे प्रनथ (=जो प्रथं नहीं) कहा गया ३। उस काल्पनिक, भ्रारोपित, 
वश्नु ( ग्र्थः = प्रथं इव प्रयः) मे वस्तुया च्रं (स्वलक्षण) का प्रध्यवस्राय कर लिया 
जपतादहै। भावयह्‌दटै करि भ्रारोपित (कतित) प्रथं का वाह्य प्रथं से विवेक नहीं 
होता । इमलिये श्ननुमान द्वारा म्रारोपित वस्तु का ग्रहण करने के पवात्‌ व्यक्ति बाह्य 
प्रथं को ही प्रवृत्ति का विषय समर लेता है, यहो म्रनधमे प्रथं का प्रध्यत्रसाय 
कहलाता है । वस्तुतः स्व्रलक्षण (परमाथसत्‌ वस्तु) प्रध्यवष्ठाय का विषय नहीं होता 
ग्रतः यहाँ स्वलक्षग शब्द का प्रयोग भ्रौपरचारिक टै । ब्र०, न्याऽ वा० ता०, पृ ४८्ठ 
पं० १५) । 
तदत्रेति - इस प्रक।र यहां प्रमाण का प्राह विषय दिक्लाते हृए प्रत्यक्ष का 
(ग्राह्य ) विवय स्वलक्षण कहा गया हे ।॥१२॥ 
` म्राह्य- ग्राह्य विषयके वारेमेंही मतभेद है, प्राप्य विषय के वारेमें नदीं 
ग्रतः प्रत्यक्ष कै म्राह्य विषय को ही धर्मंकरोतिने दिखलाया है। - 
स्वलक्षणम्‌--घमंकीति ने स्वलक्षण णब्दका कई प्र्थीमें प्रयोग किया है 
जैसे (1) सत्तामात्र, जिसमे ज्ञान प्रौर जेय लूपसे मभेद नहीं किया जा सकता (ग्राह्य 
ग्राहक-~रूत्पनापोढ), यदी योगाचार की परमाथसत्‌ वस्तुदै। (1) विशेष-जो कि 
'फिल्चिर्‌ इदम्‌' इस प्रत्यक्ष का षय (म्रालम्बन) है, देश काल में नियत दहै तथा 
नाम-जाति भ्रदि की कल्पनासे रहितदहै1 यह्‌ श्रधंक्रियाक्षम वस्तुक एकक्षण है 
जो ज्ञान में स्फ़टाभास उत्पन्न करनेमें समथ टै । (11) ग्रौपचारिक, प्रत्येक मूतिमानु 
वस्तु (व्यक्ति) के लिए, क्योकि उसका भ्राघारभ्रूत तत्त्व स्वलक्षण ही टोतादै। (मि, 
वु9 लार २, पृऽ २.४ टि9 ६) 9 
ग्राह्य विषयं दशयता- यहां बौद्धन्याय के प्रमाण-व्यवस्था के सिद्धान्त को 
सूचित किया गया है । भारतीय दशन में प्रमाण-संप्लव श्रीर्‌ प्रमाण-व्यवस्था को लेकर 
त्याय-वंशेपिक सम्प्रदाय तथा वौद्धन्याय का विवाद रहा है 1 न्याय-वैशेषिक का मत 
है करिएक दही भ्नग्निश्रादि पदाथं का प्रत्यक्षसे पो ग्रहण हो सकता है, भ्रनुमान द्वारा 
मो श्रौर श्राप्तोदेश रूप शब्दधप्रमाणद्वाराभी। इसप्रकार एक दही विषय में अनेक 
प्रमाणो की प्रवृत्ति दहो जाती है, इस मन्तव्य को प्रमाणसंप्लव कहते है (न्यायसूत्र, 
वात्स्यायन भाष्य १. १. ३.) 1 इसके विपरीत वौद्धन्याय का मत है क्रि केवल दो प्रमाण 
है प्रत्यक्ष प्रौर अ्रनुमान तथा दो प्रकार के विषय है--स्वलक्षण श्रौर स।मान्यलक्षण 1 
इनमें से स्वलक्षण का प्रत्यक्षसे दी ग्रहृण होता टै ग्रौर सामान्यलक्षण का भनुमानसे 
ही ग्रहण होता है । प्रत्यक्ष द्वारा सामान्यलक्षण का ग्रहण नहीं हो सक्ताश्नौरन ही 
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कः पुनरसौ विषयो ज्ञानस्य यः स्वलक्षणं प्रतिपत्तव्य इत्याट- 
यस्याथस्य सन्निघानासन्तिघानाभ्यां ज्ञानप्रतिभासमेदप्तत्‌ स्वलक्षणम्‌ ।१३। 

यस्यार्थस्येत्यादि' । भ्र्थणव्दो विषयपयभ्यः । यस्य ज्ञानविषयस्य । 
सन्निधानं निकटदेणावस्थानम । श्रसन्निधानं द्रदेणावस्थानम्‌ । तस्मःत सच्चि- 
धानाद्‌ ग्रसच्निवानाच्च ज्ञानप्रतिभासस्य ग्राह्याकारस्य भेदः स्फटव्वारफूटत्वा- 
भ्याम्‌ ॥ यो हि ज्ञानविषयः सन्निहितः सन्‌ स्फुटाभासं ज्ञानस्य करोति, सन्नि 
हितस्तु योग्यदेशस्थ' एवास्फुटं करोति तत. स्वलक्षणम्‌ । सवःप्येव हि वस्तूनि 
ट्राद्‌ अ्रस्फुटानि हृष्यन्ते, समीपे स्फुटानि । तान्येव, स्वलक्षणानि । १३। 
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ग्रनमान द्वारा स्वलक्षण का ग्रहण द्धो सक्रतादटै। भ्रथवा कटिये कि चस्त्केदो रू 
है ्रसाधारण श्रौर साधारण इनमेसे प्रमाधारण रूग प्रत्यक्ष प्रमाण काही ग्राह्य है 
श्रौर साधारण रूप श्रनुमान का ही ग्राह्य दै (मि०) तस्य स्वपररूपाभ्यां 
गतेमेयद्रयं मतम्‌; प्र० व°, २.५४) । यहां वस्तु का श्रसाधारणरूपही उप्कानिजी 
स्वरूप दै, स्वलक्षण दै श्रौर साधारण ख्पही परखूपया प्रारोपित रूप (सामान्यलक्षण) 
है। इस प्रकार एक प्रमाण का ग्राह्य विषय दूसरे का ग्राह्य नहीं हो सक्ता, यह्‌ मन्तव्य 
हरी प्रमाण-व्यवस्था। कहा जाता है । इस प्रमाण-व्यवस्थाका सम्बध प्रमारोंके म्राह्य 
विपयसे ही टै, अ्रध्यवस्तेय विषपयसे नहीं । एक प्रमाण का ग्रह्य विषय दूरे का 
ग्रध्यवपेध तोटोही सक्रतादहै, ्सा कि ऊपर विवेचन क्रिया गयादहै। 
११. स्वलक्षण का स्वरूप 
कः पुनरिति- तब वहु (प्रत्यक्ष) ज्ञान का विषय क्याहै, निसे स्वलक्षण 
समभना चाहिए; यह बतलते हँ - 
जित वस्तु के निकट अ्रयवा दुर स्थित होने से ज्ञान के प्रतिभास 
( = ग्राह्याकार होना) में (स्फुटता या भ्रस्फुटता का) भेद होता है, वह (वस्तु) 
स्वलक्षण हे ।॥ १३॥ 
यस्याथस्येत्यादि- यहां श्रथ" शब्द "विषय' शब्द का समाना्थंक है; जिस 
ज्ञान के विष्य-का- (यह माव दहै) । स्िधान' का श्रं है-निकटदेश में स्थिति 
श्रौर श्रसन्निधान काश्रयहै- दूर देश मे त्थिति। उस निकट देश में स्थिति तथा 
दर देश में रिथति से ज्ञानप्रतिमास, श्र्थत्‌ ज्ञान के प्राहणकार में स्फुटता तथा 
श्रस्फुटता का भेद । (श्रमिप्राय यह हैक) ज्ञान का जो विषय निकट देश मे स्थित 
होकर ज्ञान में स्पष्ट रूप ते ग्राह्याकारता ( = श्रामास) उत्पन्न करता है; किन्तु दूर 
देश में स्थित होकर, प्ररयक्ष के योग्य रथल में रहता हन्ना ही (इच्िय द्वारा ग्राह्य 
होकर मी), श्रस्पष्ट (ब्राह्याकारता) उतपन्न करता है; वहु स्वलक्षण है । समी वस्तुए 
इर से श्रस्पष्ट दिलाई देती हं भ्रौर समीय से स्पष्ट । वे ही स्वलक्षण है ।१३॥। 
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जानप्रतिमास-मेदः--जान-प्रतिमास = जान का स्पष्ट रूप से ग्राह्याकार होना; 
यह भी प्रथं क्रयाक्षमताकाएकरूग्टै,जो इस वाक्य द्वारा धर्मङीक्नि ने वतलाया 
दै । नियम यहदैकिजौ वस्तु जान में प्रधना श्राक्रार समर्पित करती दै; उसमें 
स्फुटाक्रार उत्पन्न करती टै, वही प्रथक्रियासमथं है, परमार्थसत्‌ है, मि० मनोरथनन्दी, 
“श्रन्त्या हीयं भावानामधक्रिया यदुत स्वज्ञानजननम्‌” प्र° वा० वऽ, २.५० । यहाँ 
प्रतिभास-भेद का तात्पयं रै, प्रतिभास की स्फुटता में तारतम्य, श्र्थात्‌ वस्तुक दूर 
होने से कम स्फुट ग्राह्यक्राता होती दै ग्रीर समीप होने से भ्रधिक स्फुट ग्राह्याकारता 
होती दै। वसेतोप्रत्यक्षमे सदादही वस्तु कास्फुट प्राकार भातित होतादहै। ग्रन्थ 
कैः पूर्रापररानृणीनन से यही तात्ग्यं संगत प्रतीत होतादहै। धर्मोत्तिरकरी टीक।का भी 
इसमं ही तात्पयं मानना चाद्ये; 
प्रसन्निधानं दूर-देणावस्थानम्‌-- यहां विनीतदेवर की व्याख्प्रा पर श्राक्षेप क्रिया 
गया टै । विनीतदैव (प° ५०) कं प्रनुसार “सवेण स्पेण वस्तुनीऽभावोऽपन्निधानम्‌” 
(रिप्प०, ३६.१०) यह्‌ ग्रथंटै। तत्र सूत्र में सन्निधान का प्रथं उपस्थिति श्रौर 
प्रसन्निवान का प्रथं वस्तु की श्रनुपस्थिति होगा । श्चेरवात्स्की का विचार है करि 
वही भ्र वरीयान्‌ प्रतीत होतादै (बुर लां० २, पु० ३५दटि० १) किन्तु उस्र मत 
मे दोप यह है करि वस्तु के उपस्थित न होने परतो ज्ञान-प्रतिभास (ज्ञानम प्रथं का 
स्फुटाभास) ही नहीं होता, फिर प्रतिभास-भेदकीतोवात हीक्या है? यहां शयत्र 
वस्तु नास्ति तत्र ज्ञानमेव न जाण्ते' (घ्रर्मो° प्र, प° ७४) तथा "वस्तुनःतत्राभावे 
ज्ञानमेव न भवति' (टिप्प०, पृ० ३६)- इभ प्रकारकी व्याख्याका भी यही तत्पं 
हैकिदस्तुकेन होने पर स्फुटाभास दी नदीं होता; क्योकि वस्तुको म्रनुपस्थिति में 
भी विकल्पनज्ञान (ग्रनुमान म्रादि) का होना सम्भवी दहै 
विनीतदेव के भ्रनुसार ्रस्फट' का प्रथं है धुधला भ्र्थात्‌ कल्पनाअन्य 
प्राकार । .भि०, बु° लां०, पु० ३५-३६ टि° २) । 
तान्येव स्वलक्षणानि--(1) धमेकीति के भ्रनुपार लोकम जो श्रग्नि ्रादि 
पदार्थं समे जाति है. वे वस्तुके साधारण रूप हँ 1 उनके जिपसरूप का ट्म श्ननुभव 
करते हैँ, वह्‌ मानसिक कल्पनाग्रों के प्राधार पर ब्रायोजित क्रिया गया है । वस्तुतः 
उनका परमार्थसत्‌ स्वरूप तो प्रथक्रियासमयं खूप ही है, अर्थात्‌ जो भ्रग्नि-क्षण दहन 
पाचन में समर्थ है वही यथाथं है, वस्तुसत्‌ है। जब नेत्र के द्वारा विज्ञान क्षण का 
उस यथाथ वस्तुक्षण के साथ समव्रधान दहो जाता तो उसका स्फुटाभास ( =प्रति- 
भास) होता दै, किन्तु जव वहु वस्तुक्षण अनुपस्थित रहता है तो उसका प्रतिभास 
नहीं होता । हां, स्मरण या श्रनुमान द्वारा उसके भ्रारोपित खूप का ग्रहण हूभ्रा 
करता हे। 
(1) ज्ञान की स्पष्टता श्रौरं ब्रस्पष्टतासे ही निकटस्थ प्रौर दूरस्थ वस्तु की 
स्पष्टता श्रौर भ्रस्पष्टता हो जाती है, पारर्मािक दृष्टि से वस्तु मे स्पष्टता श्रौर भ्रस्प- 
ष्टता नहीं होती, इसलिये यह णद्ध करना भी उचित नटीं-क्रि यदि दूर म्रौर 
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कस्मात. पुनः प्रत्यक्षविषय एव स्वलक्षणम्‌ । तथा हि विकल्पविषयोऽपि 
वह्धिह श्यात्मक' एवावसीयते । इत्याह - 
तदेव परमाथंसत्‌ ।१४।। 
तदेव परमाथंसदिति?। परमोऽर्थोज्क्रित्रिममनारोपित रूपम्‌ । तेनास्ति- 


कि = = = 


समीप होने से स्वलक्षण का श्रस्पष्ट या स्पष्ट प्रतिभास होगातो उसके दो रूप 
(खूपद्रथं) होने लगेंगे । (मि०, रिप्प० पु० ३७) 
वस्तु के सामान्यलकू्प के निकटयादूरदोने सेज्ञान में स्फुटाभासत्ताग्रीर 
भ्रस्फ़टाभासता नहीं होती, म्रतः उसका स्वलक्षणसे प्रन्तरस्पष्टहीदहै 
(1) यहां यह शङ्धाहो सक्तीटैक्रि जिन वस्नु के सन्निधान प्रौर ग्रसन्निधान 
से ज्ञान-प्रतिभात् मे भेद होत। है, यदि वही स्वलक्षण हैतो स्पशे तथा रस स्वलक्षण 
न होगे, क्योिवे तो प्रसन्निहित होकर जान ही नहीं उत्पन्न करते । इगो प्रकार 
विज्ञान भी स्वलक्षणन होगा, क्योकि उसमें दूरया समीप होना नहीं बन सकता । 
घर्मोत्तिर प्रदीप (प० ७५) के भ्रनुसार इस शङ्का का समाधान यह्‌ है कि यहां सच्निधान 
श्रौर असन्निध।न से ज्ञान-प्रतिभास का भेद वतलाना उपलक्षण मात्रे; इसके द्वारा 
ग्रसाधारणता लक्षित होती टै 1 कंसे ? चाक्षुष ज्ञान के विषय जो नील श्रादि हैँ उनमें 
, सन्निधान शौर भ्रसन्निधान के कारण ज्ञान-प्रतिभास काभेद देखा जाता है । उसके 
साथ ही उन नील घ्रादिमें प्रसाधारणतामी है श्रतः यहां सन्निधान-ग्रसन्िधान होने 
वाले ज्ञान-प्रतिभास-भेद के साथ एक वस्तु नील श्रादिमें रहूने वाली श्रसाधारणता 
लक्षित हो जाती दै। (घर्मो° प्र०, पृ० ७५) 
(1४) यद्यपि एक ही स्वलक्षण (क्रणमात्र) एक द्रष्टाको दूरसे तथा समीपसे 
दिखलाई नदीं दे सकता, तथापि समान नेव्रहष्टि वाले दो द्रष्टश्रों द्वाराएक ही समय 
दूरसे तथा समीपसे देखा जा सक्ता है । 
कस्माद्‌ इति- (प्रश्न) स्वलक्षण प्रत्यक्ष काही विषयहै, यह केसे ? जबकि 
(श्रनुमान) विकल्प के दवारा जानौ गहं अ्रग्निकामी हश्यरूप मेही भ्रघ्यवसाय होता 
है । इस पर (इस्के उत्तर मे) कहाहै- 
वह्‌ (सन्तिवान ब्रोरं प्रसन्निधान से प्रतिभास-भेद करने वाली- (वस्तु) 
ही वस्ततः सत. टे ॥ १४।। 

तदेव परमाथसद्‌ इत्ति । परम-~+श्रथं (परमाथ) का तात्पयं है- 
भ्रङ्कत्रिम या श्रकल्पित (श्रनारोपित) रूप । जो उक्तलूप से (तेन) विद्यमानहै वहु 
(वस्तु) परमार्थसत्‌ कहलग्ती है । जो पदां निकट देश में स्थित होकर तथा इर देश 
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इति परमाथत. । य एवाथः सत्तिधनासन्निवनिभ्यां स्छरटमस्कुटं च प्रतिभं 
करोति परमाधथतत. स एव । स' च प्रत्य्नस्यः विपा यतः, तस्मात तदेव 
स्वलक्षणम्‌ ॥ १४॥ 
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में स्थित होकर (करमशः) स्पष्ट ्रौर श्रस्पष्ट ज्ञानाकार को उत्पन्न करता है. वही 
परमायंसत्‌ है । क्योकि व्ही प्रत्यक्ष का विषय है, इसलिये वही स्वलक्षण है । (श्रनुमान 
का विषय स्वलक्षण न ं--यह्‌ माव ह) । 

कस्मात्‌ पुनः-यहां प्रन क्या दै? तथा उत्तर सि रूपमेदियागवा ह? 
इस विषय में व्प्राद्याशारों का मतभेद है। वर्मौत्तिर टीक्राकुद्धएेमी श्रस्मष्टसीटै कि 
घर्पो° प्र° (पृ ७५, ७६) मेही इसकी करई व्याख्याय की गई ठं । टिप्प० (प° ३७) 
की व्याख्याः भी भिन्न प्रकार कोद । एचेरवान्स्फी कौ टिपणी (वु° लां०,२, १०३३ 
टि० १) तो टिप्प० (पु० ३२८) के प्रभ्रिम सूर (१५) की व्यद्याके प्राधार पररदैजो 
यहाँ सहायक नहीं प्रतीत होती । 

धर्मोत्तिर के शब्दों से तथा उपस्थित व्याख्याप्रों से भी यहां यह्‌ भ्रमिप्राय 
प्रकट होता दै-- (शङ्का) प्रनुमान विकल्पक द्वारा जिसश्रण्नि का प्रध्यवस्ाय क्रिया 
जाता ह वहभीदृष्यल्पहीदहै । भ्रौर, जो दृष्यरूप है वही वस्तु (= स्वलक्षण) दहै 
ग्रतः म्रापका स्वलक्षण का लक्षण (सूत्र १३) युक्तिथृक्त नटीं 1 इस प्रकार भ्रनुमान का 
विपय भी स्वल्नण है फिर यह कमे माना जा सक्तां टै स्वलक्षण प्रत्यक्ष कां 
ही विषय है । (भिर धर्मौ प्र, पृ ८६) 

(समावान) जो वस्तु समीप में स्थित होकर स्फुट प्राभास तथा दूर स्थित 
होकर प्रस्फुट प्राभास उत्सन्न करती दै, वी परमाथमत्‌ है, वही स्वलक्षण टै-इसमे 
सन्देद्‌ नी । ग्रतः वह प्रत्यकश्न क्रा ही विपथ दहै, अरनुस्तान का दिय नदीं । कयोंक्रि 
प्रनुमान द्वारा जिप प्रग्निक्रा ग्रध्यव्रपाय क्रिया जतादहे, बह भ्रवस्तुमं वस्तु का 
भ्र रोपमात्रहै । ्रध्यवसित म्रगिनि परमार्थं सत्‌ वस्तु नहीं, स्वलक्षण नदी, उसमे स्व- 
लदकण कराप्रपोग ग्रौपचारिक् है वह सन्निधान ग्रौर श्रसन्निवान से प्रतिभासमें भेद 
उत्पन्न नहीं करती, मरतः वह स्वलश्ग नदीं 1 इस प्रकार स्वल्ण केवलं प्रत्य 
कारी वरिषयद्ै म्ननूमान का विषय नहीं । द्रष्टव्य, व्रर्मो- प्र, पुर ७६ तथा 
रिप्प०, पञ ३७. ३८) 

विकल्पविषयोऽपि-- यहाँ विकल्प शब्द भ्ननुमान (विकल) के प्रथमे दै; क्योकि 
प्रमाण का प्रक्ररण है। (घर्मो९ प्र<, पृ3 ७६) 

हश्याटमक्ः--स्वलक्षणात्पकः । घर्मो२ प्र ०, पृ ७६) 1 तया हि ` ˆ `“ भ्रवसोघते 
इसक्रा तात्पर्यं यह दै-क्गेकरि श्रनुमान द्वारा भी दाह्‌-पाक श्रादि श्रथक्रिया मे समर्थं 
ग्रग्नि का श्रध्यवरप्ाय किया जाता है; इसलिये भ्रनूमान विक्रत्प का विषय भौ स्वलक्षण 

(मि `, टिप्प०, पु० ३७. १४) 
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कस्मात. पुनस्तदेव परमाथंसद्‌ इत्याट-- 
श्रथ क्रयासामथ्यलक्षणतवाद वस्तुनः ॥१५॥1 
ध्यत इत्यथैः । हेय उपादेयण्च । हेयो हि हातुमिष्यते, उपादेधश्चो- 
पादातुम । भ्र्थस्य प्रयोजनस्य त्रिया निप्पत्तिः। तस्भां सामर्थ्यं शक्तः। 
तदेव लक्षणं रूपं यस्य वस्तुनः, तद्‌ भ्रथत्रियासामथ्यलक्षणम्‌ । तस्य भाव 
तस्मात. । वस्तुणब्दः परमार्थपय यः । 
तदयमथः ~ यस्माद्‌ भ्र्थक्रियासमर्थं परमा्थंसद्‌ उच्यते, सन्निधानासन्नि 
धानाभ्यां च जानप्रतिभासस्य भेदकोऽर्थोऽथक्रियासमर्थः, तस्मात स एव 
परमार्थसन्‌ । तत एव टि प्रत्यक्षविषयाद्‌ श्रथ॑त्रिया प्राप्यते न॒ विकलत्पविष- 
यात. । ्रत एव यद्यपि विकल्पविषयो हर्य इव।वसीयते तथापि न स' हश्य एव 
ततोऽर्थक्रियायाः अ्रभावात, हणश्याच्च भावात । श्रतस्तदेव स्वलक्षणं न विकत्प- 


विषयः ।। १५॥ 
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कस्माद्‌ इति-- वह्‌ (स्वलक्षण) ही परमाथसत्‌ क्यों है ? यह बतलाते ह - 
क्योकि श्रथै-क्रिया मे सामथ्यं ही (परमा्थंसत.) वस्तु का स्वरूप टै 
।। १५॥। 
निसकी कामना की जाती है (श्रथ्यंते) वह श्रथ है । त्याज्य श्रौर ग्राह्य (दो 
प्रकार का) श्रयं है । त्याज्य दस्तु को छोडना इष्ट होता है श्रौर ग्राह्य वस्तु का ग्रहण 
करना । श्रथ = प्रयोजन को क्रिया = निष्पत्ति (सिद्धि); उसमे सामथ्यं श्र्थात्‌ शक्ति 
(श्र्थक्रिया-सामथ्यं), वही है लक्षण (= रूप = स्वरूप) जिस वस्तु का, वह्‌ वस्तु 
श्रयक्रिया-सामथ्यलक्षण' कहलायेगी । उसका माव-भ्रयक्रिया-सामथ्यलक्षणत्व 
(माव श्र्थं में ^त्व' प्रत्यय) उससे (उस हेतु से) (= भ्र्थक्रियासामथ्यलक्षणत्वात्‌) । 

यहाँ वस्तु शब्द "परमार्थसत्‌" शब्द का समानाथक है । 

इस प्रकार यह भ्रथं होता है--क्योकि श्रथक्रिया में समथ्‌ (वस्तु) परमार्थसत्‌ 
कही जाती है, भ्रौर निकट देश में स्थिति रवं दूर देश में स्थितिके कारण ज्ञानके 
स्फुट श्राकारमें भेद करने वाली वस्तु ही श्रथक्रियासमथ है, इसलिये वह (सन्निधाना- 
सन्निधानाभ्यां ज्ञानप्रतिमासस्य भेदकः भ्र्थः = सन्निधान श्रौर भ्रसनिनिधान से ज्ञान- 
प्रतिभास में भेद कराने वाली वस्तु) ही परमार्थसत्‌ है । प्रत्यक्ष का चिषय होने वाली 
उस वस्तु से ही श्रथं-क्रिया प्राप्त होती है, विकल्प का विषय होने वाली (सामान्य) 
से नहीं । इसलिये यद्यपि विकल्प का विषय हश्य जसा निश्चित (ग्रध्यवसित) किया 
जाता है तथापि बहु दृश्य ( = स्वलक्षण) ही नहीं है; क्योकि उससे श्रथत्रिया कौ 
प्राणति नहीं होती; किन्तु हश्य ( = स्वलक्षण) से (ब्र्थक्रिया कौ प्राप्ति) होती है। 


१. स" नास्ति ^.8.८.्र. पि. २. शत्रियाभावात्‌ ^.3.:11 प.?. 
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श्रन्यत्‌ सामान्यलक्षणम्‌ ॥ १६॥ 

प्रन्यदित्यादि' । एतस्मात्‌ स्वलश्नणाद्‌ यद्‌ म्रन्यत्‌-स्वलक्नषणं यो न 
भवति ज्ञानविपयः तत्‌ सामान्यलक्षणम्‌ । विकल्पज्ञानेनावसीयमानो ह्यथ 
सत्निवानसन्निवानाभ्यां ज्ञानप्रतिभासं न भिनत्ति1 तथा हि-्रारोष्यमाणो 
वह्नि रारोपादस्ति। श्र'रपाच्च दूरस्थो निकटस्थश्च । तस्य समारोपितस्य 
सन्तिवानाद्‌ ग्रसन्तिवानाच्च ज्ञानप्रतिभासस्य न भेदः स्फटत्वेनारफुटत्देन वा । 
ततः स्वलक्षणाद्‌ म्रन्य उच्यते । सानन्येन लक्षणं स।मान्यलक्षणम्‌ । साधारणं 
ङ्पम्‌ इत्यथः । समारोप्यमाणं हि खूपं सकलवद्भिसाधारणम। ततः" तत्‌ 
सामान्यलक्षणम्‌ ॥ १६॥ 


इस प्रकार वहु (प्रत्यक्ष का विषय) ही स्वलक्षण दहै, विकल्प का विषय (स्वलक्षण) 
नहीं ।। १५।। 

°लक्षणात्वाद्‌ वस्तुनः--देमचन्द्र, प्रमाणमीमांसा (१.१.३२-३३) मे ^लक्षण- 
त्वादेव वस्तृन.-यट पाठ टै, यही उपयृक्त प्रतीत होतादटै। (मिभ, बु° लोंऽ २, 
पृ० ३६. टि० ८) । 

तस्मात्‌-इस शब्दमेरटेतु मे पञ्चमी विभक्ति हे, यहां शग्रथक्रिया-सामथ्यं- 
लक्ष णत्वात्‌ शज्द कौ व्युत्पत्ति दिखलाई गड ट । 
१२. श्रनुनलन का विषय-(सामान्यलक्षण) 

श्रन्‌ इति-- ९ 

(स्वलक्षण से) भिन्न (ज्ञान का विषय) सामान्यलक्षण है ॥ १६॥ 

भ्रन्यदं इत्यादि । इस्र स्वलक्षणसे जो भिन्नहे, श्र्थात्‌ ज्ञान का वदु विषय 
जो स्वलक्षण नहीं है, वह सामान्यलक्षण है । क्योकि विकत्पज्ञान के दारा निश्चित 
किया गथा पदां निकट देश तथा दूर देशम स्थित होर्र ज्ञान के श्राकार में भेद 
नहीं करता ।-जेसे कि यहु साधारण ङ्पमें प्रतोयमान श्रग्नि श्राप (कल्पना) के 
हारा (श्रनि र्पमे) है ग्रौर कल्पना के द्राराहौी वहू दूर स्थित या निकट-स्थित है 
उस कत्पिति या श्रारोपित श्रग्निके निकटया दूर होने से ज्ञान के श्राकारमें स्फुटता 
पा श्रस्फुटता का मेद नहीं होता ! इसलिये उसको स्वलक्षण से भिन्न कहा गया हे। 
(वस्तु का अनन्य सन्तानो में) साधारणतः होने दाला रूप ( = लक्षण) हौ सामान्यलक्षण 
है श्रत: इसका श्रथ है (वस्तु का) साघधारणल्प । क्योकि जो (श्रम्नि का) श्रारोपित 
खूप है, वहु समश्त श्रग्नियौ मे साधारणतया होने बाला है; इसलिये वह सामान्य- 
लक्षणं है ।1१६॥1 
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१. नास्ति ^... च.२. २. तस्मात्‌ सामा० 3. 
३. ततस्तस्मत्‌ रामा० ए. 
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तच्चानुमानस्य ग्राह्यः दशंयितुमाह-- 
सोऽनुसानस्य विषयः ।1 १७॥ 
सोऽनूमानस्य विषयो ग्राह्यरूयः । स्वंनाम्नोऽभिधेयवति्लिङ्घपरिग्रहः । 
स।मान्यलन्नगम (भानस्य विप्रयं उ््रख्यतुक्रमिनायं स्वलजणस्वल्पाख्यन- 
८ 7 स्यात्‌। ततो लाघवार्थं प्रत्यक्षपरिच्छेद एव।नुमानविषयः 
7: ।। < ८।। 


सामान्यलकण- वस्तु का साधारण रूपया सरामान्यलक्षण क्या दहै ? इस विषय 
मे यह कहा जा सकता है क्रि वौद्न्याय के भ्रनुसार सभी ध्रमं (कूप श्रादि परमाणु) 
श्षणिक टै । इन धर्मो के पुञ्ज ( = परमाणु-सभूद्ाय) में जल-लाना श्रादि का सामथ्यं 
उत्पन्न हो जाता है । इस जल-लाना प्रादि ब्र्थक्रियामे समथं वस्तुक्षण ही स्वलक्षण 
कटलाता है । इसमें देश की हष्टि से विस्तार नहीं श्रौरकाल की इष्टि से स्थिरता 
नहीं । इसक्रा स्तव्ररूप भ्र्नक्रियासामथ्यं है प्रौर अ्र्थक्रियासामर््यं एकक्षणमे ही रहता 
है, यदे वौद्धरर्णन के ्रन्थों मे ्रनेक स्थलों पर सिद्ध किण गया है। प्रतः वस्तु का 
ग्रथेक्रियासमथं एक क्षण द्री स्वलक्षण द्वै। इमपे जो स्थूलता खा विस्तार भासित 
होता दै वह प्रातिभासिक दै वेवल मात्र ज्ञान पे भासित दहतादै, वस्तु का घमं नरीं। 
वह्‌ प्रतोति इसी प्रकार रोती है, जसे दूर से भिन्न-मिन्न वृक्षों में कुञ्ज की प्रतीति 
हो जाया करती है । वस्तु मे स्थिरता की प्रतीति भी प्रातिभासिक दहै। तथ्य यहे 
कि एक क्षण नष्ट होता टै, उसके ्रनन्तर दूसरा क्षण उत्पन्न हो जाता ह । इस 
प्रकार उपादान-उपादेयभावसेक्षणो की परम्परा या प्रवाह चलतादै, वही क्षण- 
सन्तान कहलाता है । जो नील श्रादिया घट श्रादि क्षणों के सन्तान हैँ उनको एक 
मःनफर स्थिरता का भ्राभास होने लगता है। समस्त घट-सन्तानों काजो साधारण 
ख्पटै वही सामान्यल्क्षण है । वयोंकि स्वलक्षण तो वस्तु का प्रसायारण सूपदटै 
(सवतो व्यावृत्त) है । प्रन्यक्षेतर प्रनुमान तथा स्मृति ्रादि समी ज्ञानों का विपय 
स्वलक्षण से मिनन होता टै श्रतः वह सभी सामान्यलक्षणे । संक्षेप मे- 
जो वस्तु दूर तथा समीप त्थित होकर ज्ञान-प्रतिभास में भेद उत्पन्न करती 
दै । वही ्रथक्रियासमथंदै। 
जो वस्तु ्र्थक्रियासमथं दै->वही स्वलक्षण दै। 
स्वलक्षण से भिन्न जो ज्ञान का विषय है->वही सामान्यलक्षणदै। 
तच्चानुमानस्येति- उस (सामन्यलक्षण) को श्रनुमान का ग्राह्य विषय 
दिललाते हए कहते है-- < 
वह (सामान्यलक्षण) अ्रनुमान का (ग्राह्य) विषय है ।॥1१७॥ 
वहु (सामान्यलक्षणः) श्रनुमान का विषयः; भ्र्यात्‌ ग्राह्यविवय है । ('सः' इस) 
सर्वन।म ने श्रपने वाच्य (= म्रभिघेय, भ्र्यात्‌ 'विषध') के समान लिङ्धः (षुं ल्लिङ्धः) 
को ग्रहण कर लिया है । 
सामान्यलक्षण को श्रनुमान का षय बतलाने के इच्छुक (ग्राचायं धर्मकोति) 
को फिर स्वलक्षण के स्वरूप की व्याद्या सम्बन्धी इस्त ग्रन्थ की भ्रावृत्ति करनी पडती; 
श्रत: लाघव के लिये प्रत्यन के परिच्छैद में ही प्रमान का विषय मी बतला 
दिया ॥९५॥ 
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गराह्यल्प- जैसा कि ऊपर (सूर १२ की टीका में) उल्लेख शिया गया है, 
भ्रनुमान का विषय भी दो प्रकार का है-- ग्राह्य श्रौर श्रध्यवसेय । इसका ग्राह्य विषय 
सामान्यलक्षण है। जवहम ्मद्धारा प्रग्नि का श्रनुमान करते हैँ तत्र ्रग्निके 
सामान्य रूपका ग्रहण होता दहै । यह्‌ सामान्य ङ्प कलित दै, भ्रथक्रियासमथं नहीं; ` 
केवल मन से कल्पित, श्रनुमित (या स्मृत) श्रग्नि ददन-पाचन रादि भ्रथंक्रिया में समर्थं 
नहीं होती । किन्तु प्रग्नि के स'मान्यलरूपका ग्रहृण करके हम श्रम्िकेउस सरूप को 
प्राप्त करनलेते हँ जो त्रथक्रिया मेंसमथंदटै। वह्‌ प्रनूमान का भ्रध्यवसेय विषय 
कहलाता है । इस प्रकार ्रनुमान भी अ्रथ्रिया-सम्थं वस्तु का प्रापक होने से प्रमाण 

कट्लाता है । (मि०, वु° लांऽ २; प्र० ३८ टि०३) 

(11) यहां विएय-विभ्रतिपत्ति का निराकरण करनेके लिये ही प्रत्यक्ष श्रौर 

भ्रनुमान प्रमाणो के विषय का निल्पण क्रिया गयादहै ग्रौर ग्राह्य विषय मेही दार्श- 
निकरों के मतभेद दँ (ग्राह्यं एव विषये सर्वेषां विप्रतिपत्तेः, टिप्प०, प° ३६.५-६) 1 
ग्रतः यहां प्रव्यक्ष का प्राह्य विषय स्वलक्षण तथा श्रनुमान का ग्राह्य विपय सामान्य 
लक्षण वतलाया गया टं । सभी वाक्य निश्चयात्मकर होते टै (सवं वाक्यं सावधारणम्‌) 
ग्रतः 'तस्य विपयः स्वलक्षणम्‌! का अ्रथं दै-(क) (तस्य प्व विषयः स्वलक्षणम्‌! 
तशा (ख) (तस्य विपयः स्वलक्षणमेव" । (क) उस प्रत्यञ्ञ का ही ग्राह्य विषय 
स्वलक्षण है, इ कथन का तात्पयें ह करि स्वलक्षण म्रनुमान भ्रादि का ग्राह्य विषय नहीं 
हो सकता; (ख) उस प्रत्यक्ष का ग्राह्य विपय स्वलक्षणही दै, इस कथन का तात्पयं है 
कि प्र्यक्ष द्वारा सामान्य लक्षण काग्रहण नहींदहो सक्रता। इस कथन से न्याय- 
व॑शेपिक के उस्र मन्तव्य का निराकरणदहो जाता मि इन्द्रियों द्वारा सामान्यकाभी 
ग्रहण होता है । सोऽनुमानस्य विषय" यहां एक "एव (=- ही) का ग्रध्याहार किया 
जाताटे। स एवे ्रनुमानस्प विषयः वह (सामान्य) ही भ्रनुमान का ग्राह्य विषय 
टै। इस कथन का तात्पयं यहद कि श्रनुमान का ग्राह्य विषय स्वलक्षण नहीं हो 
सकता । किर. यहां यह निचय (श्रवधारण) नहीं क्रिया ग्ण दहै क्रि सामन्यलक्षण 
केवल प्रनुमान काही ग्राह्य विषय दहै, क्योकि तथ्य यह्‌ दै फि सामान्यलक्नण भ्रनुमान 
के ्रतिरि्त ग्न्य विक्रत्पोंका भी ग्राह्य विषय दहै । हाँ, प्रव्यक्न ्रौर भ्रनुमान दोनों 
प्रमाणोमेंसे वह्‌ प्रनूुमान का ही ग्राह्य विषयदहै। मि०, “'सामान्यलक्नषणविषयमनु- 
मानम्‌" इति तत्र नव्रमवधायंते-सामान्यलक्षणविषयम्‌ भ्रनुमानमेवेति । प्रत्यक्षपृष्ठ- 
भाविनो विक्त्पस्यापि तर्िपयत्वात्‌, तदन्यस्य च विकल्पस्य । किन्तु सामान्यलक्षण- 
विषयम्‌ एवानुमानम्‌ इत्यवधायंते स्वलक्षणविषयत्वनिषेवाथंमिति” । हेतुबिन्दुटीका, 
पृ० २४ । = 
| सवंनाम्नो ०--"सोऽन॒मानस्य विषयः' यहाँ स: शब्द सामान्यलक्षण के लिये 
भ्राया है किन्तु सामान्यलक्षणम्‌'-यह नपूसङलिङ्क शब्द है श्रतः सः' के स्थान पर 
'तत्‌' नपु सकलिङ्ध ही होना चाहिये । इस शङ्का का समाधान करते हृए 'सर्वनाम्नो० 
इत्यादि कहा गया दै । भाव यह्‌ है कि यहां सः सर्वनाम का भ्रभिधेय है- विषय, 
(सः विषयः) भ्रौर "विषय! (विषयः) शब्द पुंल्लिङ्गं है, भ्रतः सवनाम (तत्‌) मेँ श्रपने 
भ्भिधेय (विषय शब्द) के समान पुल्लिङ्गो गयादहे। 
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विषपविप्रतिपत्ति निराकृत्य फलविप्रतिपत्ति निराकतुं म्‌ प्राह-- 
तदेव च' प्रत्यक्ष ज्ञानं प्रनाणफलम्‌ 11 १८।। 

तदेवेति । यदेवानन्तरम्‌ उक्त प्रत्यक्षं ज्ञानं तदेव प्रमाणस्य फलम्‌ 
1 १८॥ 

कथं प्रमाणफलम्‌ इत्याह-- 

भ्रथप्रती तिरूपत्वात्‌ ।1१६॥ 

मर्थस्य प्रतीतिरवगमः; सैव रूपं यस्य प्रत्यक्षज्ञानस्य तद्‌ प्रथ॑प्रतीति- 

रूपम्‌ 1 तस्य भावः तस्मात्‌ । 
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१३. परमाण का फलं 
। विषगविप्रतिपत्तिम्‌ इति-विषय-सम्बन्धी मत-भेद का निराकरण करके 
फलविषयक मत-मेद का निराकरण करने के लिये कहा है- 
वही प्रत्यक्ष ज्ञान प्रमाण का फल है ॥१८॥। 
तदेवेतति--जो प्रत्यक्ष ज्ञान श्रमी ऊपर (ग्रनन्तर) कहा गया दहै, वदी प्रमाण 
काफल है ॥१८॥ 
फलविप्रतिपत्तिम्‌- नैयायिक श्रादिका कथनदटै किं प्रमाके करण को 
प्रमाण कहते है । जिस प्रकार छिदा (काटना) का करण परशुटै ्रौर चिदा फल दै, 
जो परणु से भिन्न है, इसी प्रकार प्रमाण काफल भी श्रमाण से भिन्न होना चाहिये । 
ग्रतः जव “इदं किल्चित्‌' (यह कुछ है), इस प्रकार का निविकल्पक ज्ञान होताहै तो 
वहां चक्ष्‌ (ग्रा दि इन्द्रिय) करण या प्रमाण होती है तथा यह्‌ निविकल्पक ज्ञान (प्रमा) 
फल होता है । इसी प्रकार सविकल्पकज्ञान ( = प्रमा}की उत्पत्ति मे इन्ियार्थसन्तिकषं 
करण होता दै तथा वह ज्ञान फल होता है । इसलिये सर्वत्र ही प्रमाण (= प्रमाकरण) 
म्नौ प्रमा (= प्रमाणफल) में भेद हृभ्रा करता है । (मि०, तकंमापा, प° ६) । 
बौद्धन्याय के भ्रनुसार प्रमाण श्रौर प्रमाणफन मे भेद नहीं होता। इसलिये जो 
ऊपर “कल्पनारहित, श्रभ्रान्त सम्यगज्ञान'" को प्रत्यक्ष ज्ञान कहा गया है वही प्रत्यक्ष 
प्रमाण काफल है । इसका विशद विवेचन भ्रागे किया जा रह. है। 
॥ छथमिति--वह (प्रत्यक्ष ज्ञान) प्रमाण का फल कंसे है ? यह बतलाते है 
श्र्थःप्रतीतिके खूप मेंदहीने के कारण (प्रत्यक्षज्ञान ही प्रमाण का 
फल टै) ॥ १६॥। 
` प्रथं की प्रतीति भ्र्थात्‌ बोध (श्रवगम), बहीहै रूप जिस प्रत्यक्ष ज्ञान का, 
धह (प्रत्यक्षज्ञान) श्रथप्रतीतिरूप है । उसका माव = प्रं प्रतीतिरूपत्व (माव में त्व 
प्रत्यय), उसके कारण (तस्मात्‌ = श्रयेप्रतीति्पत्वात्‌) । 





१. च, नान्ति ^. २. नास्ति प्र. पष. 
३. ज्ञाने" नास्ति ^.8.६..7. ४. प्रत्यक्षस्य ज्ञानस्य (~, 
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एतद्‌ उक्त भवति- प्रापकं ज्ञानं प्रमाणम्‌ । प्रापणशक्तिश्च न केवलाद्‌ 
म्र्थाविनाभावित्वाद्‌ भवति । वीजाद्यविनाभाविनोऽप्यङ्‌ कुरादेरप्रापकत्वात्‌ 1 
तस्माद्‌ ग्र्थाद्‌ उत्पत्तावप्थस्य ज्ञानस्यास्ति करष्चिद्‌ ग्रवश्यकत्तंव्यः प्राप्रक- 
व्यापारो येन कृतेनाथंः प्रापितो मवति । स एव च प्रमाणफलम्‌, यदनुष्ठानात्‌ 
प्रापकं भवति ज्ञानम्‌ । उक्त च पुरस्तात्‌ “प्रवृत्तिविषयध्रदशंनमेव प्रापकस्य 
प्रापकव्यापारो नाम” 1 तदेव च प्रत्यक्षम्‌ म्रथेत्रतोतिखूपम्‌ ्रथप्रदशं नरूपम्‌ । 
भ्रतस्तद्‌ एव प्रमाणफलम्‌ ॥ १६॥। 








यह कहा जा सक्ता है कि (श्रयं का) प्रापक ज्ञान प्रमाण है। किन्तु केवल 
प्रथं का श्रविनाभावी होने से हौ (उस प्रमाण में) श्रथ को प्राप्त कराने की शक्ति नहीं 
हो सकती; क्योकि जो श्रङ्करुर प्रादि बीज श्रादि के विना नहीं होते, वे मो (बज 
श्रादि को) प्राप्त कराने बाले नहीं हृभ्रा करते 1 इसलिये उस ज्ञान की श्रथ से उत्पत्ति 
होने पर मी, उत्ते कोई एसा प्रापक व्यापार श्रवश्य करना होता है, निस्तको करते से 
प्रथं प्राप्त हो जाता है. वही (प्रतीतिक्रियार्प व्यापार) प्रमाण का फल है, जिसको 
करने के कारण कोई जान थं का प्रापक हो जतादै। पहले कहा जा चुका है- 
“प्रवृत्ति के विषय का बोध कराना हौ प्रापक (तान) का (श्रये को) प्राप्त कराने वाला 
व्यापार है 1" श्रौर वही (उषम क्त) प्रत्यक्षज्ञान श्रथबोधरूप श्रयवा श्रयप्रदशनरूप है 
इसलिये वही (प्रत्यक्षज्ञान) प्रमाण का फल हे ।(२६॥ 

प्रतीति- यां श्चेरवात्स्की का कयन है-- प्रतीति =ग्रवगम = बोध = प्राप्ति 
== परि च्छित्ति = निश्चय = म्रघ्यवस्षाय = कत्पना = विकत्प-ये सब प्रायः समाना्थंक 
है, (८9. तात्पयं ०, पृ ३७.२०, ३८.२, ८७.२५) इन सभी में स्मृति या संस्कार का 
एक श्रंण होता है ।' (मि०; वु° लां० २, पृऽ ३६ टि०२) 

क्रिन्तु जसा कि ऊपर उल्नेख किमा गया दै विकल्प श्रौर प्रध्यवसाय में एक 
सूक्ष्म अ्रन्तरदै ही 1 इभी प्रकार प्रवगम (= प्रवगति, प्रतीति) भी प्रास्ति तथा निश्चयं 
भ्रादि से नितान्त भिन्न दै । वस्तुतः इन्द्रिय प्रादिसे प्रथं के विषयमे जो साक्षात्का- 
र। तमक ज्ञान उत्पन्न होता दै, वही भ्रथेप्रतीति दै वही प्रत्यक्न ज्ञान कहलाता है; 
कयोकि वहु जान ब्र्थ-प्रतीति रूप है ->गश्रथं का प्रदशंक ठँ इसलिए वही प्रमाणका फ 
है । हां, जव तक़ उसके पश्चात्‌ निश्चयात्मक ज्ञान नहीं होता तव तकं वह भ्र्थप्रतीति 
(ब्र्थप्रद्शंन) नहृए के समान दही रहती हे ग्रतः प्रत्यक्ष प्रृष्ठभावी विकल्प के ढारा 
ग्रध्यवसाय हो जाने पर ही भ्रथं-प्रतीति = म्र्थाधिगति प्रमाण का फल होती है। (मि 
यच्चोक्तम्‌-प्रधिगतिरेव फलमिति" तदनुरूपनिश्चयानुगतव्यापारमनुरूपनिश्चयानुगता- 
विति द्रष्टव्यम्‌ । एवं यत्रोच्यते प्रत्यक्षं वस्तु्रदशंक वस्तुग्राहकमित्यादिना शब्देन तत्र 
स्वत्रानुरूपनिश्चयानुगतव्यापारमेव बोद्धव्यम्‌, वर्मो° प्र ०, पृ २०) 


१. तस्माद्‌ ्ाह्यादर्थादुस ° कष. तस्मात्‌ प्राप्याद्‌ अद्‌ . २. अधद्शन 4.2... 


छ प्रथमः प्रत्यक्षपरिच्छेदः [ १.२० 

, यदि तहि जानं प्रमितिरूपत्वात्‌ प्रमाणफलम्‌, कि तदि प्रमाणम्‌ ? इत्याह- 
श्रथसार्प्यसस्य प्रमाणम्‌ ।\२०॥। 

प्रथेन सह यत्‌ सारूप्यं ' सादृश्यम्‌ भ्रस्यः ज्ञानस्य तत्‌ प्रमाणम्‌ । इह 

यस्माद्‌ विषयाद्‌ विज्ञानम्‌' उदेति तद्िषयस्हणं तद्‌ भवति । यथा नीलाद्‌ 

उत्पद्यमानं नीलसहणम्‌ । तच्च "सारूप्यं साह्यम्‌ ग्राक्रार इत्याभास इत्यपि 


घ्यपदिण्यते ॥२०॥ 


्रप्रापकत्वात्‌- प्रकरण कै ग्रनुसार इसका श्रथ है--प्रनिए्चायकत्वात्‌ = 
श्नज्ञापकत्वात्‌ । दृष्टान्त का ्रमिप्राय यह टै कि जसे वीज कारण प्रौरम्रद्कुर कायं 
है इसी प्रकार प्रथं (वस्तु) ज्ञान काकारणद ग्रौर ज्ञान कायं है । किन्तु यहाँ विशेषता 
यहु है कि ज्ञान प्रथं का प्रापक होता हैजवकि्रङ्कु.रश्रादि कायं श्रपने कारण (वीज 
प्रादि) के प्रापक नीं होते । इससे प्रक्रट होता है कि ज्ञान में कोई एेसा व्यापार होता 
हैजिस व्यापार के कारण कोई ज्ञान किसी श्रंको प्राप्त करादेता है।न्ञानका 
वह्‌ व्यापार ्रथं-प्रद्शन या श्रं की प्रतौति कराना दै प्रतः वही प्रमाण का फल दहै। 
तस्मात्‌ (प्राप्याद्‌) श्र्थाद्‌ उत्पत्तावपि- यहां ्राप्याद्‌" पाठ उचित नहीं 
कंकर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्य चरथं से उत्पन्न नहींहोताग्रपि तु ग्राह्य प्रथं मे उत्पन्न 
होता है। उसका ग्राह्य प्रथं टै--स्वलक्षण (एक क्षण) श्रौर प्राप्य प्रथं है--क्षण- 
सन्तान । हा, पूवं श्रौर श्रपरक्षणोंको एक मानकर श्रौपच।रिक प्रथं में यह्‌ पाठ 
सङ्गत हो सक्ता है-ूर्वषिरयोः क्षणयोरेकत्वाध्यवसायात्‌" श्राप्याद्‌ उत्पत्तौ" इत्युक्तम्‌ 
(टि०, पृ ४१.१) 
= तदेव च प्रत्यक्षम्‌--ष्चेरवात्स्की का कथन टै --यहाँ ्रत्यक्ष' शब्द निवि. 
कल्पक प्रत्यक्ष के प्रथं मेनटींदहैश्नपितु सविकल्पक ज्ञान के प्रथमे भीरहै (वु°्लां२, 
पु० ४०, टि० २) । तथ्य यह दै कि यहाँ प्रत्यक्ष शब्द निविगत्पक प्रत्यक्ष केही श्रर्थ 
मे है । किन्तु जसा श्रभी ऊर वतलाया गया है म्रपने पृष्ठमावी विकल्प के द्वारा श्रध्य- 
वसाय हो जाने पर ही इस प्रत्रभज्ञान को प्रमाण-फल कटा जा सकता टै । 
१४. प्रमाण का स्वरूप 
५ यदि तहति--यदि ज्ञान ही (श्रं कौ) भ्रमा (= प्रमिति) रूप होने के कारण 
प्रमाण काफल है तो फिर प्रमाण क्या है ? यह दतलाते है 
दस (ज्ञान) काजोश्रथंके साथ सारूप्य है वही प्रमाण है।२०॥ 
इस ज्ञान का जो श्रयं के साथ सारूप्य प्र्यात्‌ साृश्यदहै, वही प्रमाण है। 
हां जिस विषय से ज्ञान उत्पनन होता है, उस विषय के सहश ही वह्‌ होता है; जैसे 
नील (श्रथ) से उत्पन्न होने वाला ज्ञान नील-सहश होता हैश्रौर वह सारूप्य ही 
साहश्य, श्राकार तया श्रामास इत्यादि नामसे मी पुकारा जाता दहै ॥२०॥ 
१. °रूप्यं यत्‌ सादृश्यम्‌ 23.1. २. °ज्ञानम्‌ ^... प्र... 
३. सारूप्यं" नारिति ^^ .13,2. 
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्र्थसारूप्यम्‌-- (1) जान में श्रं का सादृश्य, ज्ञान का ग्राह्यकरार होना, जो 
ज्ञान जिस वस्तु से उत्पन होता है वह्‌ उस वस्त॒ केसदणदहीदेताहे। 

(1) यह सादृश्य" क्या है ? दस्र विषय मेँ भारतीय दर्णन में विविध मतह। 
न्थाय-वशेपिक के प्रनुसार सामान्य प्रादि का श्रनेक पदार्थो मं दोना (सामान्यादेर्‌ 
म्रनेकवृत्तित्वम्‌, न्या० ली; प° ७६), श्रथवा एक वस्तुमं दूसरी वस्तु के बहुत से 
घर्मो का होना (तद्धि्तत्वे सति तद्गतभूयोर्मवत््वं सादृश्यम्‌, न्या० ली° प्र०, पृ 

६) ही सादृण्य कटलाता है । यह्‌ सामान्य से भिन्न है किन्तु कोई पृथक्‌ पदाथ नहीं 
है । सांख्य के श्रनुस,र वस्तुभ्रों कासमानवमं गोत्व भ्रादि (जो न्याय तथा मीमांसक के 
मतानुसार सामान्य कटलाता दै) साल्प्य या सादृश्य ही टे। बह च्याय-वेशेपिकाभिमत 
सामान्य को स्वीकार नही करता । मीमांउक सादृश्य को सामान्य से भिन्न मानते 
तथा एक पृथक्‌ पद्थेके रूपमेंस्वीकार करतेदँ। बौद्धदर्शंन कफोष्टिसे सादृश्य 
(साहूप्य) केवल एक मानसिक कल्पना हे, इसकी बाह्य जगत्‌ म सत्ता नहीं, नही 
यह्‌ कोई परमार्थसत्‌ वस्तुहे प्रतः इसे प्रन्यत्यावृत्ति ख्पमे दही समाजा सकता दहै, 
प्र्थात्‌ साह्प्य (या सादृश्य) = म्रसाह्प्य को व्यावृत्ति । (मि०, बु लांऽ २, पूर 
४ टि ८) 

(11)) सौत्रान्तिक तथा योगाचार सम्प्रदायके बोद्ध ज्ञान को साक्रार मानते 
है। ये साक्रारजानवादी कद्लति हं । न्यायविन्दु-टीका मे सौत्रान्तिक के मत का ही 
स्पष्ट विवेचन क्रिया गयादटै। प्रमाणवात्तिक तथा वाचस्पतिमिश्च के ग्रन्थोमे भी 
सौत्रान्तिक के इस मन्तव्य का स्पष्ट विवेचन उपलन्व होता दै । यथा- कोई नील 
प्रादि प्र्थंज्ञान क्रा विषय क्थों कहलताटे, इस पर विचार करते हए सौत्रान्तिक 
कहता टै- कः 

“न वित्तिपक्तव तद्वेदना युक्ता, तस्या सवेत्राविशेषात्‌ । तां तु साख्प्यमाविशत्‌ 
सरूपयत्तद्‌ घटयेत्‌'' (भामती, पृ० ५४२) 1 श्र्थात्‌ केवल विशुद्ध (निराकार) ज्ञान के 
होनेसेटही यह्‌ नील दहै इस प्रकार से प्रथं कौ प्रतीति (तद्वेदना == तस्य ्रथस्य वेदना). 

हो सकती; क्योकि वह्‌ जान तो सभी प्र्थोमें स्मान ल्प से होता है (सर्वत्र 
प्रविशेषात्‌), किन्तु (वस्तु का) साख्प्य उसज्ञान मेहो जातादहैग्रौर उस ज्ञान को 
वस्तु के श्राकार वाला वना देता है । इस प्रकार सौत्रान्तिक सम्प्रदाय में (या वौद्धन्याय 
मे ?). कोई वस्तु ज्ञान का विषय इसलिये नहीं मानी जात्ती कि जान उसका ग्रहण 
करतादटैश्रपि तु जो ज्ञान जिस वस्तु से उत्पन्न होता टै तथा जिसके सदृश होता दहै 
वही वस्तु उस ज्ञान का विषय कहलाती है-तत्सारूप्य-तदुत्पत्तिभ्यां विषयत्वम्‌ 1 ` 
प्रमाणवात्तिक श्रादि बौद्ध द्णंन के ग्रन्थों एवं वाचस्पति मिश्र के ग्रन्थों के 
प्रनुशीलन से यद्‌ स्पष्ट प्रतीत होता है कि सौत्रान्तिक की दष्टिसे श्रथंके द्वारा ज्ञान 
मे स्त्राकार-समपंण किया जाता दहै अर्थात्‌ किसी ्र्थंसे जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह्‌. 
उस श्रथैके श्रकारमें ही उत्पन्न हूप्रा करता दै । अ्रथसारूप्यमस्य प्रमाणम्‌ (१.२०) 
इस सूत्र की टीकामें धमत्तिर ने स्पष्ट शब्दों मेंइस तथ्य को स्वीकार किया है 
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ननु च ज्ञानाद्‌ भ्रव्यतिरिक्त सादश्यम्‌ । तथा चसति तदेव ज्ञानं प्रमाणं 
तदेव च' प्रमाणफलम्‌ । न चैकं वस्तु साध्यं साघनं चोपपद्यते । तत्‌ कथं 
सारूप्यं प्रमाणम्‌ ? इत्याह-- | 
तद वशाद्‌ श्रथप्रतीतिसिद्ध रिति ।\२१॥ 
॥ प्रत्यक्षपरिच्छेदः ॥ 
. तद्वशादितिः । तद्‌ इति सारूप्यम्‌, तस्य वशात्‌ सारूप्यसामथ्यत्‌ । 














“यस्माद्‌ विषयाद्‌ विज्ञानम्‌ उदेति तद्िपयसहशं तद्‌ भवति । यथा नीलाद्‌ उत्पद्यमानं 
नील 5 दशम्‌” । इसी प्रकार-- । 

तत्रानुभवमात्रेण ज्ञानस्य सहशात्मनः । 

भाव्यं तेनात्मना येन प्रतिकमं विभज्यते ॥ (प्र° वा०, २. ३०२) 

ग्र्थेन घटयत्येनां न हि मुवत्वथंरूपताम्‌ । (वही २. ३०५) 

तस्मात्‌ मेयाधिगतेः साधनं मेयरूपता । (वही २. ३०६) 

तत्र बुद्धिर्यंदाकारा तस्यास्तद्‌ श्राह्यमूच्यते । (वही २. २२४) 
भ्रथंस्तद्रपेण प्रकाशते, प्र्थः सारूप्यसंक्रान्तस्तद्‌रूपेण ज्ञानस्पेण प्रकाणते (प्र० वा० 
तथा मनो० २. ४८२) । 

तथा 'स एव विषयो य त्राकारमस्यामर्पंयति' । (न्या° वा० ता०, प° ३८८.) 

यह भी ध्यान देने योग्य है क्रि प्रत्यक्ष ज्ञान परमार्थसत्‌ वस्तु (स्वलक्षण) से 
उत्पन्न होता है वह तदाकार दही टहृम्राकरतादै। भ्व यहहै कि नील स्वलक्षण से उत्पन्न 
होने वाला ज्ञान नील-सहश ही ठोता दै । इस प्रकार सौत्रान्तिक का मन्तव्य हैक्रिसभी 
परमार्थं पत्‌ वस्तुए' प्रत्यक्ष ज्ञानमें प्रपना प्रकार समित करतीदटैं। इसी प्राधार पर 
बौद्ध ने न्याय-वंशेपिक के प्रवयवी कै प्रत्यक्ष का उपहास करते हुए कडा है--““सोऽमूत्य- 
दानक्रयी स्वाक्रारं न ज्ञाने समपयति प्रत्यक्षतां च स्वीकतु मिच्टत्यवयवीति'। 

इस प्रसद्खमं श्चेरवात्स्की (व° लऽ २, प° ४० टि० ४) का विवेचन 
भ्राधुनिक मनोविज्ञान तथा कान्ट के दर्शन से प्रभावित प्रतीत होता है जिस पर यथा- 
वसर विचार क्रिया जायेगा । 
१५. प्रमाणषफल न्पवस्या 

ननु चेति-- (प्रश्न) साहश्य तो ज्ञान्न से भिन्न नहीं है । इस प्रकार वही ज्ञान 
भ्रमाण होगा तथा वही भरमाण काफल होगा । श्रौर, एक ही वस्तु साध्य तथा साधन नहीं 
हो सकती । तब सारूप्य (साहश्य) प्रमाण कंसे हो सकता है ? इस पर कहा है-- 

उस (सारूप्य) के निमित्त से श्रथ-प्रतीति की सिद्धि होनेकेकारण 


(वही सारूप्य प्रमाण हं) ।\२१॥ 
 तद्व्रशादिति-- तत्‌ (वह्‌) क्ता श्रभिप्राय है- साप्य । उसके निमित्त से; 
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ग्रथस्य प्रतीतिः श्रववोधः, तस्याः सिद्धि तत्सिद्धं: कारणात्‌ । म्र्थस्य 
प्रतीतिरूपं प्रत्यक्षं विज्ञानं सारूप्यवणात्‌ सिद्ध्यति प्रतीतं भवतीत्यर्थः 1 नील- 
निभसिं हि विज्ञानं यतः, तस्मात्‌ नीलस्य प्रतीतिरवसीयते । येभ्यो हि चक्षुरा- 
दिभ्या विज्ञानम्‌ उत्पद्यते न तद्वणात्‌ तज्जानं नीलस्य संवेदनं शक्यतेऽवस्था- 
पयितुम्‌ । नीलसहशं तु म्रनुभूयमानं नीलस्य संवेदनम्‌ म्रवस्थाप्यते । > 


 ---- =-= = 


भ्र्थात्‌ सारूप्य के सामथ्यं से; श्रथ को प्रतीति =--बोध; उक्ष (प्रतीति) की सिद्धि; उस 
सिद्धि के होने क्ते कारण ( = भ्र्थप्रतीतिसिद्धः)। नाव यह्‌ हैक प्रथं की प्रतीति 
ही प्रत्यक्षज्ञान है श्रौर वह श्रयं तथा ज्ञान के साह्य के कारण सिद्ध हेती है (श्रवत्‌ 
यह्‌ नील का ज्ञान ह पीत का नही, इस प्रकार निश्चित की जाती है)। कंसे ? 
क्योकि विज्ञान नीलाकार है इसलिये बहु "नील' (वस्तु कौ) प्रतीति है-एेसा निश्चय 
किया जाता है । वस्तुतः जिन चध्चु श्रादि (इच्िर्यो) से ज्ञान उत्पन्न होता है उनके 
कारण "वह्‌ ज्ञान 'नील' (वस्तु) की प्रतीति (संवेदन) है रेता नहीं निश्चित कयि 
जा सकता; किन्तु वह्‌ ज्ञान अनुभव से नोल-सहश जाना जाता हे, इसी से “वह नील 
को प्रतीति है'"-एेसा निश्चय क्रिया जाता हं । । 

ननु च- प्रश्न का प्राशय यह है--यदि श्रथं-प्रतोति ङ्प प्रत्यक्ष ज्ञान ही 
प्रमःणक्राफल दहै तथा ज्ञान में श्रथं कासादृश्य टी प्रमाण हैतवतो एकी ज्ञान 
प्रमाणम भी होगा ग्रौर प्रमाण का फन भी; क्योकि ज्ञानम जो प्रथं का साह्य है 
वह्‌ ज्ञान से भिन्न नहीं, जनल्पही टँ तथा प्रमाण-फल भीज्ञान स्प ही दहै; किन्तु 
एक ही वस्तु साध्य (कर्म) ग्रौर साधन (करण) नहीं हो सकती । ५ 

यहां विनीतदेव की व्याख्या में उपथुक्त प्रकार का प्रण नहीं उठाया गया है, 
रपि तु ्रत्यज्न की प्रक्रिया क्या ह ? इस प्रकार का प्रष्न करके सारूप्य' का निरूपण 
करते हुए उत्तर द्या गया है । (मि०; बुर लां २, पृष्ठ ४१ टि० ५)। 

श्रवबोध == म्रधिगम = प्रतीति = प्राप्ति = म्रध्यवसाय (बु° लां २, प्र० ४२ 
टि० १) 1 वस्तुतः श्रववोध = प्रतीति = संवेदन-ये शब्द श्रथं-ग्रहण के लिये हैँ तथा 
प्राप्ति = ग्रध्यवसाय = निश्चय == ग्रवसीयते, इत्यादि शब्द म्रधं के निश्चयात्मकं ज्ञानं 
याप्राप्तिके लिये । किन्तु घर्मत्तिरने इन सभी शब्दो का कटीं२ इस प्रकार 
प्रयोग कर दिया है कि इन शब्दों का श्रधं सन्देह्‌-जनक टो गया है, जैसे प्रस्तुत 
ग्रवतरण मे ही सिद्ध्यति = प्रतीतं भवक्ति; यहां प्रतीतं भवति का प्रथं होगा अ्रव- 
सीयते =-= निख्दित किया जाता हं। 

निर्मास प्राकार = प्रतिनास; जव प्रत्यक्ष के पृष्ठभावी विकल्प के द्वारां यहु 
ज्ञान हो जाता कि यह प्रत्यक् ज्ञान नीलाकारक दै तभी यह निश्चय होतादैः कि 
यह नोल का ज्ञान है; यही नील-प्रतीति की सिद्धि दहै यह्‌ सिद्धि ज्ञान के भ्र्थाकार 
होने से हृश्रा करती है इसलिये ज्ञान का व्यवस्थापक होने के कारण ज्ञान की भ्र्था- 


= कक ज = = 
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न चात्र जन्यजनकभावनिवन्धनः साध्यसाधनभादः, येनैकर्मिन्‌ वस्तुनि 
विरोधः स्यात्‌, अपि तु व्यवस्थाप्यव्यवस्थापकभावेन' । ततः एकस्य . वस्तुनः 
क्रिडिचद्‌ रूपं प्रमाणं किञ्चित्‌ प्रमाणफलं न विरुध्यते \ व्यवस्थापनहेतुहि 
सारूप्यं तस्य ज्ञानस्य । व्यवस्थाप्यं च नीलसंवेदनरूपम्‌ । 


~~ 


कारता या प्रथंसादृश्यही प्रमाण है (यक्मान्नीलाकारे विज्ञानस्यावगते नीलमरतीतिर- 
वगम्यते तस्मादर्थाकारः प्रमाणं करणधर्मत्वाद्‌ भ्रस्येति; टिप्प०, प° ४२.१) । 
चष्षुरादिभ्यो- यहां रादि" शब्द से ज्ञान की उत्पत्ति के अरन्य कारणां का 
ग्रहण होता है । जसा कि ऊपर कहा गया है, चाक्षुष ज्ञान के चार कारण माने जाते 
है नील आ्आदि प्रथ, चु, प्रकाश प्रौर विज्ञान । इनमे से इन्द्रिय तथा प्रकाश हारा 
यह व्यवस्था नदीं हो सकती कि “यह नील की प्रतीति है, पीत की नहीं" । क्योकि ये 
दोनों तो सभौ चाधुप ज्ञानों में समानलूपसे रहते हँ । नील श्रं भी ज्ञान में कोई 
विशेषता उत्पन्न किये विना इस व्यवस्था को नहीं कर सकता । इसी प्रकार जन में 
भी जवर तक्र विषयत विशेषता नदीं होगी तव तक्र यह व्यवस्थान हो सकेगी । 
ग्रतः "यह नील क ज्ञान दै पीत का नही' इष व्यवस्था का देतु साक्प्यही है (देखिये, 
ऊपर, भ्र्थ॑सारूप्यमस्य प्रमाणम्‌ १.२० टि ०) । 

०संवेदनम्‌--स्वसवेदन (बु° लां० २, प° ४२ दटदि० १०)। वस्तुतः सवेदन = 
्ञान (संवेदनम्‌ = ज्ञानम्‌, धर्मो प्र०, पर ८२) । स्वसंवेदन में भी इस शब्द का प्रथं 
शज्ञान' ही टै । 

न चात्रेति--यहां (= ्रत्र, प्रमाणफल के विवेचन में) फल प्रौर प्रमाण का 
साध्य तथा साधन होना उत्पाद्य एवं उत्पःदक होने के कारण नहीं हे, जिससे एक ही 
वस्तु (ज्ञान) में दोनों (साध्य-साधनमाव) का विरोध होगा; किन्तु (म्पि तु) यहां 
(फल श्रौर प्रमाण का साध्य-साधनमाव) व्यवस्थाप्य-व्यनस्थापक रूप मेंहै। इस 
प्रकार एक ही वस्तु (जान) का चोई रूपंग्रमाण हे श्रौर कोई रूप फलै, इसमें 
विरोध नही । वस्तुतः उस ज्ञान को ्र्थाकारता ( = सारूप्य) तो (यह नील का ज्ञान 
है पीत का नहीं, इस) व्यवस्या काहेतुदहै ओर नील को प्रतीति ही व्यवस्थाप्यहे। 

न चात्र०-एक हीज्ञान साध्य तथा साधन (फल तथा प्रमाण) नहींहो 
सकता, इस प्राक्षेपर का परिहार यहां क्रिया गयादहै । भाव यहद कि यदि प्रमाण फल 
का उत्प'दक होता तवतो प्रतिपक्षी का भ्रक्षेप ठीक था. किन्तु प्रमाणतो फल की 
व्यवस्था का देतु हं 1 जव विशिष्ट प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होतादै तो उससे यह 

विदित हो जाता टै करि यह्‌ प्रमुक श्रथ काज्ञान दै; उदाहरणार्थं नीलाकार में कोई 
ज्ञान उत्पन्न हश्रा तो उसमे जो नीलाक्रारता नामक विशिष्टता उसके द्वारा यह्‌ 
व्यवस्था हो जाती दै कि यह नील का ज्ञान है, श्रन्य का नहीं । 

किञ्चिद्‌ रूपम्‌-एक ही प्रत्यक्षजान मेंजो ग्राह्याकारतारहै वह्‌ प्रमाणरै, 
केयोक्रि वह ज्ञान कौ व्यवस्था कादेतु है। उसमें जो प्रथप्रतीतिरूपता (अरथंप्रदशंकता) 
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व्यवस्थाप्य-व्यवस्थापकभावोऽपि कथम्‌ एकस्य ज्ञानस्येति' चेत्‌ 1 
उच्यते । नीलक्षहशमनुभूय तदू विज्ञानं यतो नीलस्य ग्राहकम अ्रवस्थाप्यते 
निश्चपप्रत्ययेन, तस्मात्‌ सारूप्यम्‌. भ्रनुभूतं व्यवस्थापनहेतुः 1 निश्चयप्रत्ययेन 
च तज्ज्ञानं नीलसंवेदनम. अ्रवस्थाप्यमानं व्यवस्थाप्यम. 1 


तस्माद्‌ श्रसारूप्यव्यावृत्त्या सारूप्यं ज्ञानस्य व्यवस्थापनहेतुः । श्रनील- 
वोधन्यावृत्त्या च नीलवोधरूपत्वं व्यवस्थाप्यम. 1 





दै वही प्रमाण काफलदहै। यदयपि ज्ञान एक टी वस्तुटहै, उसमे वस्तुतः ये दो 
भ्रण नहीं टो सकते तथापि विकल्गों द्वारा णएकदही वस्तुको भिन्न रूप मे कल्पित 
कर लिया जाता है। 

व्यवस्थाप्येति--पदि प्रश्न उठता कि एक ही ज्ञान मे व्यवस्थाप्य-व्यवस्या- 
पक-भाव भी कंसेहो सकता है; तो यह कहा जा सकता है (उच्यते)--क्योकि 
निश्चयात्मक ज्ञान के द्वारा उस विज्ञान को नील के सहश श्रनुभव करके उसे नील का 
ग्राहक निरिचित किया जाता हे, इसलिये श्रनुमव कतिया गया (नील-ज्ञान मे नोल श्रथ 
का) सारर्य ही (यह्‌ नील काज्ञान दहै, इस प्रकार की) व्यवस्थाकाहेतुहे। भ्रोर, 
निश्चयात्मक ज्ञान के ह्वारा ही वह्‌ ज्ञान नील क्ती प्रतीति है, यह्‌ व्यवस्या को जाती 
है श्रतः वहु (नील की प्रतीति) व्यवस्थाप्य हे । 

इसलिये (नीलज्ञान में नौल भ्रं का सारूप्य नहीं, इस प्रकार के) श्रसारूप्य को 
व्यावृत्ति (हटाना) करने कै कारण (ज्ञान में श्रथ का) सारूप्य हौ ज्ञान को (यह नील 
का ज्ञान है- इस) व्यवस्था कादहैतुहै। श्रोर (यह्‌ श्रनील वस्तुका वो नहीं, इस 
प्रकार के) श्रनील के बोध की व्यावृत्ति के द्वारा उस ज्ञान में नीलबोधरूपता ( = यह्‌ 
नील का बोध हे, श्रन्य का नहीं) कौ व्यवस्था की जातीदहै1! श्रतः नोलबोध ही 
व्धवस्थाप्य हे) । 

नीलसहश्मनुभ्ूय--इस पद से वस्तु-स्थिति का निष्ण किया गया है, भ्रनुभव 
का रूप नहीं दिखलाया गया, क्योकि भमै नील को देख रहा ह-एेसा भ्रनुभव होता 
टे, “मै नोल-शहृण को देखता ह" एेसा अनुभव नदीं होता । इसी श्रनुभव के प्राधार 
पर उस ज्ञान को नीलका ग्राहक निर्चित किया जातादटै (भि, धर्मो प्र°, 
पृ ८३) । | 

निश्चयप्रत्ययेन - प्रत्यक्ष जान के पश्चात्‌ होने वाले निश्चयात्मकं ज्ञान के 
द्वारा । य यहमभीध्यानदेने योग्यै कि वहू निए्चयात्मक ज्ञान यदि प्रत्यक्षज्ञान के 
ग्रनुरूप होता है तभी ज्ञान की व्यवस्था का दहेतु होता है भ्नन्यथा नहीं । उदाहरणार्थं 
मरुमरीचिका में जलक्ञान हो जाने के पश्चात्‌ द्रोने वाले भम जल वेगे देखता हूं ।' इसं 
विकल्प के द्वारा ज्ञान की व्यवस्था नहींकौी जा सकती (मि०, वर्मो° प्र०, पृ° ४) ॥ 





१. ज्ञानस्य चेत्‌ ^... 
२. ते । सदृणमनुभूयमानं तद्वि ^... प्त. 7च.7., णते । सदृशमनुभूय तद्वि (~. ` 
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तस्मात्‌- क्योकि सारूप्य से भिन्न ज्ञान की व्यवस्था का दहेतु नहींहो सकता 
भ्रौर सारूप्य भौ ज्ञान से भिन्न नहीं हो सकता, इसलिये एक ही ज्ञान को प्रमाण तथा 
फल मान। जाता है । वस्तुतः वह ज्ञान एक दही दै श्रतः प्रमाण श्रौर फलका प्रभेद 
कहा गया है; किन्तु उस एक ही ज्ञान में भ्रन्यव्यावृत्ति के हारा भेद मानकर व्यवस्थाप्य 
व्यवस्थापक-भाव कल्पित कर लिया जाता है। 


भ्रन्य-व्याव्रत्ति द्वारा भेद कंसे ? नीलज्ञान में नील के प्रसार्प्य की व्यावृत्ति =. 
सःरूप्य तथा अनीलवोध की व्यावृत्ति = नीलबोधषट्पता । इस प्रकार एक ही ज्ञान में 
दो व्यावृत्तियों के कारण दो रूप मान लिये जाते हैँ । वस्तुतः उसके स्वरूप में भेद 
नहीं 1 (मि०, धर्मो प्र°, पु० ८४) । 
व्यवस्थाप्य" * “ˆ ˆ" “ ˆ“ * “* ` नीलबोवरूपत्वं व्यवस्याप्यम्‌--इस प्रत्रतरण में 
प्रमाण तथा प्रमाण-फल का क्या सम्बन्ध है ?यह्‌ दिखलाया गया है । भ्राजकल इस प्रकार 
के प्रश्नों पर पाश्चात्य तकशास्त्र में विचार कियाजाता है (मि०, 23. २०६५९] 
, 228175६ शलोा०६, 47814875 9 101०0, २. 16 7 वु° लां० २, पृ० ४२ 
टि० १८) 1 जसा क्रि ऊपर दिखलाया गयादै न्याय, मीमांसा भ्रादि वस्तुवादी 
(1२८2151) दशनो के श्रनुसार्‌ करण प्रौर फल (प्रमाण तथा प्रमा) दोनों परस्पर 
नितान्त भिन्न है। जो चश इत्यादि भ्रात्मा केज्ञानके साधनदहैँ,वे प्रमाणे । 
भ्रात्मामें जो ज्ञान होता है वह प्रमाण का फल दै, प्रमाया प्रमिति है। बाह्ये न्द्ियों 
तथा मन के द्वारा उत्पन्न ज्ञान एवं स्वक्षवेदनम्रात्माके ही धमं हैँ । दिङनागने 
प्रमाणसमुच्चय (परि० १,६-१०) मे इसक्रा विरोध किया है श्रौर यह प्रतिपादित किया 
है कि-(क) एक हीज्ञानकेदोरूपरहैँजो प्रमाण श्रौर प्रमाण-फल कहलाते हैँ (ख) 
प्रत्येक ज्ञान में स्वसंवेदन हुग्रा करता है भ्र्थात्‌ ज्ञान स्वयंप्रकाश है । प्रस्तुत प्रवतरण 
मे प्रथम (क) प्रण्न का विशद विवेचन है । (मि०, बु०° लां० २, पृ० ४२ दटि० ११)। 


भाव यह ह कि नील श्रादि प्रथं से जो चाक्षुष ज्ञान उत्पनन होता है, वह नीला- 
कार हुप्रा करता है । उक्षकेदो रूप होते हं नील सारूप्य (नीलाकरारता) श्रौर नील- 
बोध । इनमें से नीलसारूप्य के द्वारा भ्रनीलसारूप्य की व्यावृत्ति होजाती है श्रौर 
"यह्‌ नील का बोव है, भ्रन्य का नही" यह व्यवस्थित करा दिया जाता है । इस प्रकार 
ज्ञान गत नीलस।रूप्य हौ ज्ञान कौ (यह नील का ज्ञान है, पीत का नहीं, एेसी) व्यवस्था 
का साधन है, यही प्रमाण है । इसके द्वारा ज्ञान मं नीलवोधरूपता (ह नील का बोध 
है, म्रनील का नहीं) की व्यवस्था की जाती दहै ग्रतः 'नीलबोध' = नीलप्रतीति ही 
प्रमाण का फल है । इसलिये वही ज्ञान प्रमाण है, वही फल दहै । केवल टदष्स्कोिण का 
श्रन्तर है । द्रष्टव्य--"*" ` 
क्रियाकरणयोरंक्यविरोध इति चेदसत्‌। धरमभेदाभ्युपगमाद्‌ वस्त्वभिन्नमितीष्यते ॥ 
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" "धि्योऽशयोः । तद्ग्यवस्थाश्रयत्वेन साध्यसाधनसंस्थित्िः ॥ . 


"९ क ३ 


१.२१ ठ्पवस्थापको वि कत्पप्रत्ययः ६१ 


न्यवस्थापकण्च विकत्पग्रत्ययः प्रत्यक्षवलोत्पन्नो द्रष्टव्यः 1 न तु" निवि- 
कृल्पकत्वात्‌ प्रत्यक्षमेव नीलवोधरूपत्वेनात्मानम्‌ः श्रवस्थापयितु' शवनोति । 
निश्चयप्रत्ययेनाव्यस्थापितं सद्‌ श्रपि नीलवोधर्पं विज्ञानम्‌ श्रसत्कल्पम्‌ एव \ 
तस्मान्निश्चयेन नीलवोधरूपं व्यवस्थापितं विज्ञानं नीलवोधात्मना सद्‌ भवति । 
तस्माद्‌ ्रध्यवसायं कुवेदेव प्रत्यक्षं प्रमाणं भवति \ श्रकृते त्वघ्यवसाये 
नीलवोधरूपत्वेनाव्यवस्थापितं भवति विज्ञानम्‌ 1 `तथा च प्रमाणफलम्‌ प्रथा 
चिगमरूपम्‌' स्रनिष्पन्नम्‌ । ग्रतः साघकतमत्वाभावात्‌ प्रमाणमेव न 
स्थाज्ज्ञानम्‌ । 
जनितेन त्वध्यवसायेन सारूप्यवशान्नीलवोवरूपे ज्ञाने“ व्यवस्थाप्यमाने 
सारूप्यं व्यवस्थापनहेतुत्वात. प्रमाणं सिद्ध भवति । 
१६. प्र॑नाण-प्तल का व्यवस्थापक विक्तल्पश्नत्यय 
व्यवस्थापक्श्चेति-- प्रत्यक्ष के श्राघार पर उत्पन्न हने वाले विकल्प-ज्ञान को 
ही (यह नील का ज्ञान है, इत्यादि का) व्यवस्थापक जानना चाहिये; क्योकि निवि 
कल्पक होने के कार प्रत्यक्ष-क्ञान श्रपने स्वल्प कतो नीलबोध के रूप में निरिचत नहीं 
करा सकता । निश्चयाःमक्त-ज्ञान के हारा नीलगोध-ख्प मे निश्चित न क्या गया 
नीलबोध-रूप ज्ञान तो दियमान होते हए भी ( = सद्‌ श्रपि) श्रविद्यमान के समान ही 
है ( = श्रषत्कत्पम्‌ एव) । इसलिये निर्चथाटमक्त ज्ञान के हारा नीलबोधके ङ्प में 
निरिचत किया गया लान ही नीलयोध के ङ्य में सिद्ध (सद्‌ = विद्यमान) होता हे । 
व्यवस्थापकः-- "यह्‌ नील है श्रन्प नही- इस प्रकार की व्यवस्था करने 
वला । ज्ञान की इस व्यवस्था में (१) व्यवस्थापक टै--प्रत्यक्ष प्ृष्ठभावी अनुरूप 
विकल्प; (२) व्यवस्थ।पन-देतु दै-- सारूप्य ग्रौर (३) व्यवस्थाप्य है--नील-व्रतीति । 
प्रत्यक्षनलोत्पन्नः-- प्रत्यक्ष = निचिक्त्पक प्रत्यक्ष के प्राधार पर्‌ होने वाला 
विकल्प । 
तस्मात्‌-- क्योकि निशए्चयात्मक ज्ञान कै द्वारा व्यवस्थित न क्रिया गया-नील- 
बोधरूप विज्ञान भ्रसत्‌ (म्रविद्यमान) के समान होता टे, इसलिये । 
तस्माद्‌ श्रध्यवसायम्‌ इति - इस प्रकार अत्यक्लज्ञान (श्रनुङ्प) निश्चय को 
उत्पन्न करके ही प्रमाण होता है! निश्चयात्सक-ज्नान को उत्पन्न न करने पर तो 
विज्ञान नौीलबोध के र्प में ्रव्यवस्थित रहता हे तथा श्रथप्रद्शन र्पो प्रमाण का 
फल हे वह्‌ सिद्ध नहीं होता । इसलिये साधक्तम (प्रकृष्ट साधन) न होने के कारण 
वह्‌ ज्ञान प्रमाणदहीन होगा । 
| किन्तु जव (प्रत्यक्ष-ज्ञान से) उत्पादित श्रध्यवसाय (= निश्चयात्मक-ज्ञान) 
सारूप्य के द्वारा ज्ञान की नोलबोधरूपता ( == यह नील काबोध है) को व्यवस्थित 
करदेतादहे, तव तो (ज्ञान की) व्यवस्था का साधन होने से 'साङ्प्यः प्रमाण हे, यह्‌ 
सिद्धहो जता हे। 
१. न च निवि £. २. रूपत्वं नात्मा० €, 
३. 0नू पत्वम्‌ ^ ८.1.६2. प... ४. ज्ञानेऽवत्था० ^^.६. ६. .2. 
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तस्मात्‌- क्योकि प्रत्यक्ष-जन्य श्रनुरूप निश्चयात्मक ज्ञान द्वारा व्यवस्थित 
होकर ही प्रत्यक्ष जान "यह नील का वोधदटै' इस रूपमे जाना जाता है। 
साधकतमत्वाभावात्‌ प्रमाणमेव न स्यात्‌--प्रमाकाकरण ही प्रमाणद्‌। 
करण (कारक) वह्‌ होता हैजो क्रिया की सिद्धि में प्रकृष्टोपकरारक (साधकतमः) होता 
है । इस प्रकार प्रमा का साधकतम == प्रकृष्टोपक्रारक ( == करण) होने से ही श्रत्यक्षज्ञ। न" 
प्रमाण पद का ्र॑धिकारी हो सकता है । यहाँ भ्रथप्रतीति-(नील श्रादिका वोध) हा 
प्रमा है । इस प्रमा का करण होने पर ही प्रत्यक्षज्ञान (निविकल्प्क) प्रमाण हो सकता 
है भ्रन्यथा नहीं । किन्तु यह प्रमा तो केवल निविकत्पक प्रत्यक्ष से सिद्ध नहीं होती, 
भ्रपि तु प्रत्यक्ष के प्ृष्ठभावी ग्र्यवसायसे सिद्ध होती टै। इक्त प्रकार भ्रनुरूप ्रध्यद- 
साय को उत्परन करके ही निविकरल्पक प्रत्यक्ष को प्रमा का साधकतम (करण) 
कहा जा सकता दहैमञ्रौर वह भ्रं का प्रद्शंक तथा प्रापक होता दहै एवं प्रमाण 
कह्लाता टै । 
श्रध्यवसायं कूवंद्‌ एव प्रत्यक्षे प्रसारं मवति०-दत्यादि के द्वारा निविकल्पकर 
प्रत्यक्ष का उसके प्रष्ठभावी सविकल्पक ज्ञान से क्या सम्बन्ध ? यह दिखलाया गया 
है । संक्षेप में प्रत्यक्ष की प्रक्रिया यह्‌ दै--प्रकाशयुक्त स्थल में नील भ्रादि वस्तु चक्षु 
म्रादि इन्द्रिय के समक्ष उपस्थित होती टै तथा विज्चान-क्षण का नीलक्षण के साथ समवधानं 
हो जाता है तव नील का साक्षात्कारी चाश्रुप ज्ञान उत्पन्न होता दै इसे ही इन्दिय- 
प्रत्यक्ष या इन्द्रिय-ज्ञान कहा जाता है। यह निविकल्पक होतारहै, नामश्रादिकी 
कल्पना से शून्य; इसमें स्वलक्षण (वस्तु-क्षण) का प्रतिभास हृश्रा करता है; प्रतः यह्‌ 
नील का ज्ञान नीलसहश या नीलाकारक होता है, इसमे नील का सारूप्य होता टै । 
बौद्धन्याय की परिभाषा के ब्रनुक्षार ण्डी प्रत्यक्ष ज्ञन है (जो निविकल्पक है) । किन्तु 
इस ज्ञान में यह निए्चय नहीं होता किं हम नील वस्तुको जानते । हमारा यह 
ज्ञान नील की प्रतीति दै, यह बात तो प्रस्यक्ष के प्ृष्ठभावी विकल्प द्वारा निरचित की 
जाती है। कंसे ? 
निविकल्पक प्रत्यक्ष कं ग्रनन्तर विकल्पक ज्ञान उत्पन्न हुश्रा करता है-- 
साक्षात्कारित्वव्यापा रो विकत्पेनानुगम्यते (न्यायविन्दुटीका ११०) । उस `विकत्प का 
म्राकार है- भै नील को देख रहा हं ।' इस विकल्प द्वारा यह्‌ भ्रनुभव किया, जाता है 
कि “नीलनज्ञानः का नील वस्तु के साथ सारूप्ये" । इसी सारूप्य के दारा यह्‌ निश्चय 
, होता है कि “यह नील की प्रतीति है ग्रनील की नही । सौत्रान्तिक के मतानुसार इस 
'नीलज्ञान' से नील वस्तु का प्रनुमान किया जाता ह भ्र्थात्‌ बाह्य भ्रं म्रनुमेय है । 
इस प्रकार निविकल्पक अरत्यक्ष स्वयं ही यह निश्चय नहीं कर सकता कि वहु: 
नील की प्रतीति है। ग्रीर, जव तक यह निश्चय नहीं होता तव तक ज्ञान को ब्र्थ- 
प्रदशंक नहीं कहा जा सकता । जव वह प्र्थ-प्रदर्णक (प्रापक) नहींटै तो प्रमाण 
कँसे कहला सकता है ? प्रत्यक्न के पृष्टभावी विकला दवारा जव यह्‌ व्यवस्था कर दी. 
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यद्य वम्‌ ग्रध्यवसायसहितम्‌ एव प्रत्यक्षं प्रमाणं स्य।त्‌, न केवलम्‌, इति 
चेत. । नैतद्‌ एवम्‌ । यस्मात, प्रत्यश्नवलोत्पन्नेनाध्यवसायेन 'हष्टत्वेनार्थोभविसी- 
यते नोतरक्षितत्वेन 1 द्शंनचञ्चार्थसाक्नात्करणाख्यं प्रत्यक्षव्यापारः । उत्प्रक्षणं 
तु" विकल्पव्यापारः। तथा हि-परोक्षम. भ्र्थं विकत्पयन्त उ्प्क्षामहे, न तु 
पर्याम इति उत्प्रक्षाटमकं विकल्पव्यापारम, ्रनुभवाद्‌ म्रध्यवस्यन्ति' । तस्मात. 
स्वव्यापारं तिरस्कृत्य प्रत्यक्नव्यापारम. श्रादणेयति यत्रार्थे प्रत्यक्नपूवेकोऽध्यव- 
सायस्तत्र प्रत्यक्षं केवलम्‌ एव प्रमाणप. इत्ति 1*२१॥ | 
| श्राचार्यघमेत्तिरत्रिरचितायां न्यायविन्दुटीकायां "प्रत्यक्षपरिच्छेदः प्रथमः ॥ 








जातौ दकि यह्‌ नील काज्ञान है पीत का नहींतवतो वह्‌ प्रत्यक्ष ज्ञान श्रथ का 

प्रर्णकदहो जातादै तथा प्रमाण पदको प्राप्त करता दै । इसलिये प्रष्ठभावी विकल्प 

दारा ग्रध्यवसाय नामक व्यापार करके ही प्रत्यक्ष ज्ञान प्रमाण होता दै । 

यह्‌ भी ध्यान रखने योग्य हकर इस विकल्प द्वारा ग्रध्यवसाय करने के समय 

तक्र वही नील क्षण नदीं ठहरता, जिसका निविकल्पक्र प्रत्यक्ष द्वारा ग्रहण क्रिया जाता 
है । इसी हेतु ध्मेत्तिर ने वत्तलाया टं कि प्रत्यक्ष का ग्राह्य विपय स्वलक्षण का एक 
क्षण दै श्रीर्‌ प्रध्यवतेय तथा प्रा्रणीय विषयः क्षण-सनतान दै (न्यायविन्दुटीका, 
सूत्र १.१२) । 

१७. केवल निविकल्पक ही प्रत्यक्ष हे 

यद्ये वम्‌ इति - (श्भा) यदि रेस है (श्र्थात्‌ श्रध्यवसाय करके हौ प्रत्यक्ष 

ज्ञान प्रमाण होता है) तब तो श्रघ्यवत्रास-सहित ही प्रत्यक्षज्ञान श्रमाण होना चाहिये, 
कतल (निविकल्पक प्रत्यक्षज्ञान) नहीं । (समाधान) इस प्रकार (कहना) टीक नहीं; 
धयो कि प्रत्यक्ष के श्राधार पर उत्पन्न होने वाले श्रध्यतसाय के द्वारा (नील को देखा 
हे--इस प्रकार) रृष्टर्प से प्रथं का निश्चय क्रिया जातादहै, (इस नील की कल्पना 
की है--इस प्रकार) कल्पित (उस्प्रक्षित) ङ्पसरे नहीं । प्रत्यक्ष का कायं दशन है, 
जिसे श्रथ-साक्षात्कार कहते हँ; किन्तु विकल्प का व्यापार कल्पना (उत्प्रक्षण) है। 
वर्योकि परोक्ष वस्तु की कल्पना करते हुए हम कल्पना कर रहै हैँ देख नहीं रहे" 
इस प्रकार के उत्प्रक्नारूप विकल्प के व्यापार को (समी) अनुभव से निश्चित करते 
ह । इसलिये जिर श्रथं के विषय में प्रत्यक्ष के पश्चात्‌ होने वाला श्रध्यवसःय भ्रपने 
(उत्प्रेक्षण) व्यापार कौ उयेक्षा करके प्रत्यक्ष के (दशन) व्यापार को दिवलाता है, 
उस श्रं के विषयमे केवल निविकल्पक प्रत्यक्ष ही प्रमाण है (श्रध्यवसायसहित नहीं) 
।।२१।। 
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यद्य वम्‌°- शङ्का का ग्राणय है--यदि ्रकेलः प्रत्यक्ष ज्ञान प्रवृत्ति कराने में 
भ्रसमथे है श्रौर वह प्रनिवायं ङ्प से श्रध्यवसायर की ग्रवेक्षा रखता है तो अ्रध्प्रवसाय- 
सहित प्रत्यक्ष ज्ञान को ही प्रमाण मानन! पड़ेगा (मि०, धर्मो प्र०, प्र° ८५) ।॥ 

तस्मात्‌ ˆ “ "प्रत्यक्षं केदलमेच प्रमाणम्‌- समाधानं का प्रमिप्राय यह टै- 
यदि प्रत्यक्ष पृष्ठभावी विकल्प श्रपने व्यापार (उत्प्रक्षण) फो प्रकट करके (प्रवृत्ति में) 
प्रत्यक्ष ज्ञान का सहायक होता तव तो उस विकल्प (श्रथवा विकल्प्रजन्य श्रध्यत्रसाय) 
कोभी प्रमाण माना जा सकता शा) किन्तु एेसा नहीं होता, म्रपितु प्रत्यक्ष ज्ञान के 
व्यापार को दिखनल्लाता हृभ्रा ही विकल्प ज्ञान प्रत्यक्ष का सहायक होता टै । इस प्रकार 
प्रत्यक्ष के प्र्प्रद्शंन रूप व्यापारतते हौ व्पक्ति की प्रवृत्ति हो जाती दहै ्रतः प्रत्यक्ष 
ज्ञान ही प्रमाण है । प्रत्यक्ष ज्ञान द्वारा प्रदशित प्रथं का निश्तय कराने वाला विकल्प 


= 


तो पिष्टपेषणकारी दै, अ्चिगतार्थविषयक्र दै फिर वह्‌ प्रमाण कंरोहो सक्तादै? 
(मि०, घर्मो प्र०, पृ० ८६) । 
यहाँ श्चेरवात्स्की का कथन है--इस उपसंहारात्मक श्रनुच्छेद मे सहज ही यह्‌ 
श्रान्ति हो सकती है कि प्रत्यक्ष की प्रक्रिया श्रौर फलविषयक्र विवेचन यहां इच्दिय- 
प्रत्यक्ष तथा उसके पचात्‌ होने वाले विकल्प के सम्बन्ध को प्रकट करताहै। किन्तु 
ठेसी बात नहीं है । इस विवेचन का उदेश्य तो यह दिखलाना है कि स्वसंवेदन भ्रात्मा 
का धमं नहीं है, ्रपितु प्रत्येक ज्ञानमें होता टै इत्यादि (व° ला० २, पृ० ४६ 
टि० २) । 
। श्चेरवात्स्की के इस कथन काक्याग्राधारदै ? यह समभ मे नहीं ग्राता। 
स्वसंवेदन श्रात्मा का धमं नहीं है--इत्यादि तात्पयं इम भ्रनुच्छेद हारा क्लिष्ट-कत्पना 
से ही निकाला जा सकता है । वस्तुतः यह स्पष्ट है कि “तदेव च प्रत्यक्षं ज्ञनं प्रमाण- 
फलम्‌” १.१८ न्यायविन्दु के इस वाक्यसे प्रारम्भ करके प्रत्यक्ष परिच्छेद के श्रन्त 
तक फल-सम्बन्धी मत-भेदों का निराकरण किया गयादै। इसी प्रसङ्क में कतिपय 
तथ्यों की ओ्रोर संकेत किया गयादै; जैमे (1) वही ज्ञान प्रमाणहोता हैतथा वही 
प्रमाण काफल । ज्ञान में जो भ्रथं-साह्प्यदै, वह प्रमाणदटै ्रौरजो श्रथ-संवेदन है 
वह्‌ प्रम। (प्रमाण का फल) । वस्तुतः ज्ञान केदो खूप नहीं होते, श्रपितु हष्टिकोणके 
भेद से कल्पित कर लिये जाते हैँ । (11) प्रमाणभश्रौर फल शी व्यवस्था प्रत्यक्ष-पृष्ठ- 
भावी विकत्प दारा होती है, इसलिये अ्रध्यवसाय करके ही प्रत्यक्न ज्ञान प्रमाण कोटि 
को प्राप्त करता है। (111) यद्यमि श्रध्यवस्य सहित ही, प्रत्यक्ष ज्ञान किसी श्रथं का 
प्रापक होता है तथापि प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय वही प्रथं होता है जिसका प्रत्यक्ष ज्ञान 
मे साक्षात्‌कार होता दै वह्‌ विषय प्रत्यक्ष-परृष्ठभावी विकल्प मे इस प्रकार भासित 
हृश्रा करता है कि मैने इतका साक्षात्कार किया है । इस प्रकार प्रत्यक्ष की कसौटी 
है--यत्मिन्‌ सूपे प्रत्यक्षस्य साक्षात्‌कारिव्प्रापारो विकल्पेनानुगम्धते तत्‌ प्रत्यक्षम्‌ 
(न्या० बि० टी०, सत्र १-१०)। इसीलिये निविकलत्पक प्रत्यक्षन्नानको ही प्रमाण माना 


गया है । 
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पुनश्च श्चेरवात्स्की का कथन है--^5 2९41051 16 1२6211515* ॥€४ 
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(057८९ ध८८०प10६ 10 ० 1708265. इत्यादि (वबु° लां २, प° ४६, 
टि० २ पं० १ त) 1 

यह मन्तव्य विज्ञानवादी वौद्धकाटै। न्यायविन्दु तथा न्यायविन्दु-टीका में 
इसका कहीं निरूपण नहीं किया गया । इसके विपरीत यहां तो यही वतलाया गया 
कि वाह्छ प्रथं प्रत्यक्ष का ग्राह्य होता दहै तथा जो ज्ञान जिस ्रथं से उत्पन्न होता दहै; 
वह्‌ उस प्रथंके श्राकार का होता है (ऊपर सूत्र १.१२,२० श्रनृवाद तथा टिप्पणी) 


इति प्रथमः प्रत्यक्ष-परिच्डेदः 


हितीयः श्ार्थूनमानपरिच्डेदः 


एवं त्यक्नं व्याख्पायानुमानं व्याख्यातुकाम' श्राह-- 
ग्रनुमानं हिधा ।॥१॥ 





१. श्रनुमानके प्रकार 

एवम्‌ इति --इस प्रकार प्रत्थक्ष की व्याख्या करके श्रनुमान कौ व्याख्या करने 
के श्रभिलाषी (घमकोति) कहते है-- 

भ्रनुमान दो प्रकारका हे।।१॥ 

श्रनुमानम्‌-- यहां श्चेरवात्स्की का कथन है --हमारे ( = पाएचात्य तकंशास्त्र 
के) पारिभाषिक शव्द (¶€ा711110108#) ग्रस्त से इतने ग्र घक प्रभावित रैँकि दम 
भारतीय मान्यताप्नों के भ्रनुरूप शब्दो को प्राप्त करने में समथं नहीदं । यहाँ विचार 
का प्रत्येक कल्पनाव्यापार, जो नितिक्रत्पक प्रत्यश्न से भिन्न है,. भ्रनुमान कहलाता दै 
(सारूप्यलक्षण प्रमाणम्‌ ग्रनुमानम्‌) । प्रत्यक्ष श्रौर म्ननुमान विषयक हमारी सामान्य 
चारणा की श्रपेश्ना कान्ट का हष्टिकोरा दिङनाग के सिद्धान्त के ग्रधिक्र समीप, 
जिसमे कि ज्ञान के दो वास्तविक साघन-इन्द्रिध तथा तकना (111८1८01) माने गये हैँ 
(वु° लां, प्र ४०टि० २) ¦ 

यह्‌ कथन (शला 5४010611 -)फलादपणा ग (ण्या 1. १. दिला९९) 
विचारणोय दै । जेता कि ऊर (२.१ ्रथक्रिधासमथवस्तुप्रदशकम्‌-टि०) विवेचन 
कियाजा चुकादटै, दिङनाग सम्प्रदाय के ्ननुसार प्रत्येक विकल्प को भ्रनुमान के 
म्रन्तगंत नहीं रक्वा जा सकता । यहां एक विशिष्ट प्रकारका विकत्प-[प्रमाण रूप 
विकल्प) -ही म्रनुमान कटेलाता है । यह ठीक दहै कि दिङनाग सम्ध्रदाय के प्रत्यक्ष ग्रौर 
भ्रनुमान का म्रपना प्रथक्‌ स्वरूप है। किन्तु उसमे जित प्रकार कान्ट की कुद 
मान्यताश्रो से सम नता दृष्टिगोचर होती टै उसी प्रकार श्रन्य पाश्चात्य एवं भारतीय 
विचारकों के मन्तव्यो से भी समानता देखी जा सक्ती । केवल कान्ट की ही 
मान्यता से उसकी विशेष समानता मानने परतो कृं श्रान्तियोंकी भी सम्भावना 


हो सकती दै । 





१. व्याख्यातुमाह 4. 





र  द्िविचम्‌ श्ननूमानम्‌ &७` 


ग्रनुमानं दविधा द्विप्रकारम. 1 ग्रथानुमानलक्षणे वक्तव्ये किम. श्रकस्मात्‌ 
प्रकारभेदः कथ्यते ? उच्यते । परार्थानुमानं शणत्दात्मकम., स्वार्थानुमानं तु 
जलञानात्मकम. । तयोरत्थन्तमेदात, नैकं लक्षणमस्ति । ततस्तयोः प्रतिनियतं 
लक्षणम. भ्राख्यातु प्रकार-भेदः कथ्यते । प्रकारभेदो हि व्यक्तिभेदः। व्यक्तिभेदं 
च कथिते प्रतिव्यक्तिनियत लक्षणं शक्यते वक्तुम, नान्यथा । ततो लक्षण- 
निदेशाङ्खमेव' प्रकारभेदकंथनम. 1 म्रणवयतां च प्रकारभेदकथनम, श्रन्तरेण 
लक्षणनिर्देशस्य ज्ञात्वा प्राक्‌! प्रकारभेदः कथ्यत इति ॥१॥। 
किं पुनस्तद्‌ द्रं विध्यम. इत्याह-- 
श्रनुमानम्‌ इति--ग्रनुमान दो प्रकार का (= द्विधा) हे । (प्रश्न) यहां भ्रनुमान 
का लक्षण बतलाना था फिर क्यों श्रकस्मात्‌ ही श्रनुमान के प्रकारों का कथन किया 
जा रहा है ? (उत्तर) बतलाते ह परार्थानुमान शब्द (श्रयवा वाक्य) केरूपमेंदहै, 
किन्तु स्वार्थानुमान ज्ञानरूप में होता हि। उन दोनों का अत्यन्त भेद होने के कारण 
एक लक्षण नहीं हो सकता (श्रस्ति = संमवति); इसलिये दोनों का प्रयेकं में नियत 
(प्रत्येक में पृथक्‌-पृथक्‌ निश्चित रूप से रहने वाला) लक्षण बतलाने के लिये प्रकार- 
भेद कहा गया है । क्योकि प्रकार भेद का श्रभिघ्राय है-व्यक्ति-भेद । भ्रोर, (ग्रनुमान का) 
व्यक्ति-भेद नतला देने पर प्रत्येक (श्रनुभान) व्यक्ति (प्रकार) का निश्चित लक्षण 
बतलाया जा सकता हे, इसके विना नहीं । इसलिये यहां (्रनुमान का) प्रकार-भेद 
बतलाना लक्षण-निदेश का ही श्रद्धः (निमित्त = साधन) है । प्रकार-मेद-फथन के विना 
लक्षण-कथन को श्रशक्य जानकर ही प्रथमतः प्रकार-भेद बतलाया गया हे 1) {॥ | 
तयोरत्यन्तभेदात्‌-दिङ नाग के परिष्करेत तकंशास्त्र मं ज्ञान-सिद्धान्त श्रीर्‌. 
वाद-विद्या को पृथक्‌शः विभक्त किया गया है । प्राचीन नैयापिक विशेषकर वाद-विद्या 
का प्रतिपादन करते थ-प्रमाणैरथपरीक्षणं न्यायः । दिङ्नागे इस वाद-विद्ा करो 
परार्थानुमान के भ्रन्त्ग॑त रक्खा। म्रनूमान-वाक्य के तीन श्रवयवों तथा वाद-विद्य। 
की भ्रन्य प्रक्रियाश्रों का तकंशास्त्र के ज्ञान-सिद्धान्तसे गौणरूपमेदही सम्बन्ध ठै। 
रिन्त स्वार्थानृमान, जो ज्ञान का साधन है तया प्रत्यक्ष से नितान्त भिन्न दै. वह्‌ १रा- । 
थानुमान से भी वित्करुल पृथक्‌ ही है । (मि० बु° लं २, पृ° ४७ टि०२) 
परार्थानुमानं शब्दात्मकम्‌, स्वार्थंनुमानं तु ज्ञानात्मकम्‌- परार्थानुमान मं शब्दों 
(न्यायवाक्य) द्वारा दूसरों को परोक्ष प्रथं का बोध कराया जाता है, क्रिन्तु स्वार्था- 
नमान में श्रविनाभावी लिङ्ख द्वारा स्वयं ही परोक्ष रथं को जाना जातादै। इसी हेतु 
परार्थानमान को शब्दरूप या वाक्यरूप कहा गया है तथा स्वार्थानुमान को ज्ञन-खूप । : 
कि पुनस्तद्‌ इति- वे दो प्रकार कौन सेहे, यह कहते हं-- 





१. निदंशा्थमेव 4.८, | २. प्रथमं ¢.) 


९5 द्वितीयः स्वार्थनुमानपरिच्छेदः) [ २.२ 


स्वार्थ परार्थः च ।\२॥ 
स्वस्मायिदं स्वार्थम्‌. । येन स्वयं प्रतिपद्यते तत. स्वाथम. ! परस्मायिदं 
प्रार्थम. । येन परं प्रतिपादयति तत. पराथम. 1२ 
तत्र" स्त्रां त्रिरूपात्लिङ्काद्‌ यदनुमेयेः ज्ञानं तद्‌ श्रनुमानम्‌ 11३11 ` 
तत्र॒ तयोः स्वाधंपरार्थानुमानयोमेध्ये । स्वार्थ ज्ञानं किविशिष्टम्‌ 
इत्याह- त्रिरूपाद्‌ इति; त्रीणि रूपाणि यस्य वक्ष्यमाण'लक्षणानि,तत्‌ त्रिरूपम्‌ । 
लिङ्गयते गम्यतेऽनेनाऽथं इति लिङ्धम्‌ । तस्मात्‌ त्रिरूपाल्लिङ्खात्‌ यत्‌ जातं 


व व रिण ही (= 


क = क = 


स्वार्थानुमान ग्रौर परार्थानुमान ॥२॥ 
स्वाथम्‌ == श्रपने लिये 1 जिस (भ्रनुमान) से कोई व्यक्ति स्वयं ज्ञान करताहै 
(प्रतिपद्यते), वह स्वार्थानुमान है । 
परार्थम्‌ = इसरों के लिये । जिस (श्रनुमान) से कोई दूसरों को वोध कराता 
है बह परार्थानुमान है ॥२॥ 
परार्थम्‌- यहाँ यह प्रष्न हो सकता हे कि किसी व्यक्ति ने कहा-यह गाय जा 
रही है" । दूसरे ने उस गाय का साक्षत्कार किया। एेसे स्थलों पर वाक्य (शब्द) 
दूसरे के प्रत्यक्ष का भी निमित्त होता है इसलिये परार्थानुमान के समान पराथ प्रत्यक्ष 
भी मानना चाहिये । दिङनागने इसक्रा उत्तर दियादहै रि प्रत्यक् को शब्दों द्वारा 
प्रकट नहीं किया जा सकता ग्रतः उसके दो भेद नहीं माने गये (प्रमाणसमुच्चय, परि० 
२-१-२) । घर्मो° प्रदीप (प° ८६) मेंइस प्रण्न का उत्तर देते हुए कहा गया है-- 
परोक्ष प्र्थकेज्ञान कीजो सामग्री टै (लिङ्गस्य पक्षधर्मता साध्यव्याप्तिष्च) उसको 
बतलाने वाला वाक्य श्रौपचारिक रूपसे पराथनिुमान कटलाता है । किन्तु कोई वाक्य 
प्रत्यक्ष की सामग्री इन्द्रिय, श्रालोक इत्यादि का कथन करके प्रत्यक्ष ज्ञान का निमित्त 
नहीं होता श्रपितु वह दूसरोंके मनमें देखने की इच्छा मात्र उत्पन्न करता है । 
इसलिये पर।थं प्रत्यक्ष मानना युक्तियुक्त नहीं । 
स्वार्थानुमान श्रौर परार्थानुमान का इसौ प्रकार का विभाग वंशेपिक सम्प्रदाय 
मे भी किया गया है । द्रष्टव्य्र-प्रशस्तपाद भाष्य. वनारस १६६३, पृ० ५१०, ५६०, 
1946001, 11415606 10811, ०. 479 7, (11. 51674181 § श{1ल€ 17 
[तण5600 1904; 1. 6४81, [71170वण्ट०ा&, ए. 417; ८५0५९201, 176 
९215651८ 8951611, ए. 314 ‰. (मि० बु° ला० २, प° ४७ टि० २) | 
२. स्वाथनुमान का लक्षण 
तत्र स्वार्थम्‌ इति-- 
उन दोनों (स्वाथनुमान तथा पराथोनुमान) मे, जो त्रिरूप लिङ्ग से 
भरनुमेय के विषय में ज्ञान (उत्पन्न) होता है, वह स्वार्थानुमान है ।३॥ 
तत्र = तयोः- उन दोनों स्वाथतमान श्रौर परार्थानुमान में । स्वाथ ज्ञान 


१, तन्न त्रिङूपा० ‰&. २. 0मेयनज्ञानं ¢^, ३. वक्ष्यमाणानि 1), 


= ~ = 





२३ स्वार्थानुमानस्य लक्षणम्‌ ६& ` 


ज्ञानम्‌ इति ! एतद्‌ हेतुद्रारेण विगेषणम्‌ । ततत्रिरूपाच्च लि ङ्गात्‌ त्रिरूप- 
लि ज्खालम्बनम्‌ भ्रप्युत्पद्यत इति विशिनष्टि-ग्रनुमेय इति । एतच्च विषयद्वारेण 
विशेषणम्‌ । त्रिरूपाल्लि ङ्गाद्‌ यद्‌ उत्पन्नम. ब्रनुमेयालम्बनं ज्ञानं तत. 
स्वा्थौनुमानम. इति ॥३॥ 

किसर प्रकार का है? यहु बततलाते है--त्रिरूपाद्‌ इत्यादि । निस्त (लिङ्क) 
कैवे तीन रूप होति है, जिनके लक्षणभ्रागे कहै जा रहेर्है, वहु चिरूप लिङ्क है) 
लिङ्क वह्‌ कहलाता है निसते कोई (परोक्ष) श्रयं ललित क्या जाता है--जाना 
जाता है (लिङ्खचते = गम्यते) । उस चिरूप लिङ्धः से ऊन्त्पन्न हुश्रा ज्ञान, यहहितुके 

रूप में (ज्ञान का) विशेषण है । क्योकि (च = यस्मात्‌) उस त्रिरूप लिङ्धःसेतो 

त्रिरूपलिङ्क-विषयक ज्ञान भी उत्पन्न होता है, इसलिये ्रनुमेये' (भ्रनुमेय में) यह 

विशेषण दिसा गया है (विशिनष्टि) । यह्‌ विषय की हष्टि से विशेषण है । इस प्रकार 

त्रिरूप लिङ्कः से श्रनुमेय के विषयमे जो ज्ञान उत्पन्न होता है, वट्‌ स्वार्थानुमान दहै 
(इति) ॥३॥ 


त्रिरूपलिङद्धः०-(1) लिङ्क शब्द का म्रथं टै-गनक निश्चायक । जिस निश्चायक 
हेतु के वारा परोक्ष प्रथं का श्रनुमान क्रियाजता दहै, वह लिङ्क कहलाता टै (लीनमर्थं 
गमयति, इति) । यह तकशास्त्र का पारिभाषिक शब्द टै। धूम को देखकर परोक्ष 
ग्रग्निका श्रनमान जरिया जातादै ग्रतः बूमदी म्रग्नि का लिङ्क कहलातां है। 
वौद्धन्याय के श्रनुसार भ्रागे (२.५) कटे ग्ये तीनल्पोंसे युक्त हेतु हीसद्‌ हेतु या 
त्रिरूप लिङ्क कहलात! है । 


(11) विनीतदेव (पृ ५६) के प्रनुसार हतु का देतु-दोषों (हेत्वाभसों) से भेद ` 
दिखलाने के लिये लिङ्क के उन तीन रूपों का वणन क्रिया गवादे । उन तीन रूपों में 
से एक या अ्रधिक्रकेनहोनेसे ही कोईहेतु हेत्वाभास हो जाता है ।-(मि०,बु° लोँर्‌, 
पुण ४ टि० २) 

तदनुमानम्‌-- यहां (सूत्र ३ में) श्चेरवात्स्की ने "तत्‌ स्वाधनुमानम्‌' यह पाठ 
णुद्ध माना है, किन्तु यह पाठ किती प्रति में उपलन्व नदं होता । उपलन्ध पाठ का 
भ्रन्वय इस प्रकार है-'तत्र यत्‌ त्रिरूपा्लि गाद्‌ भ्रनुमेये ज्ञानं तत्‌ स्वार्थम्‌ ्रनूमानम्‌ । 
ग्रतः पाठान्तर की कल्पना भ्रनावश्यकहीदै। 

ज्ञानम्‌--विनीतदेव के भ्रनसार श्ञान' शब्द इस तथ्य पर बलदेता हैक 
लिङ्क ( = देतु) तभी ज्ञान को उत्पन्न करता टे जव वह निश्चित रूप से जान लिया 
जाता है । निविकल्पक प्रत्यक्ष तो श्रपनी सक्तामात्रसे ही कायं करा देता है। (मि, 
बुर लों, प° ४८दि० ३) 





१. तत्‌” नास्ति .{>. २. स्वार्थानुमानम्‌ 1. 
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लक्षणविप्रतिपत्ति निराकृत्य फलविप्रतिपत्ति निराकतु म्‌ ग्राह- 
प्रमाणफलग्यवस्थाऽत्रापि प्रत्यक्षवत्‌ ॥।४।। 


प्रमाणस्य" यत्‌ फलं तस्य य। व्यवस्था सातरानुमनेऽपि प्रत्यक्ष इव. 


वेदितव्या । यथा हि नीलसरूपं प्रत्यक्षम्‌ म्रनुभूयमानं नीलबोधरूपम्‌ “ग्रवस्था- 
प्यते, तेन नीलसारूप्यं "्प्रवस्थपनहेतुः प्रमाणम्‌, नीलवोधरूपं तु "व्यवस्थाप्य 
मानं प्रमाणफलम.; तद्वद्‌ भ्रनुमानं नीलाकारम, उत्पद्यमानं नीलबोधरूपम 


श्रवस्थाप्यते, । तेन नीलसारूप्यम भरस्य प्रमाणम, नीलविकत्पनरूपं त्वस्य: 


प्रमाणफलम । सारूप्यवशाद्धि तन्नीलप्रतोतिरूपं सिद्ध्यति । नान्यथेति 
1 ४॥ 


[प त = ~ 


३. श्रनुमान में प्रमाण-फल-व्यवस्था 
~ लक्षणविप्रतिपत्तिम्‌ इति-(श्रनुमान को) लक्षणविषयक विप्रतिपत्ति का 
निराकरण करके उसकी फल-सम्बन्धी विप्रतिपत्ति का निराकरण करने के लिये 

कहते है-- ५ ह 
यहाँ (ग्ननुनान मे) भी प्रमाण श्रौर फल की व्यवस्था प्रत्यक्ष के समान 

है ।\४॥ 

प्रमाण का जो फल, उसकी व्यवस्था, वह्‌ यहां भ्र्थात्‌ श्रनुमानमें मी प्रत्यक्ष 
के समान जाननी चाहिये । जिस प्रकार नीलाकार प्रत्यक ज्ञान का श्रनुमव किये जानै 


पर “यह्‌ नील का बोध है", इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है श्रौर, इसीलिये. 


इसं व्यवस्था का हेतु जो नील-सारूप्य है वह प्रमाण है तथा जिसको व्यवस्थित किया 
नाता है वहु नीलबोध प्रमाण का फल है; उसी प्रकार नील (सामान्य) के श्राकारमें 
उत्पन्न होने वाला श्रनुमान (ज्ञान) "यह नील्‌ (सामान्य) का बोध है --इस प्रकार 


निश्चित किया जाता है । इस्िये इसका जो (म्रस्पष्ट) नीलसारूप्य है वह प्रमाण हैः 


भ्रौर- जो नील-विकल्प (नील की कल्पना) है वहु प्रमाण काफलहै। क्योकि सारूप्य 
के कारण ही “वहू ज्ञान नील का वोधहें- यह्‌ निश्चित होता है, उसके बिना 
नहीं ॥४॥ 

#† ~ भ्रमाण-फल-यदि यहां (सूत्र ४ में) श्रमाणस्य फलम्‌" (न्या° वि० टी०) इस 
प्रक्रार विग्रहः क्रिया जाये तो इस सूत्र द्वारा केवल प्रमाण्फल की व्यवस्था होगी, प्रमाण 
की नहीं तथा इसकी टीका में वर्मोत्तिर ने जो प्रमाण की व्यवस्था दिखलाई है, वह भी 

प्रप्रङ्गत होगी । इस दोष के निराकरण के लिये यहां “श्रमाणं च फलं च प्रमाणफले 


ॐ . प्रमाणफलमिति । प्रमाणस्य यत्‌ 28.८.17). २. सा" नास्ति ^.9.2.६.7. 
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च. = १ र +; न 
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तयोः व्यवस्था" इस प्रकार प्रमाण श्रौर फल का दन् समास मानना चाहिये (वर्मोऽ 
पऽ पृण ६१ ) ॥ 


नोल-बोध- नील-संवेदन = नील-ग्रन भव == नीलम्‌ इति विज्ञानम्‌ (व्रु° लां २, 
पृ० ४६ टि० २) | 


नीलाकारम्‌ - वौद्धन्याय के श्रनूसार्‌ नीलक्षण' इत्यादि बाह्य वस्तु का स्वरूप 
(स्वलक्षण) है 1 वहं प्रत्यक्ष काविपयदहै; किन्तु यहां नील को श्रनूमान का विषय 


ष 


भी कहा गया है । यहाँ नील' का प्रथं टै-नील सामान्यलक्षण, नील का साधारण 
रूप । ~= 


नोलसारूप्यमस्य--्रस्पष्ट नील सादृश्य, प्रनमान द्वारा प्रथंका साक्षात्कार 
हीं होता, इसके वारा केवल वस्तु के प्रन्यव्यावृत्त (साधारण) खूप की प्रतीति होती 


(धर्मो प्र०, प° ६१)। ६. 
सारूप्य --्रतद्‌व्यावृत्ति, भ्नन्यव्यावृत्ति, ब्रन्ययोग.यवच्छेद, भ्राकार, ्रां्ासि 
(वु्लां २, प्ृ० ५१ टदि० २) ५ 


नीलप्रतीतिरूपम- नीलविकल्पन रूप, सिद्ध्यति = निश्चित किया जातां है" 


श्रनुमान में प्रमाण-फल-व्यवस्था- नंधायिक के ्रनुसार ्रनूमान मे परामश 
ज्ञान को करण मानाजातादहैश्रौर श्रनुमिति को फल । संक्षेप मं उसकी प्रक्रिया-यह्‌ 
है-कोई व्यक्ति पाकशाला इत्यादिमें धूम भ्रौर प्रग्नि का नियमतः साहचयं देखता हे 
तथा “जहां धूम होता है वहां भ्रग्नि होतीदहै'' इस प्रकारके स्वाभाविक सम्बन्धे 
(व्याप्ति) को जान लेता दहै । यह प्रथम लिद्ध-द्शन कहलाता हैँ । जव वह्‌ व्यक्ति 
वन में जातादहै प्रौर पवंतमें म्रग्नि का सन्देहे करके बूम को देखता टै तव द्वितीय 
लि द्घ-द्णन होता है । इसके प्रनन्तर उसे व्याप्त कौ स्मृति होती है तथा “श्रन्निसे 


भेके 


व्याप्य धरम इस पर्वत में है'" इस प्रकार काज्ञान होताटै। यह तृतीय लिङ्गज्ञान दं 
इसे परामशं या 'लिङ्खपरामशं' कहा जाता दै। इसके हारा जो (वतमं श्रन्ति दहै 
यट ज्ञान होता है, यही भ्रनुमिति रै 1 इम प्रकार लिङ्क-परामणं ही श्ननमानयाभ्रन्‌- 
भितिकाकरणरहै, प्रमाणे ग्रौर म्रनूमिति ही प्रमाण काफल दहं । 

वौद्धन्याय क श्रनुसार भ्ननुमानमे भी प्रत्यक्ष के समान ही प्रमाण तथा प्रमाण 
फल की व्यवस्था होती है । वौद्धन्याय की हष्टि में भ्ननुमान अ्रनेक निश्चयात्मक ज्ञानां 
का परिणाम नहीं दै ग्रपि तु प्रतीत्यसमुत्पाद के नियमानुसार उत्पन्न होने वाला एक्‌ 
ही विकल्पात्मक ज्ञान है“-एकं विज्ञानम्‌” (न्य।यकणिका, पू ° १२५.२) । प्रत्यक्ष श्रौर 
म्रनमान की प्रमाण-फल-व्यवस्था में अ्रन्तर यह्‌ है-प्रत्यक्षमे हम म्रथं का उसके निजी 
रूप में (स्वलक्षण का) साक्षात्कार करते है; किन्तु प्रनुमान में किसी लिङ्गं या ज्ञापक 
के द्वारा म्र्थं केसाधारणसरूपका ग्रहण होता है। दोनो का फलसमानही दहै ग्रौर वहं 
है- प्रथं की प्रतीति । किन्तु जैसा दिडःनाग ने (प्रमाणसमुच्चय, २.१) कहादहै, 
प्रत्यक्ष का कार्य है-किसी वस्तु का तत्काल ही स्फुटाभास करा देना । यह्‌ स्फटाभाक्नु 
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एवम्‌ इह संश्या-लक्षण फलविप्रतिपत्तयः, प्रत्यक्षपरिच्छेदे तु गोचरः 
विप्रतिपत्तिनि राक्ता । 
लक्षणनिर्देशप्रसद्गन तु त्रिरूपं लिङ्क प्रस्तुतम । तद्‌ एव व्याख्यातुम्‌, 


प्राहु- 
 च्रेरूप्यं पुनलिङ्घस्यानुमेये सत्वम्‌ एव, सपक्ष एव सत्त्वम्‌, श्रसपक्षे 
चासतर्वम्‌ एव निहिचतम्‌ ॥५।। 
त्ैरूप्यम. इध्यादि । लिङ्खस्य यत्‌ व्रैरूप्यं यानि त्रीणि रूपाणि तद्‌ इदम 
उच्यत इति शेषः । 


शब्दो में प्रकट नहीं किया जा सकता । जिनेन्द्र बुद्धि का कथन है कि यदि इसे शब्दं 
दवारा कहा जा सकता तो म्रन्धे को भी शब्दोद्वारा रूप कौ प्रतीति हो सकती । इसके 


विपरीत अनुमान के द्वारा वस्तु का एक श्रमूत्तं (2७51701) धुःघला तथा भ्रस्पष्ट सा 8 
भास होताहै। दोनो प्रमाणो के ग्राह्य विषय भी भिन्न २ ह । प्रत्यक्ष का ग्राह्य विषय 
स्वलक्षण दै भ्रौर भ्रनुमान का सामान्यलक्षणः जो कि वस्तु का कतितसरूपदहै। इस 
भ्रकार प्रनुमिति ज्ञनमें जो प्रग्नि (समन्य) का सारूप्य होताहै, वह्‌ प्रम।णदैम्रौर | 
जो श्रग्नि-विषयक विरृत्प होता है, वह प्रमाणक फलदहै। संक्षेपमें प्रत्यक्ष भ्रौर । 
भ्नुमान के विविध श्रद्ध में ग्रन्तर यहटै- | 
स्वरूप कायं विषय प्रमाण फल । 
प्रत्यक्ष-- निविक्रत्पक वस्तुका स्वलक्षण स्वलक्षणका स्वलक्षण का 
तथा प्रभ्रन्त ॒स्फुटाभास ` सारूप्य बोष | 
सवादीज्ञान | 
भ्रनुमान-- सविकञ्पक ग्रष्फुरामास सामन्य- समन्यलक्षण सामान्यलक्षण . 
श्रान्त संतव्रादी लक्षण कासालख्प्य कावोध | 


ज्ञान 
एवम्‌ इति--इस प्रकार यहां (श्रनुमान में) संख्या, स्वरूप श्रौर फल-सम्बन्धी 
मत-भेदों विप्रतिपत्ति क! निराकरण कर दिया गया । विषय-सम्बन्धी मतन्नेद कातो 
प्रत्यक्ष के परिच्छेद में निराकरण कर दिया गया था (ऊपर १,१६.१७) । 
४. श्रविनानावी सम्बन्ध श्रथवा हेतु (लिङ्क) के तीन रूप 
लक्षणेति--(श्रनुमान का) लक्षण वतलाने के प्रसङ्धः से त्रिरूप लिङ्क कहा 
गया है; उसकी ही व्याख्या करते हए कहते है- 
लिङ्घकेतीन स्पतोयेदैँ--(१) पक्ष मे लिङ का भ्रवश्य होना 
(२) सपक्षमे ही होना तथा (३) विपक्ष मेन होना ही निश्चित हो ॥५॥ 
तररूप्यम्‌* इत्यादि । लिङ्खः की जो त्रिरूपता है, श्र्थात्‌ जो उसके तीनरूपरहै, 
वेये कहे जाते है यहशेषहै। वे तीन रूप कौनसे है ? यह बतलाते है 
्रनुमेय वह है, जिसका लक्षण श्रागे कहा जा रहाहै। उस (ज्रनुमेय) में 
लिङ्ग का श्रवश्य होना निश्चित हो, यहं (त्रिरूप लिङ्धः का) एक रूप है । यद्यपि यहं 





ज 
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कि पुनस्तत्‌' वरैरूप्यम. इत्याह-च्रनुमेयं वक्षयमाणलक्षणम, तस्मिन्‌ लिङ्गस्य 
स्वम. एव निश्चितम -एकं रूपम. । यद्यपि चात्र निश्चितग्रहणं न तं 
तथापि भ्रन्ते कृतं प्रक्रान्तयोद्रं योरपि रूपयोरपेक्षणीथम. । यतो न योग्यतया 
लि द्ध परोक्षन्नानस्यः निमित्तम, यथा वीजम. श्रङ कुरस्य; श्रहष्टाद्‌ बूमादु 
ग्रण्नेरप्रतिपत्तेः ! नापि स्वविषयज्ञानापेक्षं'परोक्षार्थप्रकाशनम्‌, यथा प्रदीपो 
घटादेः; हष्टाद्‌ म्रप्यनिर्चितसम्बन्धाद्‌ श्रप्रतिपत्तेः 1 तस्मात्‌ भरोक्षार्थनान्तरी- 
यकतया निश्चयनम्‌ एव लिङ्खस्य परोक्षार्थप्रतिपादनन्यापारः । नापरः कश्चित्‌ । 
ग्रतोऽन्वयभ्यतिरेकपक्षघर्मत्वनिश्चयो लि ङ्ख व्यापारात्मकत्वाद्‌ भ्रवश्यकर्तव्य इति 
सर्वेषु रूपेषु निर्चितग्रहणम श्रपेक्षणीयम. 1 

(हेतु के इस रूप में) "निश्चित" शब्द कं। ग्रहण नहीं किया गया तथापि जो (सूत्र ५ 
के) श्रन्त में (निश्चित शब्द का ग्रहण) किया गया है, उसका प्रारम्म के (प्रक्रान्तयोः) 
दोनों रूपों मे मी सम्बन्ध करना चाहिये ( = श्रपेक्नषणीयम्‌) । कारण यह है कि जिस 
प्रकार बीज श्रङ्कुर का निमित्त होता है उसी प्रकार कोई लिद्ख योग्यता-मात्र से 
परोक्ष (वस्तु के) ज्ञान का निमित्त नहीं होता, क्योकि विना देखे दूमसेश्रग्निका 
ज्ञान नहीं हश्रा करता (श्नप्रतिपत्तेः) । शरोर, जिस प्रकार दीपक घट श्रादि का प्रकाशक 
होता है उसी प्रकार स्वविषयक ज्ञान हो जाने के श्राघार पर ही कोई लिङ्खः (धरम 
भरादि) परोक्ष श्र्थं (श्रग्निश्रादि) का बोध वहीं कराता; क्योकि जिस (लिङ्गः) का 
सम्बन्ध (श्रविनाभाव सम्बन्ध = प्रतिबन्ध = व्यम्ति) निश्चित नहीं कर लिया जाता 
उसको देखने से भी (परोक्ष श्रथं का) ज्ञान नहीं होता । इसलिये परोक्न (श्रहश्य) श्रयं 
के श्रविनाभावो रूप में निरिचत किया जाना ही लिङ्क मे परोक्ष श्रथ का बोध कराते 
वाला व्यापार हे; भ्रन्य कुछ नहीं । इस प्रकार श्रन्वय (== लिङ्धः का सपक्ष मेही 
होना) व्यतिरेक ( = विपक्ष मे न हौ होना) तथा पक्षधर्मता (==पक्ष में श्रवश्य होना) 
का निश्चय ही लिद्धःके व्यापार का स्वरूप दै श्रतः वह्‌ (निश्चय) प्रवश्य किया 
जाना चाहिये । इसलिये लिद्धः के तीनों रूपो मे 'निश्चित शब्द का सम्बन्ध करना 
श्रावश्यक हे । 


त्ररूप्यम्‌--ेतु (लिङ) के तीन रूप हँ (क) लि द्धस्य भ्रनुमेये सत्त्वम्‌ एव = 
लिङ्क का पक्त में भ्रव्य ही होना, (ख) सपक्षे एव सत्त्वम्‌ = सपक्ष में ही होना, विपक्ष 
मे नहीं, (ग) श्रसपक्षे चासत्वम्‌ एव = विपक्षमें कभी भीन होना 1 जंसे प्रसिद्ध 
शरनुमान है--पवंत में म्रग्नि ठै, घूम हाने से, पाकशाला के समान 1 यहाँ धूम दही भ्रमति 
का लिङ्क (बोधक या गमक) दै। वह पवंत (पक्ष) में विद्यमानदै, पक्रशाला ङ्प 
सपक्ष मे भी स्थित है; किन्तु सरोवर प्रादि जो विपक्ष हैँ उनमे कभी नहीं देखा जाता, 
ग्रतः इसमें हेतु के तीनों रूप विद्यमान दै श्रौर यहसद्‌ हितुरै 1 इन तीन रूपोंमेसे 
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एक, दो या तीनोंकाही ्रभाव होने परदहेवाभास हो जति ह जिनका श्रागे (३.५५ 
तथा प्रगे) विवेचन किया जायेगा | 
यहां श्रनि साध्य है (सिद्ध करनी दै) श्रौर धूम उसकी सिद्धि में साधन है प्रतः 
भ्रननि प्रौर घूम को साध्य तथा साधन भी कहते है । क्योकि “जहां धूम है, वहाँ भ्रमन 
होती ह ' इस प्रकार की व्याप्ति ( = प्रतिबन्ध) है इसलिये धूम को व्याप्य कहा जाता 
है! इस प्रकारदहेतु या लिङ्घ के श्रनेक नाम हैँ-पाधनं ज्ञापकं हेतुर्व्पप्यम्‌ इति लिङ्गा- 
परनामानि, मोक्षाकर गुप्त, तक ०, प° १४। 
बीजम्‌ श्रङकुरस्य-- बीज भ्रपनी सामथ्यं मात्रसेश्रङ्कुर को उत्पन्न कर देता 
है ।. उसके इस सामथ्यं का ज्ञात रूप में होना प्रपेक्षित नहींदहै । 
प्रदीपो घटादेः-लिङ्क की दीपक से समानता नेयायिक ने मानी है (बु° लां २, 
पुऽ ५२दटि० ३के ्रन्त मे) 
नान्तरीयक ० = म्रन्तरं = व्यवधानम्‌, न तथा नान्तरम्‌, नान्तरे भवः इति 
गहादित्वात्‌ छः (नःन्तरीयः) ततः स्वार्थिकः कन्‌ (नान्तरीयकः}-घर्मो° प्र०, प्र° ६२। 
जो किसी के विना नहीं हो सकता (विना न भवति इति) वहु नान्तरीयक या श्रविना- 
भावी कहलाता है । लिङ्खयादहेतु म्रपने साध्य काप्रविनाभावी हुभ्रा करतार जंसे 
धूम (लिङ्ग) ग्रपने साध्य प्रग्निके विनाहो ही नदीं सकता । अ्रविन।भानो सम्बन्ध या 
"प्रतिबन्ध" ही बौद्ध-न्थाय की व्याप्ति का स्वरूप टै । यह्‌ प्रविनाभावी सम्बन्ध कितने 
प्रकारका हो सकता, इस का भी वौद्ध द्शनने परिगणन कर दिया दहै । क्योकि 
लिङ्ग (साधन) साध्य का प्रविनाभावी होता ठै इसलिये तादात्म्य भ्रौर तदुत्पत्ति के 
भ्राधार परदही कोई लिङ्क निश्चित किया जा सकतादटै । इनके प्रतिरिक्त किसी प्राधार 
पर साध्य-साधन-भाव या व्याप्ति नदीं वन सकती । 
व्याप्ति के स्वरूप के विषयमे नेयायिक भ्रादि कामतभेद है । नैयायिक के 
मतानुसार व्याप्ति एक स्वाभाविक सम्ब्न्य है । उसक्रा निश्चय भ्रव्यभिचरित साहचर्यं 
से किया जाता है । जव कोई व्यक्ति वार घूम प्रौरभ्रग्नि का साहचयं देखता है 
ग्रौर कहीं भी म्रग्नि के विना घूम को नहीं देखता (अ्रग्यभिचार) तो धूम प्रौर म्मग्नि 
का स्वाभाविक सम्बरन्व (व्याप्ति) है, एेस। निषश्त्रय कर लेत। है (मि०, तकंभाषा, प्रर 
८, & ) । नयायिक का कथन दै करि लिङ्घ के ्रविनाभावका निश्चय नहींकियाजा 
सकता, क्योकि यह्‌ शङ्का भी सम्भवे किश्रगिकेविनाही धूम हो सकरतारहै। इस 
शङ्कापिशाची के रहते तदरतपत्ति'से लिङ्घका निश्वयन हो सकेगा । इश प्रकार 
तादात्म्य रौर तदुत्पत्ति के प्राधार परी हेतु का निश्चय क्रिया जाता रहै-वौडधन्याय 
का यह परिगणन करना युक्तियुक्त नहीं । वस्तुतः किन्हीं भीदो वस्तुग्रों मे जिनके 
भ्मव्यभिचरित साहचयं का ग्रहण होता दै, भ्रन्वय-व्यतिरेक से व्याप्ति या स्वाभाविक 
सम्बन्धका ग्रहण हो सक्ताहं। (मि०, बुर्लां २, प° ५२ टि० ३; *“ ; 
न्या० वा० ता०, प° १६५) । वौद्ध दर्शन में नेयायिक के इस मतका विस्तार से 
खण्डन किया गया दँ । (द्रष्टव्य, हेतुर वि ,प० ५४ तथा हेतुबिन्दटीका, पृ० ४५-५०; 
भ्र० वा०, ४.२०३) 
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९.५. | हेतोस्त्रीणि रूपाणि (पक्ष सत्त्वमेव) १०५ 


१ तत्र सतत्ववचनेनासिद्धं चाक्षुषत्वादि निरस्तम्‌" । एवकारेण पक्षैकदेणा- 
सद्धा निरस्तः" । यथा चेतनास्तरवः स्वाप्‌।द्‌ इति पक्षीकृतेषु तर्वु पत्रसंकोच- 
लक्षणः स्वाप एकदेश न सिद्धः । न हि सवे वृक्षा रात्रौ पत्रसंकोचभाजः, किन्तु 
केचिद्‌ एव । सत्त्ववचनस्य पश्चात्‌ कृतेनैवकारेणासाधारणो धर्मो निरस्तः । 
यदि हि श्रनुमेय एव सत्त्वम्‌" इति कुर्यात्‌ श्रावणत्वम्‌ एव हेतुः स्यात्‌ । 
निश्चितग्रहणेन सन्दिग्धासिद्ध. सर्वो निरस्तः । 
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निश्यनम्‌ एव--'लिङ्क' के लिये हेतु शव्द काभी प्रयोग किया जाता हे। 
हेतु शव्द का प्रथं है-कारण । सामान्यतः कारण दो प्रकार का होता टै-(1) कारक 
या उत्पादक; जपे बीज श्रङकुर का (11) ज्ञापक्र; जसे दीपक ्रन्धकार में रके घट 
म्रादिका। कोई लिङद्ध परोक्ष प्रथं का उत्पादक कारण नहींहो सकता; क्योकि वह्‌ 
बीज के समान श्रपनी सत्त।मात्रसे ही साध्य का वोध नहीं कराता; श्रपितु ज्ञात होकर 
ही । उदाहरणार्थं जव तक धूम का दशंन नहीं होता तव तके श्रग्नि का भ्रनु- 
मान नहीं श्रा करता । लिङ्ध परोक्न प्रथं का ज्ञापक्र कारण भी नहीं है, क्योकि जव 
तक्र श्रगिनि प्रौर धूम के नियत सम्बन्ध (म्रविनाभावी सम्बन्व) का निए्चय नहीं होता 
तब तक देखे गये (ज्ञात) धूमसेभी म्रम्नि का अ्रनुमान नहीं किया जाता । वस्तुतः जिस 
लिङ्घ में किसी परोक्ष प्रथं के श्रजिनाभाव का निश्चय किया जाता है, वही परोक्ष प्रथं 
का वोध करातादहै। इस प्रकार लिङ्ख को परोक्ष प्रथं (साध्य) का निश्चायक (गमक) 
हेतु कटा जा सकता टै । (मि०वुर्लां र, प° ५३दि० १) 

तत्रेति-(श्रनुमेये सत्वम्‌ एव) यहां पर स्वः शब्द ( = वतच्तन) के द्वारा 
भ्रसिद्ध (स्वरूपासिद्ध नामक हित्वामास), चान्षुषत्व ( = चक्षु-ग्राह्य होना) श्रादि का 
निराकरण हो गया । 'एव' शब्द के द्वारा पक्ष के एकदेश मे न होने वाले (हैत्वामास) 
का निराकरण हो गया । जसे “वृक्ष चेतन हे, क्योकि वे सोते हँ यहां पक्ष रूप सें 
रक्वे गये वृक्षो में से कुच में ( = एकदेशे) पत्र-संकोच रूप श्यन (स्वाप) सिद्ध नहीं 
है । वस्तुतः सभी वृक्षों का रात्रि में पत्र-संकोचन (पत्त -सिकुडना या मुर्राना) नहीं 
होता, श्रपितु कुच ही वृक्षों का होता है । “एव शब्द को (सत्त्व' शब्द ( = वचन) के 
पश्चात्‌ रखने से श्रसाधारण धमं (हेत्वामास) का निराकरण हो गया । यदि 
“श्रनुमेये एव सत््वम्‌' ( = पक्षमें ही होना) एेसा कहते (ग्र्थात्‌ “एव' शब्द को सत्त्व 
शब्द से पहले रखते) तो (शब्दो नित्यः श्रावणत्वात्‌-यहां) श्रावणत्व हौ हेतु हो जाता । 
'निरिचित' शब्द के ग्रहण से सब प्रकार के सन्विग्धासिद्ध (हेत्वामास) का निराकरणं 
हो गया । 

चाक्षुषत्वादि-- (1) एचेरवात्स्की ने यहां "चाश्नुषत्वाद्‌ इत्यादि' पाठ को शुद्ध 
माना है किन्तु यथाश्रुत पाठम भी कोई कटिनाई नहींहै। भाव यह्‌ है कि शब्दो- 
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ऽनित्यः चाध्षुषत्वात्‌!--शन्द भ्रनित्य है; क्योकि वह्‌ चारुष है भ्र्थात्‌ उसका नेत्र द्वारा 
ण होता है । इस प्रयोग मेँ "चाधुपत्व' हेतु स्वरूपासिद्ध है, वस्तुतः शब्द का चधूु 

दवारा ग्रहण ही नदीं होता । श्रादि' शब्द के वारा व्यधिकरणासिद्ध, विशेषणासिद्ध तथा 

विशेष्यासिद्ध इत्यादि का संग्रह समभना चाहिये । (वर्मो° प्र०, पृ० &२) 


निरस्तम्‌ = हटा दिया गया, व्यावृत्त कर दिया गया भ्र्थात्‌ उसमें हेतु (लिङ्ध) 


का लक्षण नही जायेगा, भ्रतः वह्‌ श्रद्‌ देतु = हेत्वाभास है । कंसे ? 'सत्त्व' शब्द , 


द्वाराःलिङ्ध का पक्ष मे होना (= पक्षसतत्व) कहा गया है। यहां शब्द ही पक्षदटै। 
भ्रौर 'चादुपत्व' हेतु दिया गया है, किन्तु शब्द में चाक्षुपत्व (नेत्रग्राह्यता) नहीं रहता, 
असिद्ध है । इस प्रकार इसमे लिङ्ध का एक रूप नहीं है । प्रतः यहु लिङ्ख या सद्हेतु 
नहीं । 
` चेतनास्तरवः०- यह भ्रनुमान का प्रयोग जंन-मत के अ्रनुसार प्रस्तुत किया 
गया है । जंन-मत मं वक्षो मे चेतना मानी गर्दहै। बौद्धन्याय के श्रनुसार यह्‌ पक्ष के 
एकदेश मे ्रसिद्ध हेतु ( = हेत्वाभास) है, क्योकि यहां जो (स्वाप, शयन) है वह सभी 
वक्षो (पक्ष) मे नहीं रहता । केवल कुछ वृक्ष ही एेसे हँ -> जिनमें पत्र संकोचन-रूप 
शयन रात्रि के समय देखा जाता है । अ्रतः यह्‌ पक्ष (वृक्षो) के एकदेश में श्रसिद्धहै। 
"सत्त्वमेव" में 'एव' शब्द दवारा लिङ्ख का पक्ष में श्रवश्य होना, प्र्थात्‌ पक्ष में सर्वत्र 
होना कहा गया । यहाँ पक्ष के एकदेशमें हेतु प्रसिद्ध है, प्रतः यहाँ स्वाप सद्‌ हेतु 
(लिङ्ग) नहीं । 
पश्चात्‌ कृतेन एवकारेण०-एव शब्द का श्रयं है--प्रवधारण, निश्चय करना, 
बल देना (देखिये, ऊपर १.१ भ्रयमेवोपायो नान्यः,टि०) । वाक्य मे जिस शब्द के पश्चःत्‌ 
एव" शब्द का प्रयोग किया जाता है उसी के श्रथं पर बल दिया जाता है; जैसे 
“लि ङ्खस्य भ्रनुमेये सत्त्वम्‌ एव'- यहां "एवः शब्द “सत्त्वम्‌' के पश्चात्‌ है ्रतः इसका 
प्रथं है लिङ्ग का अ्रनूमेयमे ्रवश्य ही होना (= होना ही); भ्र्थात्‌ि उसका श्रभाव 
न होना (अयोग-व्यवच्छेद) । यदि यहाँ श्रनुमेये एव सत्त्वम्‌" यह्‌ पाठ हता तो उसका 


श्रं होता-भ्रनुमेय में ही होना, म्नन्यत्र नहीं (म्रन्ययोग-व्यवच्छेद)। उस दशामें 
शब्दो नित्यः श्रावणत्वात्‌" शव्द नित्य है श्रोत्रम्राह्य होने से; यहां भी लिङ्ग का 
लक्षण घटित हो जाता । किन्तु इसमे लिङ्ग या हेधु का लक्षण जाना श्रभीष्ट नदीं । 
यह तो श्रसद्‌ हेतु है, सपक्ष श्रौर विपक्ष क्रिसीमें भी न रहने वाला श्रसाधारण हेत्वा- 


भास है । इसी लिये 'एव' शब्द का प्रग्रोग “सत्त्वम्‌” शब्द के पश्चात्‌ किया गया है । 


~ 


सन्दिग्धासिद्ध-यह भी भ्रसिद्ध हेत्वाभास का भेद टहैजो कई प्रकार कां 


होता है, (व्रष्टव्य, परि० ३.६१-६३) । लिङ के इस लक्षण में 'निश्चित' शव्दका 
ग्रहण किया गया है भ्रतः जहां पक्षमेंदहेतु के स्वरूप भ्रादि के विषय में सन्देह होने के 


कारण सन्दिग्धासिद्ध हेत्वाभास होता है वहां हेतु का लक्षण नहीं जायेगा, क्योकि वहां 


सन्देह है, निश्चय नहीं । 


बो 


५ का क 


व क क 
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सपक्षो व्यमाणलक्षणः । तस्मिन्‌ एव सतत्वं निश्चितम्‌ इति द्वितीयं 
रूपम्‌ । इहापि सत्त्वग्रहणेन विरुद्धो निरस्तः । स हि नास्ति सपक्षे । एवकारेण 
साधारणानकान्तिकः' । स हि न सपक्ष एव वर्तते किन्तूभयत्रापि 1 सत्त्वग्रहणात्‌ 
ूर्वाववारणवचनेन सपक्षाव्यापिसत्ताकस्यापि प्रयत्नानन्तरीयकस्य टहितुत्वं 
कथितम्‌ । पश्च।द्‌ प्रवधारणे 'त्वयम्‌ प्रथः स्यात्‌-सपक्षे सत्त्वम्‌ एव यस्य स 
हेतुरिति प्रयत्नानन्तरीयकत्वं न हेतुः स्यात्‌ । "निर्चितवचनेन सग्दिग्धान्वयोऽनं - 
कान्तिको निरस्तः ! यथा स्वज्ञः करिविद्‌ ववतृत्वात्‌ । ववतरत्वं हि सपक्षे सवेज्ञे 
सन्दिग्धम्‌ । 


“+ -- ~ 


सपक्ष इति-- सपक्ष वह्‌ ह जिसका लक्षण भ्रागे कहा जायेगा । उस (सपक्ष) 
में ही होना निश्चित हो-- यह्‌ (त्रिरूप लिङ्धः का) द्वितीय ल्पे । यहां मौ "सत्व 
शब्द के ग्रहण से विरुद्ध (नामक हेत्वाभास) क निराकरण हो जाताहै, क्योकि वहु 
सपक्ष में नहीं होता । “एव' शब्द के द्वारा साघारणानेकान्तिक (हैत्वामास) का 
निराकरण हो जातादहै, क्योकि वह केवल सपक्ष में ही नहीं रहता श्रपितु 
सपक्ष श्रौर विपक्ष दोनों में (उभयत्र) ही रहता है। सत्वः शब्द से पूव 
भ्रवधाररवाचौ (एव!) शब्द रखनेसे जो सभौ सपक्षं में (व्यापक रूप 
से) नहीं रहता (सपक्नाव्यापिनौ सत्ता यस्य) एसे प्रयत्नानन्तरोयक (्रधत्न 
के पश्चात्‌ उत्पन्न होना) को भी हतु बतला दिया गया । यदि सत्त्व शब्द के 
पश्चात्‌ श्रवधारणार्थक "एव' शब्द रखते तो यह्‌ श्रथ होता--जिसको सपक्ष में सवत्र 
सत्ता है (श्रसत्ता नहीं) वह दहेतु है । इस भ्रकार प्रयत्नानन्तरीयकत्व हेतु न होता 
(वयोकि वह सभी सपक्षा में नहीं रहता) । "निश्चित" शब्द के ग्रहण से उस श्रनेकान्तिक 
(हेत्वामास) का निराकरण हो गया, जिसका सपक्ष नें होना (श्नन्वय) सन्दिग्च होता 
है 1 जँसे-श्रमुक व्यक्ति (किचित्‌) सव॑न्न है; वयोक्ति वह्‌ वक्ता है । वस्तुतः (हि) यहाँ 
(श्रन्य) सर्वज्ञ सपक्ष है, उसमे ववचरुत्व ( = वक्ता हीना) सन्दिग्ध है (निश्चित नहीं) । 

सपक्षः-साध्यवमसामान्येन समानोऽथः सपक्षः । (रागे २.७) 

विरुद्धो निरस्तः-- विरुद्ध हेत्वाभास करा लक्षण भ्रागे (३-८१) दिखलाया जायेगा 
जै भ--“णवब्दो नित्यः कृतकत्वात्‌'- शब्द नित्य टै कायं होने से। यहां सपक्ष है 
म्राकाण श्रादि नित्य पदार्थं; किन्तु उनमें कृतकत्व (का्यंत्व) हेतु नहीं रहता । श्रतः 
यह सद्‌ टतु नदीं, हे-व।भास है; क्योकि लिङ्क के द्वितीय ङ्प में सत्त्व' शब्दं के ग्रहण 
से विदित होता है कि सद्‌ हेतु (लिद्घ) सपक्ष मे रहता दै । 

एवकारेण ०- सपक्षे एव सतत्वम्‌- यहां 'एव' शब्द के प्रहण से यह्‌ श्रथ 
निकलता है--सपक्न में ही होना विपक्ष में नही' । इसलिये “ग्रनित्यः शब्दः भ्रमेयत्वात्‌” 
शब्द श्रनित्य है, क्योंकि वहं प्रमेय (प्रमा का विषय) है- इस साधारणानैकान्तिकं 
हेत्वःभासमें लिङ्ग का लक्षण नहीं जाता; क्योकि वह केवल सपक्ष (बट रादि) मेही 


नहीं रहत।, श्रपितु विपक् (म्राकाश श्रादि) में भी प्रमेयत्व रहतादहे। वे नित्य रहै, 


१. अत्र 8. व. दवि. "अनित्यः शब्दः प्रमेयत्वात्‌' इव्यधिकः पाठः । 
२. सपक्षव्य० 8.घ्. ३. ययम्‌ ^... ४, निएचयवच0 &, 


| २ 


४ ग्रसतत्वम रिचितम्‌- तृतीयं 
गरसपक्षो बक््यमाणलक्षणः । तस्मिन्‌ एवं निं ं 
रूपम्‌ । तव्रासत्तवग्रहणेन विर्ढस्य निरासः" । विरुद्धो हि विपक्षेऽस्ति ५८ 
"रेण साधारणस्य विपक्षैकदेशवृत्त निरासः | रयलानन्त यकत | 

। हयनिलल विपदे विषदा भत्ति । ^ ------------ विपक्षैकदेशे विदय्‌.दादौ रस्ति । श्राकाशादौ नास्ति । तत) -(नयनः 


१०४ द्वितीयः स्वार्थानुमानपरिच्छेदः 


अतः विपक्ष है, साथ ही प्रमा के विषय (प्रमेय) भी हही । प्रनैकान्तिक त्वामा 


(म्रागे परि० ३.६६-६७) । | 
र्वावधारणवचनेन०--यदि यहां "एव शद स के पश्वा रा 

जाता (सपक्षे सत्त्वम्‌ एव) तो इसका म्रथं होता सपक्ष मे भरवश्य (सवत्र) होना तब 
(न वदोऽित्यः अयत्नान^तरीयकत्वात्‌ यहां पर भयल्ानन्तरीयकत्व ९ = भत वस 
स्वर उत्पत्ति) सद्‌ हेतु न होता; क्यो अनित्य शब्द के सपक्ष है--मेष~+वयय.त्‌ 
इत्यादि; किन्तु वे प्रयत्न ( = पुरुष-व्यापार) स उत्यन्न नहीं होते । इषलिये या 'एव 
शब्द "सत्त्व" शब्द से पूवं रक्खा गया है । वस्तुतः यदि यहाँ "एव" शब्द सत्व शब्द के 
पश्चात्‌ रक्लां जाता तो "पवतो वह्िमान. धूमवत्त्वात्‌" यहा धूम भी सद्‌ हेतु न होता 
बयोकि बह भी सपक्ष के एक देश (तपे हए लोहे के गोले ). म नही दत । (मि 
धर्मो भ्र०; पृण ६४) | 
सन्दिग्धाऽ्वयोऽनेकान्तिकः- सन्दग्धः अनन्वयः (सपक्षं एव सत्त्वम्‌) यस्य सः 

` सन्दिग्घान्वयः; - जिस हेतु का सपक्ष में होना सन्दिग्ध होता है वह॒ सन्दिर्धान्वय-- 
मरनैकान्तिक हेत्वाभास कहलाता है--(्ष्टव्य, भ्रागे ३९४-६६ ) 1 जसे श्रमूकर व्यक्ति 
सर्वज्ञ है, क्योकि वह वक्ता (उपदेष्टा) है (सवंज्ञः कश्चिद्‌ वक्तृत्वात्‌)-यहां भ्रन्य 
सवज्ञ ही सपक्ष है । किन्तु सवंज्ञता तो प्रतीन्दिय है कोई सर्वज्ञ है या नही, यहं 
सन्दिग्ध ही है। इसलिये कोई वक्ता होने के कारण स्॒व्॑ञ है, यह सद्‌ हेतु नहीं भ्रपि 
तु सन्दिग्ध-म्नकान्तिक है । लिङ्ग के द्वितीय ख्य मे "निचित" शब्द का समन्वय 

करते से इसमें लिङ्ग का लक्षण नहीं जाता । 

। भ्रसपक्ष इति--्रसपक्ष बह है जिसका लक्षण भ्रागे कहा जायेगा 1 उसमे 
(कमी) न होना ही निश्चित हो-यह्‌ (त्रिरूप लिङ्ख का) तृतीय रूप हे । इसमे "प्रसत्त 
शब्द के ग्रहण से विष्ढ (हेत्वामास) का निराकरण हो जाता है; करयोकफि विरद्ध विपक्ष 
मे होता है “एव शब्द के द्वारा विपक्ष के एकदेश में रहने बाले स।धारण (हेत्वामास) 


का निराकरण हो गया । जंसे--(शब्दः प्रयत्नानन्तरीयकः भ्रनित्यत्वात्‌- म) प्रयत्ना- | 


नन्तरीयकलत्व (भ्रयत्न के भ्रनन्तर उत्पन्न होना) को सिद्ध करने के लिये जो भनित्थत्वं 
हेतु दिया जाता है वह चिपक (प्रयत्न से न उत्पन्न होने वाले) के एकदेश विचत्‌ 
प्रादि में है किन्तु काश रादि मे नहीं है। इसलिये नियम (भ्रवधारण = एव ) से 





१. “नित्यः शब्दः कृतकत्वात्‌ खवत्‌' इत्यधिकः 8.}, , 
.. २. नित्यशब्दः कृतकत्वात्‌ खवत्‌, इत्यधिकः पर. ३. नियमवोऽस्य @, 
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नास्य निरासः! श््रसत्त्वशब्दाद्‌ हि पूर्वैस्मिन्‌ अवधारणेऽयम्‌ श्रथः स्यात्‌-- 
विपक्ष एव यो नास्ति स हेतुः 1 तया च प्रयःनानन्तरीयकत्वं सपक्षेऽपि ्स्वैत्र 
नास्ति । ततो न हेतुः स्यात्‌ 1 ततः पूवं न कृतम्‌ । निष्चितग्रहणेन सन्दग्- 
विपक्षव्यावृत्तिकोऽनैकान्तिको निरस्तः । । 
ननु च सपक्ष एव सत्त्वम्‌ इत्युक्तं विपक्षेऽसत्त्वम्‌ एवेति गम्यत एव ।. 
तत किमर्थं 'पुनरुभयोख्पादानं कृतम्‌ ? "उच्यते । भ्रत्वयो व्यतिरेको वा 
इस सँ हेतु का लक्षण नहं जाता । गदि श्रसत्व' शब्द से पूर्वं श्रवधारणार्थक एव 
शब्द रक्डा जाता तो यह श्रथं होता-“विपक्ष में ही जो नहीं रहता बह हेवु है ` । इस 
प्रकार क्योकि (शब्दोऽनित्यः प्रयत्नानन्तरीयकत्वात्‌-ें) भ्रयट्नानन्तरीयकत्व सपक्ष में 
भी सर्वत्र नहीं है, श्रतः बह हेतु न हभ्रा करता (उसमें हेतु का लक्षण न जाता). 1 
इसी लिये (*एव' शब्द को ्रसत्व' शब्द से) पहले नहीं रक्खा गया है 1 निश्चित - 
शब्द के ग्रहण से रसे श्रनैकान्तिक (हेत्वाभास) नें हेतु का लक्षण नहीं जाता, जिसका 
विपक्ष में न होना (व्यावृत्ति) सन्दिग्ध हं । 
भ्रसपक्षः-न सपक्षोऽसपक्षः (रागे २.८) 1 
विश्दधस्य निरासः-देखिये, ऊपर विरुद्धो निरस्तः, टि०। 
एवकारेण ०--श्रसपदो चासत्वम्‌ एव--यहाँ “एव' शब्द के द्वारा यह्‌ अथ 
प्रकट होता है किसद्‌ हेतु विपक्षमें कहीं भी नहीं रहता । इसका फल यह दहै कि. 
“शब्दः प्रयत्नानन्तरीयक्रः श्रनित्यत्वात्‌"' (शब्द प्रयत्न से उत्पन्न होता हैः क्योकि वह्‌ 
ग्रनित्य है)-- यहां “्रनित्यत्व' मे हेतु का लक्षण नदीं जाता, क्योकि भ्रनित्यत्व विपक्ष 
(प्रयत्न से उत्पन्न न होने वले) के कदेश विद्य त्‌ भ्रादिमे भी रहता दहै! 
नियमेन = श्रवधारण से, 'एव' शब्द के द्वारा (घर्मो° प्र०,प ६४-६५) । 
पुरवैस्मिन्‌ ञ्मवधारणे--यदि श्रसपक्षे चैव ॒श्रसत्त्वम्‌ः इस प्रकार रखते तो. 
प्रयलनानन्त रीयकत्व, जो सद्‌ हेतु है? उसमे हेतु का लक्षण नहीं जायेगा, क्योकि इस 
हेतु का केवल विपक्षो (नित्यो) भे ही भ्रभाव नहीं हे, अपि तु सपक्ष (अनित्य) जो 
विद त्‌ भादि ह उमे भी य हेतु नही रहता; भरात्‌ वियत. भ्रनित्य है किन्तु पुरू 
के. प्रयत्न से उत्पन्न नहीं होती । ॑ 
सन्दिग्ध विपक्ष० - सन्दिग्धा विपक्षव्यावृत्तिः यस्य सः, जिस हेतु के विषय में 
यह सन्देह है फि वह विपक्ष में है या नहीं । जसे श्रयम्‌ गरसत्रज्ञः वक्तुत्वात्‌--यह 
सर्वज्ञ नहीं, क्योकि वक्ता है--यहां स्वज्ञ॒ विपक्ष है उसमे वक्तृत्व होता है या नहीं, 
यह सन्दिग्ध है 1 (द्रष्ट०, भ्रागे ३.६ ६) 


ननु चेति--(प्रश्न) सपक्ष में ही होना'-यह कहने पर "विपक्ष मं कहीं न 
होना--यह भ्रथं मो प्रतीत हो ही जाता है, फिर दोनों का ग्रहण क्यो किया गया 
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एव प्रथोक्तन्यो नान्यथेति द्यतु "योसप्युपादान कृतम्‌ । ग्रनियतेः 
ता र्थः स्यात्‌-सपक्षे योऽस्ति विपक्षे च यो नास्तिस 
हेतुरिति । तथा च सति स श्यामः 'तत्युत्रत्वात्‌ हषयमनपुद्रवद्‌ इति श 
हेतुः स्यात्‌ । त्भान्‌नियमवतोरेवान्वय-व्यतिरकय प्रयोगः कत्तं ध त 
प्रसिबन्धो गम्येत साधनस्य साध्येन । निथमवत्‌॥१्ब प्रयोगेऽवश्यकन्तं्य दरयो 


एव प्रयोक्तव्यो" न द्वाविति नियमवान्‌ एवान्वयो व्यतिरेको वा प्रयोक्तव्य इति 
शिक्षणाय योलादानम्‌ इति ॥५॥ _ दरयोरूपादानम्‌ इति ।।*५॥ 


है ? (उत्तर) बतलतति है--घरन्वय या व्यतिरेक का भ्रवधारण-सहित । नियमवान्‌) ही 
प्रयोग करना चाहिये, उसके विना नही" इस (ज्ञापन) को प्रकट करने के लिये दोनों 
का ग्रहण किया गया है । (इस ज्ञापन का भृत सं फल यह है) दोनों का भ्रवधारण- 
रहित (एव के विना) प्रयोग करने पर यह भ्रथं श्रा करता--जो सपक्षमें है श्रौर 
विपक्ष में नह है, बह हेतु है । यह रथे होने पर “श्रमुक व्यक्ति श्याम है, उसका पुजन 
होने के कारण, देखे गये भ्न्य प्रों के समान'- यहां (तलयु्रत्व' (उसका पुत्र होना) 
मी हेतु हो जाता । इसलिये ्वधारण-सहित शनन्वय श्रौर व्यतिरेक का ही प्रयोग 
करना चाहिये, जिससे कि साधन का साध्य के साथ भ्रविनामाव-सम्बन्ध (रतिबन्ध = 
व्याप्ति) जाना जा सके । श्रवधारण-सहित प्रयोग किया जाना भ्रावश्यक होने पर तो 
दोनों रे से एक का हौ प्रयोग करना (पर्याप्त) था, दोनों का नह । इसलिये भ्रनवय या 
व्यतिरेक का नियम (श्रवधारण) सहित ही प्रयोग करना चाहिये, यह ज्ञापन (सूचित) 
करने के लिये दोनों का ग्रहण किया गया ह ॥६॥ ¦ 
्रन्वयो व्यतिरेको वा- साध्य के होने पर दही साधन का होना (सपक्षे एव 
सत्त्वम्‌) ्रन्वय कहलाता है भ्रौर साध्य के न होने पर साधन का नहीं होना (्रसपक्ष 
भरसत्वम्‌ एव) व्यतिरेक कहलाता है । (मि° र्मो° भ० प°. ६६ ). 
सः श्यामः०--सः श्यामः--भ्रमुक व्यक्ति ए्यामल दै ! (प्रतिज्ञा) 
तत्पत्रत्वात्‌- कयो करि वह उस (मैत्री प्रादि) का पुत्र है (हेतु) 
इश्यमानपृत्रवत्‌- देखे ह९ ्रन्य (श्यामल) पुत्रो के समान 
दृष्टान्त) 
यहा "तत्‌ पुत्त्वात्‌" (उसका पुत्र होने से) यह दोषगुक्त हेतु (हेत्वाभास) है; 
बयोकरि उसका पत्र होना श्यामता का हेतु नदीं है, रपि तु शाकपाकजन्यत्व = शाक के 
परिपाक से उत्पन्न होना ही श्यामता का हेतु है । यह माना जाता हैकिजो ग्मिणी 
श्री हरे शाक श्रधिक्र खाती है उसकी सन्तान सावली होती है । 
इति शिक्षणार्थं द्रोखुपादानम्‌-जो तथ्य या नियम साक्षात्‌ शन्श द्वारा न 


द्वितीयः स्वार्थानुमानपरिच्छेदः 


बतलाकर किसी प्रकार से सुचित कर दिया जाता हँ वरह सूचित, ज्ञापित या ज्ञापनसिद्ध | 
१, द्रयोख्पादानं 8.0.17). २. अनियमे हि 4.2... 


३. यो" नास्ति ^.2.2.2..ि.0. ४. श्यामः त्वत्पुत्र० ¢ 
५, कर्तव्यो न 4. भ 
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२.६. | पक्षलक्षणम्‌ १११ 


तरैरूप्यकथनप्रसङ्खनानुमेयः सपक्षो विपक्षश्चोक्तः । तेषां लक्षणं 
वक्तव्यम्‌ । तवर कोऽनुमेय इत्याह- 
म्ननुमेयोऽत्र जिज्ञासित विक्ेषो धर्मो ।६।। 
मरनुमेयोजत्रेत्यादि 1 रत्र हेतुलक्षणे निण्चेतव्ये धर्म अनुमेय: 1 अन्यत्‌ 
तु प्साध्यप्रत्तिपत्तिकाले समुदायोऽनुमेयः । व्याप्तिनिश्चयकाले तु घर्मोजनुमेय 


इति दयितम्‌ श्रत्र'-ग्रहणम्‌ । जिज्ञासितो ज्ञातुम्‌ इष्टा विशेषो घर्मो यस्य 
धर्मिणः स तथोक्तः ।*६॥ 


व 3 -------------- 
कदलाता है1 पाणिनि-व्याकरणमें एसे म्रनेक ज्ञापन दृष्टिगोचर होते है 1 प्रस्तृत 
सन्द मं लिङ्घ का जो द्वितीय रूप है--सपक्षे एव सत्त्वम्‌ ( = सपक्ष मही होना) 
उससे यह ज्ञात हो जाता दहै कि विपक्षमें न होना (्रसपक्षे भ्रसत्त्वम्‌) । फिर श्रसपक्ष 
चाऽसत्वम्‌ एव'--इस लिङ्ग के तृतीय खूप का कथन व्यथं ही है 1 यह्‌ व्यथं होकर 
सूचित करता है कि “अनन्वय तथा व्यतिरेक का नियम (्रवधारण) सहित दी प्रयोग 
करना चाहिये" । भाव यह है कि यहाँ सपक्ष मं होना तथा विपक्ष मेन होना-ये 
दोनों अन्वय-व्यतिरेक दिखलाने है किन्तु यदि “सपक्षे सत्त्वम्‌, भसपक्षे चासत्त्वम्‌ ॥ 
ठेसा ही कहते, यहाँ "एव' शन्द से नियम या भ्रवधारण न करते तो “स श्यामः तत्पुत्र 
त्वात्‌" इत्यादि में भी हेतू का लक्षण चला जाताः क्योकि वहाँ सपक्ष है उसके भ्रन्य 
पुत्र; उनमें "त्पु्रत्व' हेतु रहता है, विपक्ष है--प्रन्य नारी के पृत्र; उनमें तत्युत्रत्व' 
हेतु नहीं रहता । इस दोष को दर करने के लिये दोनों रूपों मे एव का प्रयोग करना 
प्रादष्यक रहै1 भ्रतः स्वेत्रश्रन्वय या व्य तिरेक का-नियम सहित ही प्रयोग करना 
चाहिये, यह सिद्ध होता हे । | 
५. पक्ष, सपक्ष भ्रोर विपक्ष का स्वरूप | 

्ररूप्येति- (लिङ्क के) तीन रूप बतलाने के प्रसङ्क से भ्रनुमेय, सपक्ष ्रौर 
विपक्ष कहे गये है, उनका लक्षण बतलाना है भरतः उनमें से श्नुमेथ क्या हे { यह्‌ 

बतलाते ह- २ 
यहाँ (हेतु के लक्षण में) वह्‌ धमी भ्रनुमेय है, जिसका विह्ञेष ( = धरम) 
जानना इष्ट है ॥६।। 

यहाँ भ्र्थात्‌ हेतु के लक्षण का निश्चय करने मे घर्मा (पक्ष) भनुमेय है । 
मन्य स्थल पर; भ्र्थात्‌ साध्य का ज्ञान करने के समय तो समुदाय (घमं तथा धमां 
का समुदाय, साध्यविशष्ट पक्ष, ज्ञे श्रग्नि-विशिष्ट पवत) श्नुमेय है 1 व्याप्ति का 
निश्चय करते समय तो ध्म (साध्यधमं, शन्न भ्रादि) श्रनुमेय होता है । यही दिखलाने 
के लिये (सूत्रम) "रतरः (यहां) शब्द का प्रह किया गया है । निज्ञासित भर्णात्‌. 
जानना इष्ट है विशेष ( = धमं) लिसक्म वह्‌ धर्मी सा (जिज्ञासितविशेषः) कहा 
गया ठे ॥\६॥ | ) 


१. साध्ये प्रति0-८ 


११२ द्वितीयः स्वाधनुमानपरिच्छेदः [ २.६ 


सपक्षः ? = 
साध्यधमंसामान्येन तमानोऽ्थः सपक्षः 11७1 
योऽर्थः पक्षेण स पक्ष उक्त उपचारात्‌ । 


तमानोऽ्ः सपक्षः समानः सशो. 
समानशब्देन विशेष्यते, समानः पक्षः सपः समानस्य च सशब्दादेशः' । 
शन॒मेय--श्रनुमेयः शब्द का श्रथ है--जिसका श्रनुमान किया जाता ह 
` (अनुमीयते यत्‌ त्‌) । दि नाग-सश््रदाय में मुख्य सूप से ध्मधमिसमुदाय (भ्रग्नि- 
विशिष्ट पव॑त रादि) को ही श्रनुमेय माना जति है (मिञ घर्मो प्र०ः पृ ६७. ) । 
यद्यपि दिडः नाग-सम्प्रदाय के भ्नुसार स्वलक्षण ही परमार्थसत्‌ वस्तु है, नतो उसमें 
कोई धमं रहता है भ्रौर न ही वह किसी (धर्मी) का धमं है; इसलिये वस्तुतः धमं- 
ध्व नहीं हो सकत, तथापि कल्पित स्प म धम॑धरभिमाव मा" ही जाता है; भिर, 
सर्वोऽयमनुमानानुमेयभावो बुद्ध्यारूढेन घर्मवप्भिभावेन न वहिः सदसत्त्वम्‌ भ्रपे्षते, 


त्या० वा० ता०, प° १८६। 
्रौपचारिक रूप से शरनुमेय शब्द का भ्रन्य कई प्रथो मे भी प्रयोग क्रिया गया 
अनुमेय शब्द के तीन श्रथं यहाँ दिखलाये गये ह । यथा - 


है । फलतः विषय भेद से भनु 
(1) धर्मी भ्नुमेयः--'लिङ्गस्य भ्रनुमेये सत्त्वम्‌ एव'-हेतु के इस लक्षण में 
्रनुमेय' शब्द का भ्रथं है- धर्मी, जिसमे प्रग्नि रादि (धर्म) सिद्ध करना हैः वह्‌ 
पवत प्रादि = पक्ष । ¦ 
(11) समुवायोऽनुमेयः-जहां साध्य का होना सिदध क्या जातां वहां 
श्नुमेय' होता है--समुदाय = घर्म-बर्मी का समुदाय (= साध्यविशिष्ट पक्ष) । जसे 
पर्व॑तो वह्धिमान्‌ धरूमवत्वात्‌, यहां मम्नि स्य है तथा पवंत पक्ष है। दिङ्नाग के 
अनुसार यहाँ भ्रग्निविशिष्ट पर्वत का ञमनूमान होता है । यद्यपि पर्वत का प्रत्यक्ष से 
बोध हो जाता है तथापि अरग्नि-विशिष्ट पवंत ही प्रनुमेय है । (द्रष्टव्य, न्या वा९ 
ता०, पृ० १७९-१८०) । 
` () षरमोभ्नुमेयः-- जिस समय कोई व्यक्ति-व्याप्ति का निष्चब करता है उस 
समय वह समना है कि धुम प्रादि लिङ्ग ररित का अविनाभावी है म्रतः धूम द्वारा 
अग्नि का-रनुमान किया जाता है इस प्रकार व्याप्ति निश्चय के समय साध्य घमं 
(गिनि प्रादि) ही अनुमेय होता है । | - 
| ` कः त क्या है? 
साध्यधम्ा नामक सामान्य होने 
सपक्ष (कहरलाता) दै ॥७॥ 1 तावा. 
| समान श्रथं सपक्ष है । जो पदाथ पक्ष के समान है उत्ते (गौण. 
६७ ते) पक्ष कहा गया है । समान शब्द उस (पक्ष) रं त व ॥ 
र समान पश्च = सपक्ष । यहां सः 
शब्द के स्थान पर (सः शब्द न सा हान 


१. सदृशोर्थो यः पक्षेण ¢. ४ 
इ. सशब्द मादेणः ए. २. स सपक्ष 8.6... प. 


न त कका ज कः ऋ = कया 


ऋ 


जा नाक जक ऋ 


९.७ पक्षलक्षणम्‌ ११३ 


स्याद्‌ एतत्‌ कि तत पक्षसपक्षयोः "सामान्यं येन समानः सपक्षः पक्षेणे- 
त्याह-साव्यवममंसामान्येनेति । साध्यण्चासौ अ्रसिद्धत्वात, वर्मश्च पराध्रितत्वात्‌ 
साट्4वमंः। न च विगेषः साघ्यः, श्रपि त सामान्यम । ग्रन इह सामान्यं 
साध्यम उक्तम्‌. । सम्यरवमश्चामौो सामान्यं चेति साध्प्रघमम।मन्येन समान 
पक्षेण सपश् इत्यथः ।७॥ 


(शङ्का) एेसा हो सक्ता है (श्रच्छा 1), किन्तु पक्त श्रौर सपक्षकीक्या 
समानता ह निसङ़े कारण सपक्ष मी पक्ष के समानदहै ? (समाधान) इस पर कहते 
है--साध्य-धमं जो सामान्य है उसके वारा दोनों (पक्ष श्रौर सपक्ष, समान हैँं। जो 
श्रसिद्ध होने से साध्यहे श्रौर पराध्ितहोनेसे घमं हि (वह साध्यघमे कहलाता है) । 
क्योकि (वस्तु का) विशेषरूप (स्वलक्षण) साध्य नहीं होता, श्रपि तु उसका सामान्यरूप 
ही साध्य होता है, इसलिये यद्रा सामान्य को साध्य कहा गया है । साध्यधपं हैजो 
सामान्य वह साध्यधमसामान्य है; उसके हारा जो पक्ष के सहश टै वह्‌ सपक्ष है- यह्‌ 
भाव है ॥७॥ 


साध्यधमेसामान्येन-पवत ग्रादि पक्ष मंग्रग्नि सामान्य ही साध्य धमं होता 
है । इसी प्रकार महानस (पाक्णाला) अ्रादि सपक्षमे भी श्रग्नि-सामान्य के साथ त 
(धूम) की व्याप्तिका म्रहण होताटै । ग्रतः साध्य-घमं जो श्रगिनि-सामान्य है उसके 
द्वारा सपक्ष में पक्ष की समानता होती टै 


ग्रथः---यटाँ प्रतीयमान वस्त॒ को ही ग्रथं कहा गया दहै, अरथक्रियासमधं परमा- 


थसत्‌ वस्तु को नहीं; क्योकि गगनारविन्दं इत्यादि भी सपक्ष दहो सक्ते टै । (घर्मो 
त्र ९ प्र ६७) । 


न च विश्चेषः साध्यः--ए्चेरवात्स्की का कथन है-'विशेषः' यहां उसे कटा 
गया टै जिसे हम वर्मी कह सकते ह““*“" । “म्रनमेयोञत्र जिनासितविशेषो धर्मी 
(२-६)मे विशेष = धमं । (वु° नांऽ २, पृऽ ५९, टि० २)। 

वस्तुतः इस स्थल के पूर्वापर प्रनृणीलन से यह प्रतीत होतादै कि यहां विशेष 
का श्रं स्वलक्षण (वस्त॒ का परमार्थसत्‌ रूप) टै मरौर सामान्य का प्रथं ह-मामान्य- 

क्षण (वस्तु का सामान्य रूप) । दिङ्‌नाग सम्प्रदाय के भ्रनुसार स्वलक्षण (= विशेष) 
साध्य नहींहोता श्रपितु सामान्यलक्षण ही साध्य होता टै । पर (१.१७) भी अन्‌- 
मान का ग्राह्य विषय सामान्यलक्षण वतलाया ग्या हे । (मिऽ, तस्माद "विषयं [चद्ध- 
मिति प्रकीत्तितम्‌ । प्र ° वा०, ३.४६ तथा ३.८७ । इसी प्रक्रार "न च स्वलक्षणमन्‌मान- 
स्यापि गोचरः । न्याऽ वा० ता०,पृ० १८) । 


१ गि दि करा कर तेयो ~~ ~ - -~- 





१, साम्यं ४. 
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क 6सपक्ष इत्याह- 
न सपक्षोऽसपक्षः ।!८ा) 

न सपरक्षोऽसपक्षः । सपक्षो यो न भवति सोऽसपक्नः 11>।) 

केए्च सपक्षो न भव्ति ? 
ततोऽन्यस्तद्िरुदधस्तदभावहचेति ।1 €॥ 

ततः सपक्षाद्‌ म्रन्यः। तेन च' विरदधः। तस्य च सपक्स्याभावः। 
सगक्षाद्‌ भ्रन्यत्वं तद्धिरुढत्वं च न तावत्‌ प्रत्यत शव्यं यावत्‌ सपक्षस्वभावाभावो 
न विज्ञातः । तस्माद्‌ श्रन्यत्यविरुद्धत्वप्रतोतिसामर््यात. सपक्षाभावरूपौ प्रतोता- 
वन्यविरुद्धौ । ततोऽभावः साक्षात सपञ्नाभावशूपः प्रीयते 1 भ्रन्यविरः 
सामथ्यदि ग्रभावरूपौ प्रतोयते । ततस्वरयाणाम्‌ म्रप्यसपक्नत्वम्‌ ।1€॥। 

कोऽसपक् इति-- श्रसपन्ष क्या ह ? यह्‌ वतलाते है-- 

जा सपक नही, वह असपन्त ह ।८॥ 

न सपक्षः = घ्रसपक्ष, जो सपक्ष नहीं होता वह्‌ श्रसपन्ञ (विपक्ष) कहुलाता हे । 

सपक्षो यो न मवति-सपक्च उते कहते ह जिसमे साध्य धमं (ग्रग्नि अ्रादि) 
विद्यमान होता है (साध्यवर्मवान्‌ सपक्षः) । जिममे साध्य धम नही होता वह भ्रसपक्ष 
कहट्लाता है । ग्रसपक्' शब्द मे 'न' शब्द (सक्षो न भवति) का क्रिया से श्रन्वय 
होता है ग्रतः यहाँ "नन्‌" प्रसज्यप्रतिपध म्र्थंमेंटै। यहाँ ्रू्यम्भश्वानि मुखानि'दुत्यादि 
प्रयोगो के समान नन तमास दहा जाता । (वर्मा° प्र<, पृ ६८) 

कणश्देति-- सपक्ष कोन नहीं होता ? 

उस (सपक्ष) से भिन्न, उससे विरुद्ध तथा उसका तरभाव (सपन्त नहीं 
होता ) ।।&। 

(7) उससे ( = ततः) श्रयति सपक्ष से श्रन्य (11) उससे विरुद्ध श्रौर (111) उस 
सपक्ष का श्रमाव (सपक्न नहीं होता) । (1) सपक्षसे श्नन्य होनाश्रौर (1) सपक्ष से 
दिर्द्ध होना (दोनोंको) तब तक नहीं जानाजा सकता; जव तक (उनननें) (111) 
सपक्ष के स्वमाव का श्रमाव न जान लिया जारे । इसलिये श्रन्यता श्रौर विस्द्ता की 
प्रतीति करानेके कारण श्नन्य श्रौर ।!वर्द (ये दोनों) श्रथतः ( = सामर््वात्‌) सपक्ष 
कै श्रमान रूपमे प्रतीत होते हं । इस प्रकार उसका (11) श्रमावतो साक्षात रूपसे 
सपक्ष के श्रमावल्प में प्रतीतदहोता है भ्रौर (1) अरन्य तथा (1) विरुद श्रथतः 
(11101 €८11. } सपक के श्राव ल्पे प्रतीत होते है। ग्रतः तीनोंका ही श्रस्सपक्ष 
होना वन जाता ट 11६1 

स्वमा-भावः-- प्रागे (३.७२-८५) वस्तश्रो करादो प्रकार का विरोध वत- 
लाया जायेगा-सटानव्रस्थानलक्षण प्रौर प्स्प्रर्‌रिहारलक्षण । णचेरवात्स्कौ का कथन 
दे करि यहाँ 'स्वभावाभाव' णब्द केदारा द्वितीय विगोवकी ग्रोर सद्कत किया गया 
ट श्रतः यहांजो विरुद्र शव्द दै वह्‌ सहृनवस्धान स्प विरोध को ही कहता टै (व° 

लां २, प° ५६ टिऽ ३)॥. 
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त्रिङ्पाणि च त्रीण्येव लिद्धानि ॥ १९॥। 
उक्तेन त्रैरूप्येण त्रिरूपाणि च त्रीण्येव लिङ्खानि इति । चकारो 
वक्तव्यान्तरसमुच्चयार्थः । व्रैर्प्यम, श्रादौ पृष्टं त्रिरूपाणि च लिङ्गानि परेण । 
तत्र त्रैरूप्यम्‌ उक्तम्‌ । त्रिरूपाणि चोच्यन्ते व्रीण्येव द्विरूपाणि लिङ्खानि । 
त्रयस्‌ त्रिरूपलिद्धप्रकारा इत्यथंः । १०॥ 


------- 





किन्त दर्वेक गिश्च के भ्रनुसार विषद्ध शब्द द्वारा दोनों प्रकार का विरोध कहा 
गया है तथा प्रभाव शब्द द्रारा व्यावहारिक म्रभाव (तुच्छ खूप, शून्यरूप) कोटी कहा 
है । (चर्माऽ प्र०, प्रृ° ६६) 
ततस्त्रयाणामपि-- भाव यह टै कि यदि श्रसपक्ष को एकर शब्द द्रारा कहना चाहे 
तो 'तदभाव' (प्न का अ्रभाव) इस ल्पमेंक्हाजा सक्ता है; क्थोकिं इसके द्वारा 
'साध्यघमं वाला न टोना-यह श्रथ प्रतीत हो जातादै। जन्तु यदि सूक्ष्म भेदां पर 
ध्यान दिया जाये तो तीन प्रकार के श्रसपक्षदट। एक्रतोवहजो साक्षात खूप से 
सपक्न का अ्रभावमात्र प्रतीत होता है, श्रन्य बुद्ध नदीं । जस यह्‌ क्षणिक है, सत्‌ टोनेसे 
जो क्षणिक नहीं वह्‌ सत्‌ भी नहीं होता, यथा खर-विपाण (गवे का सींग) । यहां खर- 
विषाण म्रसपक्ष टै, क्थोकि वह्‌ क्रणिकत्व वर्मं बाली क्षणिक वरतु का प्रभावमष््रदटे, 
उसका कोई श्रपना रूप नदीं (तुच्छदै) । दूषरा है--त.न्य == सपक्चसे श्रच्य । जसे 
--यह पृथिवी है, गन्धवाली होने से, जो पृथ्वी नहीं वह गन्यवाली नदीं, यथा जल । 
हां जल श्रसगक्षटे, जो गन्ध घर्मं वाले सपक्ष ते म्न्य वस्तु है (केवल अभावमाव्र 
नहीं है) । तीसरा है--तददिरुदढ = सपक्ष से विरुद । जंस-- पवत प्रगिनि वाला, बूम 
वालाहोनेसे, जो श्रग्ति वाला नहीं वह्‌ धूमवाला भी नहीं होता यथा जलाशय । यहा. 
जलाशय श्रसपक्ष है, जिसका श्रग्नि धर्मं वाले सपक्षके साध विरोध । तदन्य श्रार 
तद्विखदध में सपक्ष से म्न्य तथा सपक्षसे विष्द्दोने की प्रतंति के साथ अथतः 
(11011९८४1#) सपक्षाभाव की प्रतीति होती टै, साक्षात्‌ नहीं (पिर धर्माऽ प्रऽ तथा 
पाद टिऽ, पृ० ६६) 


६` हतु के तोन प्रकार 

त्रिरूपाणि देति- 

तरिरूप-सम्पन्न लिङ्क तीन प्रकारके ही होति टै ॥५० 1 

उपयुक्त तीन रूपों के द्वारा च्रिरूप-सम्पन्न तोन ही लिद्धः होते है। यहो 
(सूत्र १० मे) श्च' (= पश्रौर) शव्द श्रन्थ कथनीय बात के समुच्चय के ल्यिहं। 
प्रथम त्रैरूप्यं पृद्धा गया या, तत्पश्चात्‌ (परेण) च्रिङ्ष लिङ्धः (कितने है, य) । उनमें 
से (हेतु की) तरिरूप-सम्पन्नता वतला दी गर्ईह, त्रिरूप लिद्धोां (को संख्या) को श्रव 
बतलाया जा रहा है- पे िरूप-सम्पन्न लिद्धः तीन (तीन प्रकारके) ही है । भाव यहं 
दै करि त्रिरूय-सम्गन्न लिङ्घ के तीन प्रकार हं ॥१९॥ 





११६ द्वितीयः स्वार्थानुमानपरिच्छेदः [त 


कानि पुनस्तानीत्याह- 
भ्रनुपलब्धिः स्वभावः कायं चेति 11११।। 
प्रतिषिध्यस्य साध्यस्यानुपलन्धिस्‌ त्रिरूपा ॥ विधेयस्य साध्यस्य 
स्वभावश्च विरूपः, कायं च ॥ १९१॥ 


च ज म = नि का = ~ ~ ~ ४ म्म 


वे (तीन) प्रकार कौनसे हं ? यह्‌ बतलाते है 
म्रनुपलन्धि, स्वभाव प्रर कार्यं ॥ ११॥ 
(1) जिसका प्रतिदध किया जाताहै (प्रतिषेध्य) उस साध्य को श्रनुपलब्धि 
(हेतु) चि रूप-सम्पन्न होती हे । (7) जिसकी सत्ता सिद्ध करनी होती है (विधेय) उस 
(तादात्म्यरूप) साध्य का स्वमाव (हेतु) त्रिरूप-सम्पन्न होता है तथा (111) कायं 
(हेतु) मी त्रिरूप-सम्पन्न होता है ।॥११॥ 
त्रिरूपाणि- त्रीणि रूपाणि लक्षणानि येषां तानि तन रूपों वाले; त्रिरूप- 
सम्पन्न, रूपत्रयसम्पन्न । यहाँ 'त्रिरूपाणि इस शब्द के हारा यह्‌ दिखला दिया ग्यां 
किटेतुकेचारयाद्छः रूप नहीं होते । व॑शेधिकनेहेतु के चाररूप माने दै (व° सू०, 
६.११), प्राचीन नैयायिकोंने भीदेतुके छः रूपमाने थे जिनका खण्डन हेतुविन्दु 
(प° ६८) मे क्यः गया दहै (हेतुविन्दुटीका, प° २०५ तथा हेतुविन्दुटीकालोक, प° 
४०२) । उत्तरकालीन नैणयिकोने हेत केर्पाच रूपही माने रटँ} (तकभापा, 
पऽ १२) | | 
त्रीण्येव--इस पद के द्वारा यह दिखलाया गयादहै कि हेतु के तीन ही प्रकार 
होते हँ । नैयायिक श्रादिने जो संणेग श्रादि के म्राधार पर ग्रनेक प्रकार कारहेत्‌ माना 
है, वह युक्ति युक्त नहीं (द्र° टेतुवरिन्दरटीका, पृ० ४) 
भ्रनुपलब्धि = न उपलव्ि; उपलव्वि = ज्ञान, (उपलव्धिज्ञानिम्‌, न्या० वि 
टी ०, २-१२) । निश्चयात्मक ज्ञान, सविकत्पक (वु° लां० २,पु०६० टि० ४) । 
गरनुपलव्वि का विवेचन श्रागे किया जायेगा ॥ ` 
स्वमाव--श्रपनी सत्ता, तत्त्व, साध्य का प्रपा रूपः; तादाप्म्थि भाव से होने 
वाला हेतु ही स्वभाव हेतु" कहलाता टै । जेपे--“ग्रयं दृक्नः शिशिपात्वात्‌ - यदे वृक्ष दै 
क्योकि यहे शिशपा (ग्रगोक्र) हि । इस प्रकारके श्रनुमानमें "शिणपात्व' (शिशा होना) 
स्वभाव हेतु द्वै । यहाँ वृक्का ग्रपना रूप (स्वभाव) ही शिशप।त्व' है उससे भिन्न कर 
नहीं । शिणपात्व के साथ वृक्ष का तादात्म्थद्वै। शिण जो होगा वह वक्ष से 
ग्रभिन्न ही होगा, उससे भिन्न नहीं। इसी तादात्म्य (तत्स्वभावता) केही कारण 
शिशषात्व को वृक्ष का श्रविनाभावी कटा जाता दहै म्रौर दोनों की व्याप्ति मानी 
जानी टै । 


१. ऽभमावकार्य 2., 0भावकायें 3.1)... चि.न. 
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ग्रनुपलव्विम्‌ उदाहतु म. ब्राह-- 

तत्रानुपलव्धिर्थथा-न प्रदे विशेषे क्वचिद्‌ घटः, उपकछन्धिक्षण- 
प्राप्तस्याचुपलब्वर्‌ इति 11१२ 

यथेत्यादि । यथेत्युपप्रदशैनार्थम । यथेयम्‌. ब्रनुपलव्विस्तथाञन्यापि १ 
न त्वियम्‌ एवेत्यर्थः । प्रदेश एकदेशः । विशिष्यत इति विशेषः प्रतिपत्तुत्रत्यक्षः 1 
ताहणण्च न सर्वः प्रदेशः । तदाह- कनचिद्‌ इति । प्रतिपत्त॒प्रत्यक्षे क्वचिद्‌ एव 
म्रदेश इति धर्मी ! न घट इति साध्यम्‌ । 'उपलव्विर्ञानम्‌ । तस्या लक्षणं 
जनिका सामगी । तया हि 'उपलव्विलक्ष्यते । तत्प्राप्तोऽर्थो जनकत्वेन साम- 
ग्रचन्तर्भावात्‌ ! उपलांव्धलक्षणप्राप्तो दृश्य इत्यर्थं: 1 तस्यानुपलन्धेः--इत्यय 
देतुः 

नौद्धन्याय के भ्रनूसार किसी स्तुका प्रत्येकधम्‌, जो वस्तुकेक्षण में रहता 
है, उस वस्तु का स्वभाव, स्वरूप या तदृरूषद्मे है, उसके साथ वस्तु क तादात्म्य 
मात्रही दहै! इस दादात्म्यसे टौने व्ली व्याप्ति का बौद्धन्याय मे तदुत्पत्तिसे होने 
चाली व्याप्ति की श्रयेक्षा भिन्न माना गया; क्योकि वस्तु का स्वभाव उक्षक्रे कां 
से भिन्न होतः टै। यहां शिशपत्वकोवक्ष का कायं नट कटा जा सकत । 
(मि०, वु° लाँ २, पृ ६० टि० ५) ।दइसक्ा विशद द्िव्रैवन य्ावक्नर त्रम किया 
जायेगा ! 

काय-जिप्तके लेने परह भ्रभ्रिम क्षण में कोई वस्तु उत्पन्न होती है, वह्‌ 
कारण है, जो वस्तु उत्पन्न होती है वह कायं दै! कारण की सत्ता पूवं क्षणमेंद्छेगि 
है प्रौर कायं की उत्तरक्षणमें! जसे वीज कारण है उमसे उत्तर क्षणमें प्रकर कि 
उत्पत्ति होदी है । इसी प्रकार प्रमति ग्रौर घूमे कारण-करायं सम्बन्धटहै। जो जिक्ष 
वस्तु काकायं होता दहै वह उस वस्तुका श्रविनाभावी होता है। इक्तलिये तदुत्पत्ति 
के श्राधार परी दोनों की व्याप्ति मानी गहै भ्रौर धूम श्रादि कायं लिङ्ग कह- 
लाते है \ । 

भ्रनुपलब्धिम्‌ इति--श्रनुपलन्धि का उदाहरण देते हए कहा है- 

उन (तीन प्रकारके लिङ्धो) मे श्रनुपलन्धि यह्‌ हैः जंसे-्रमुक 
स्थान में घट नहीं हैः; क्योकि दशन के योग्य होते हुए भी उसका देन नहीं 
हो रहा दै ॥१२॥ 

यथेत्यादि \ यहाँ "खया" यह शब्द उपलज्ञण के लिये है । जसी यह श्रनुपलब्धि 
है सी ही इसरी मी होती है, केदल यही नहीं है-- यह्‌ श्रयं है ।\ श्रदेश' का श्रयं 
है--एक देश \ जो विशेष प्रकारसे कहा जा रहा है (विशिष्यते) बहु विशेष है; 
भ्र्थात्‌ जानने वाले के द्वारा प्रत्यक्ष किया गया (प्रदेश) । वेसा सभौ प्रदेश तो होत 
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~ । इसलिये कहा है - क्वचित्‌ ( = कहीं) । ज्ञाता को प्रत्यक्ष होने वाते किती 
प्रदेश मे-- यह धर्मी ( = पक्ष) है । चट नहीं है- यह साध्य है! उपलब्धि का श्रथ 
है- ज्ञान । उसका लक्षण; भ्र्थात्‌ उत्पादक सामग्री; क्योंकि उससे उपलप्धि (लक्षित) 
होती है 1 उस (ज्ञानोत्पादक सामग्री) को प्राप्त होने वाला पदाथं (= उपलब्धिलक्षण- 
प्राप्तः); क्योकि ज्ञान का जनक होने सं उस पदा्थंका भमी सामग्री में श्रःतर्माच होता 
है । इस भ्रकार उपलब्धिलक्षणप्राप्त' का श्रथं है- दशन के योग्य (दृश्य) । उस 
(ह्य पदार्थ) की श्रनुपलन्धि होने से, यह हेतु है । 
उपप्रदशन = उपलक्षण; जव कोई शब्द श्रपने प्रथंके साथ साथ उस जसे श्रन्य 
ग्ण काभी बोध कराना तो उसके इस कायं को उपलक्षणता (2€116181128"107 } 
व्हा जाता दै । 
घर्मो = प्रनुमेय = पक्ष । 
साध्यम्‌ = जिसे सिद्ध किया जातादटे। इसे प्रनूमेय, विधेय तथा व्यापक 
(1/8101 (ला) भी कहते हैँ । वस्तुतः यहाँ घट का श्रभाव (न घटः) साध्य नहीं 
है, घटाभाव तो प्रत्यक्षसे ही सिद्धदटे। किन्तु घटाभाव के व्यवहार की योग्यता साध्य 
है । इसका विवेचन प्रागे किया जायेगा । 
जनिका सामग्री-ज्ञान-जनक-सामग्री के ्रन्तगंत चार प्रत्यय (कारण) हौ 
है-- (4) भ्रालम्बन प्रत्यय; वह नील श्रादि प्रथं जिसका ज्ञान किया जाता 
मर्थात्‌ ज्ञन का विपथ । (3) श्रधिपति प्रत्ययः; नेत्र श्रादि इन्द्रिय; जिसके दवारा ज्ञान 
क्रिया जाता है । (31) समनन्तरप्रत्यय; पएूवेभावी ज्ञनक्षण, जो किसीतन्स्तुका ज्ञान 
करता है । (1४) सहकारी प्रत्ययः; प्रकाश इत्यादि, जो नील के चाक्षुष ज्धान म्रादिमें 
सहायक होत है । यहां म्रथं (भ्रालम्बनप्रत्यय) को पृथक्‌ रूप मँ लिया गया है, उसका 
ग्रभाव साध्य है श्रतः शेष तीनों को ज्ञान जनक सामग्री मानना चाहिये) 
लक्षणम्‌-लक्ष्यतेऽनेन । कारणम्‌, जनिका सामग्री । 
जनकत्वेन ०--प्राम्लवनकारण हो> से, क्योकि भ्र्थं किसी ज्ञान का श्रालम्बन- 
त्यय है, इसलिये वह भी ज्ञान-जनक-सामग्रं के भ्रन्त्गेत दहै ही । 
उपलब्धिलक्षणप्राप्तः- सामान्यतः उपलब्धि = ज्ञान, भ्रनुभव, दशंन । यहां 
अरटपलव्चि का प्रथं है-दशंन या प्रत्यक्ष न होना । इसलिधे उपलब्भ्रि = दर्शन । 
"लक्षणः शब्द का प्रथं तिव्वतीमे क्रिया गया है--712-0५2 = ज्ञेय विप भौर 
पराप्त का भ्र्थ--&/ण7-2 = भूत । इस प्रक्रार उपलन्पि-लशण-पाप्त = ज्ञान विषय- 
भूत; वह॒ विषय जो हमारी इन्दियों कौ पुत्र से परे नहींहै;ः जो दशंन-योग्य है, 
ग्रदीन्दरिय नहीं दै (मि०, बु° लाँ, प्र ११७ टि० २)॥ न्यायचिन्दु तथ। टीकानें 
ग्रागे (सूत्र २.१३) मे इस शब्द की व्याख्याकी जारहीहं। 
तस्यानुपलब्बेः-- तस्य हश्यस्य श्रनुपलन्धेः = दश्यानुपलब्धेः । यहाँ "दश्य' ( = 
उपलव्विलक्षणप्राप्त) विशेषण लगाने का श्रमिप्रय यह हैकिजो वस्तु दर्णन-गोग्य 
ोती है उसकी श्रनुपलव्धि ये उसक्रा ्रभाव जाना जाता है 1 जैसे भूतल मे घट दणंन- 
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ग्रथयो यत्र नास्ति स कथं तवर हृश्यः ? दृश्यत्वस्षमारपाद्‌ अक्न्नपि 
टष्य उच्यत यश्चैवं सम्भाव्यते यद्यतावत्र भवेद्‌ हश्य एव भवेद्‌ इति । स॒ तव्र 
रविद्यमा “ऽपि हृष्य: समा।राप्यः । कष्चव सम्माव्यः ? यस्य समग्राणि स्वाल- 
म्बनदणेनक,रणानि भवन्ति । कदाच तानि समग्राणि गम्यन्त ८ यद॑कन्ञान- 
संसगिवस्त्वन्तरोपलम्भः 1 एकेन्द्रियजञानग्राह्य लोचनादिप्रणिवानाभिमूख वस्तु- 
दयम. भ्नन्योन्यापेन्नम. एकन्ञानसंसगि कथ्यते! तयोहि सततोनकनियता भवति 
प्रतिपत्तिः । योग्यतायाः दयोरप्यति शिष्टत्वात्‌ । तस्माद्‌ एकन्ञानसंसगिणि 
हश्यमाने सत्येकस्मिन्‌ इतरत्‌ समम्रदशंचसामग्रीक यदि भवेद्‌ श्यम्‌ एव भवेद्‌ 
इति सम्भावित्तं 'हश्यत्वम_ भ्रारोप्यते । तस्यानुपलम्मो हश्यानुपलम्भः । तस्मात्‌ 
स एव घटव्रिविक्तप्रदेशस्‌ तदालम्बन च ज्ञाचं हश्धानृपलम्भनिश्चयहेत्‌ त्वाद्‌ 
इश्यानुपलम्भ उच्यत्ते । 
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योग्य टै किन्तु नदीं {खलाई दरहा हंग्रतः वह्‌ नहह । भाव यह्‌रह कि यदि 
किसी वस्तु के प्रत्यक्ष की समस्त सामग्री उपस्थितदय फिर मी उस्रकाप्र्यक्षन हे 
ततो वह्‌ नहीं है'-एेसा व्यवहार करियर जादादहै। जो वस्तु ्रहण्य ह उनके श्रनुप- 
ल्व्धि से उनके श्रभाव का निर्चय नहीं क्रियाजा सक्ता \ 

श्रथेति-- (प्रश्न) किन्तु जे (वस्तु) जहां नहं है, वहां दशन के योग्य (= 
इश्य) कंसे हो सकती है 2 (उत्तर) हश्यतःर का समारोप करके (= उसे कल्पित 
रूप में हशय नकर) श्रवरिद्यमान हते हृए मी उस पदार्थं कमो दृश्य रुहा मया है, 
लिसकषी इस प्रकार सम्माव्या की जाती है- 

"यदि वह्‌ यहाँ हतप तो हश्य ही होता ! शतः वहु पदाथ वहां न होते हृए्‌ 
मी हश्य रूप में छारोपएति कर लिया जाता है । (अव प्रश्न दहरे सक्ताहे) इस प्रकार 
फी सम्भावना के योग्य कौनसा पदार्थं होता है ? (उत्तर है) जिस (तिषेध्य पदाथ) 
के स्वविषयक दशन के समस्त कारण विमान हते हें । (प्रश्न) बे सब (कारष्य) 
एकत्रित हैँ, यष्ष कब जगन जाता है ? (उत्तर जव उख एक ज्ञान (चाध्चुष ज्ञान 
प्रादि) से ही सम्बन्ध स्डने बाली इसरी वस्तु काज्ञान दहे जाताहै। (माव यह्‌ है) 
एक इन्द्रियज्ञान {चश्चुष ज्ञान शमादि) के ग्रह्य विय तथा चक्षु श्रा (इच्दिय) की 
अवृत्ति के योग्य (प्राप्य) जो दो पदार्थं होते हवे एक सरे की श्पेक्षा से एकन्ञान- 
संसर्गी (एक ज्ञान से सम्बन्ध रखने वाले) कहलाते हैँ । यदि वे दोनों विद्यमान हों तो . 
(हमारा) ज्ञान एक ही वस्तु मे सीमित (नियत) नहीं होत्ता (ज्ञान मे दोनोंकाही 
भास होता है); क्योकि दोनों में (ह्यः होने कौ) योगथता समान रूपसे है । इसलिये 
एक ज्ञान से सम्बन्ध रखने वाल एक वस्तु के दिखलाई देने पर दूसरी वस्तु मे, जिसके 
दशन की समस्त सामग्री उपस्थित है, “यदि होती तो श्रवश्य ही दशन-योग्य होती'"- 
इस प्रकार से सम्मावित हश्यमानता का श्रारोप किया जाता है} उस्र (हश्य वस्तु) 





१. मम्यते 9. २, दश्यमारोप्यते ^.६. घ वि .7?. ३. घटादिविविक्त° 3. 
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यावद्धि एकज्ञानसंसगि वस्तुः न तिश्चितम्‌, तज्नानं च; न तावदु 
हृष्धानृपलम्भनिश्चयः । ततो वस्तु श्रनुपलम्भ उ=- ते, तज्ज्ञानं च । दशंननिवृ- 
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का भ्रनुपलम्म ( = श्रनुपलब्धि। ही हश्यानुपलम्भ है । इस प्रकार उस घटशन्य प्रदेश 
भ्रोर तद्विषयक ज्ञान को ही हश्यानुपलस्+ कहा गया हे; वयो बहौ हश्य (दशन-योभ्य 
घट छादि) को भ्रनुपलब्धि का निश्चय कराने वाला (हेतु) है । 
समारोप ~प्रारोप~-श्राहर््यं ज्ञान कलित ज्ञानजो वस्तु नहींटै उसी 
कत्पना (190011९5) । यद्यपि जहां घट नटीं वहां वह वस्तुतः ण्य नहीं हो सकता 
उसे इष्य मान लिया जाता दै; उसपं दृश्यता क्रा भ्रारोप कर लिया जाता है। 
स्वालम्बन०- स्वम्‌ श्रात्मानम्‌ श्रालम्बते इत्यालम्बनम्‌, यस्य दशंनस्य तस्य 
कारणानि (घर्मो० प्र०, पृ° १०१) । ब्रथवा स्वं (= वस्तु) ्रालम्बलनं यस्य तन्‌ 
स्वालम्बनं दशंनम्‌ तस्थ कारणानि = जिस द्णंन का वह्‌ प्रतिषध्य वस्तु विपथ टै, उस 
दर्शन की जनक्र सामग्री भ्र्थात्‌ उस वस्तु के प्रत्यक्न के समस्त कारण । 
एकन्ञानसं सगि ०- एकस्मिन्‌ ज्ञान संसगः प्रतिभासः स यस्यास्ति (घर्मो° प्र°, 
पुऽ १०१) एक ही ज्ञान मे जिसका भास होता दै 1 हतुविन्दु (पृ° ६४-६५) तथा देतु- 
विन्दु-टीका (प° १७२) मे इसे श्रधिक स्पष्ट क्रिया गयाहै। भाव यहहैकि किसी 
देश, काल या श्रवस्था में यदि एकं भूतल-प्रदेश प्रादि बी उपलव्वि होती हेतो विद्यमान 
होते हृए दूसरी वस्तु घट प्रादि कौ प्रवश्य उपलब्धि हुभ्रा करती है प्रतः ये दोनीं 
(भूतन श्रौर घट) एक दूसरे को श्रपेक्षा से एक्रनज्ञानसंस्गीं या एकज्ञानसंसष्ट कटलाते 
है भर्थात्‌ भूतल घट का एकन्ञानससर्गी है रौर घट भूतल का; 
दो वस्तु एक ज्ञान का विषय कंसे हती ह? इस विषयमे व)द्धद्शंन मं कई 
मतद: जो ज्ञान को निराकार मानते हैँ (वेभापिक) उनके ्रनूसार तो प्रनेक वम्तुग्रों 
काएफटही इन्दरिय-ज्ञान द्वारा (मृख्यख्पसे ही) प्रकाशन हो जाता है (एकायतनसंग- 
हीतेऽनेकत्राप्येकन्दिथज्ान माजायते, देतु टी०, प° ६६३, १४-१५) । साकार ज्ञान- 
वादियोंकेदो ण्ह, एक पक्ष के श्रनुसार ग्रनेक वस्तुभ्रोके प्राकार वाला चिच्ररूप एक 
ही ज्ञान होता दहै श्रतः दो वस्तुं मुख्य-रूपसे ही एक ज्ञान का विषय हो सकती हं । 
दूसरे पक्ष के ्रनुसार प्रत्येक वस्तु के आकार वाला भिन्न र ज्ञान होता है। इस पक्ष 
मे एक चश भ्रादि इन्द्रिय से उत्पन्न होनेके कारण तथा एकरूप मेहोनेके कारण 
भिन्न भिन्न ज्ञानों के लिये श्रौपचारिक र्पसे लोकम एक शब्द का प्रयोग किया 
जाता है। 
प्रणिधान ०-- प्रवृत्त होना (^ए1) 28), प्रणिवानं स्वज्ञानोपजनने योग्यी- 
भवनं तत्राभिमूखम्‌ म्रनुगुणम्‌ (घर्मो° प्र०, पृ० १०२) । 
भ्रन्योन्यापेक्षम्‌- यह एकज्ानसं सगि का विशेषण है । घट की भ्रपेक्षा से भूतल 
एकन्ञानसंसर्गी है तथा भूतल की श्रपेक्षा से घट । 
यावद्धि इति- वस्तुतः जन्‌ तक रक ज्ञान से सम्बन्ध रखने वाली वस्तु श्रौर 
उसके ज्ञान का निश्चय नहीं किया जाता तब तक दृश्यानुपलन्धि का निश्चय नहीं 


१. वस्तु तज्ञानं जा (वा) न निश्चितम्‌, न तावद्‌ ., वस्तु तज्ञानं बा >), 
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। क्ता 


१.१२. उपलव्रििलक्षणप्राप्तेः स्वषपम्‌ ` १२१ 
त्तिमात्रं तु स्वयम श्रनिस्चितत्वाद्‌ श्रगमकम.* । ततो ह्यघटरहितः प्रदेशः, 
तज्ज्ञानं च वचनसामर्ध्यरद्‌ एव हृण्यानुपलम्भषूपम्‌ उक्त द्रष्टव्यम्‌. ॥ १२॥ 

का पनर्‌ उपलघ्िलक्षणप्राप्तिरित्याह- 
उपलव्धिलक्षणप्रा प्तरुपलम्भष्रत्ययान्तरसाकल्यं स्वभावविक्गोषहच ।१ १२।। 

उपलन्विदक्षण प्राप्तिः = उपलत्विलक्षणप्राप्नत्वं घटस्य उपलम्भप्रत्य- 
य(न्तरसाकल्यम्‌ इति । ज्ञ नस्य घटोऽपि जनकः, श्रन्ये च चक्षुरादयः । घटाद्‌ 
हण्य।द्‌ श्र्ये हेतवः प्रत्ययान्तर।णि । तेषां साकल्यं सन्निधिः । स्वभाव एव 
हेता । इसलिये वह्‌ (एकन्ञानससर्गी, भूतल भ्रादि) वस्तु श्रौर उसका ज्ञान (दोनो को 
मिलाकर) हश्यानुयलम्भ कहा गया है । (किमी कस्तु को) उपलब्ि (दलन) न होना 
मान्तो श्रपने स्वरूपमे हौ श्रनिश्चित होने के कारश (वस्तुके श्रमाव का) 
निश्चायक ( = गमक) नदीं हो सकता । इस प्रकार (उपलब्विलक्षणप्राप्तस्य, इस) 
कथन के सामथ्यंसे ही यहु समना चाहिये कि दशंनयोग्य-घट-रहित प्रदेश तथा उस 
प्रदेश का ज्ञान ये दोनों हश्यानुपलम्म रूप हं ॥१२॥ 

दशननिवत्तिमात्रम्‌-इन कथन दारा ईश्वरसेन के मत का खण्डन क्रिया गया 
है 1 उसके ्रनुसार उपलब्धि का ग्रभावमाव्र ही प्रनुष्रलव्व्रि है-ग्रनपेक्षितार्थान्तरसंसगंः 
प्रतिवेधमात्रम्‌ श्रनुपलव्धिः (हेतुविःदुटी का, पृ० १७६) । उसका भाव यह दै करि घट 
श्रादि का दशेनन होने मात्रसेही वट क प्रमाद क। निश्चय हो जाता है । घर्मोत्तिर 
का कथन टै कि उपलव्विका भ्रभावतो निपवमात्र है, तुच्छरूप है उसका कोई 
स्वरूप हो निश्चित नदीं ग्रतः उसमे घटके ग्रभाव को नि'श्चत कराने का सामथ्यं 
कंसे हो सकता दहै, क्योकि साघनयादहेतु तो भाव-रूप वस्तु ही होती है, भ्रभाव नहीं। 

वचनसामथ्यनि्‌--क्णोकि यहां !उपलव्धिलक्षणप्राप्तस्य' यह्‌ वचन कहा गया 
टै, जिसक्रा श्रथ है == एेसा पदाथ जिकर ज्ञानजनक सामग्री उपस्थित है. भ्र्थात्‌ दशन- 
योग्य, इष्य । किन्तु कोई पदाथ दृश्य दहै या नहीं इसका निश्चय तभी हो सकता दै 
जव किं उसकी एकन्ञानससर्गी वस्तु निश्चित दहो ग्रौर उसकाज्ञानमभीदहो 1 इसलिये 
'उपलव्धलक्षणप्राप्त' शव्द के दवारा यद भ्रथपिन्न (1000116) होता है कि यहाँ 
दश्यानृपलव्धि == घट-रदित प्रदेण श्रौर उपक्ा ज्ञान । 

हश्यानुपलम्भ-- यह शब्द ्रहश्यानुपलम्भ का निराकरण करने के लिये दिया 
गया है! भाव यहटै क्रिजो पदार्थं ब्रह्य है, प्रतीन्द्रिय हैँजैसे सर्व॑ज्नता प्रादि, 
ग्रनुपलव्धि के द्वारा उनके श्रभाव का निश्चय नहीं ।कया जाता । (मिऽ, वुन्लाँर 
पु० ६३ दटदि० ३) 

का पुनर्‌ इति श्रव उपलब्धिलक्षणप्राप्ति क्या है ? यह्‌ बतलाते है- 

उपलवन्धिलक्षणप्राप्ति का भ्रथं है--ज्ञान-जनक अरन्य हेतुप्नों का एकत्रित 
होना रौर (उस वस्तु का) विशेष प्रकार का स्वभाव ॥१३।। 

उपलब्धिलक्षणप्राप्ति = उपलिव्धलक्षण (दृश्यता) को प्राप्त होना, भ्र्थात 
घट के 'ज्ञान-जनक श्रन्य हेतुश्रों का एकत्रित होना"! श्रमिप्राय यह है--ज्ञान का 
जनक घट मी है तथा श्रन्थ चक्षु इत्यादि मी 1 हश्य घटसे जो श्रन्य हेतु वेही 
प्रत्ययान्तर ( = श्नन्य हेतु) हँ । उनकी समग्रता श्र्थात्‌ एकत्रित होना 1 ('स्वभावविशेषः' 


१, न्गमक्म्‌ एव ¢, २, ०कम्‌ 1 तादुशणघटरहितः ए. 





१२२ द्वितीयः स्वाथनिमान्पारच्छेदः [२१९ 
विशिष्यते तदन्यस्माद्‌ इति विणेषो विशिष्ट इत्यर्थः । तदयं विशिष्टः स्वभावः 
परत्ययान्तरसाकल्यं चैतद्‌ हयम. उपलव्धिलक्षणप्राप्तत्वं घटादेद्र ष्टव्यम. ॥। १३।। 

कीहशः स्वभावविणगेष इत्याह- 

यः स्वभावः सत्स्वन्येषूपलम्भप्रत्ययेष॒ सन प्रत्यक्ष एव भवति स 
स्वभाव विरोषः ।1 १४।। 

सस्स्वित्यादि । उपलम्भस्य यानि घटाद्‌ दण्यात. प्रत्ययान्तराणि तेनु 
सत्सु व्रिद्यमानेषु यः स्वभावः सन्‌ प्रत्यक्ष एव भवति स स्वभावव्रिशेषः । तद्‌ 
ग्रयम ब्रत्राथः-एकप्रतिपत्वपेक्षम. इदं प्रत्यक्षलक्षणम. । तथा च सति द्रष्टु 
प्रवृत्तस्यैकस्य द्रष्ट श्यमान उभयवान्‌ भावः । ग्रहश्यमानास्तु देणकालस्वभाव- 
विप्रकृष्टाः स्वभावविगेषरहिताः प्रत्ययान्तरसाकल्यवन्तस्तु । यैहि प्रत्ययः स 


का श्रं है) उस घट प्रादि का श्रन्य (पिशाच भश्रादि) को श्रपेक्षा स्वभाव ही वि.राष्ट 
है, इस प्रकार विशेष = विशिष्ट 1 ९सलिये (घट श्रादि का) विशिष्ट स्वमाव तथा 
म्न्य हेतुश्रों का एकत्रित होना- ये दोनों (मिलकर) घट श्रादि का उपलब्धिलक्षण 
प्राप्त होना है, यह समना चाहिये ।॥१३।। 
उपलब्धिलक्षणप्राप्ति- कौन वःतु दणंन-योग्य होती दहै? दस विषय मे मत- 
भेद हैँ 1 उदाहरणार्थं न्याय-वंशेपिक के श्रनुमार उसी वस्तु का चाध्रुप प्रत्यक्ष होता दै 
जिसमें महत्‌ परिमाण होता हैश्रौर उद्भूत लख्पटोत्ताहै (द° न्यायक्रारिकावली, 
प्रत्यक्ष, का० ५४, ५९) । उन मतभेदों का निराकरण करने के लिये यहाँ दण्यता के 
लिये दो हेतु वतलाग्रे गये ह (1) ज्ञान-जनक सामग्री का एकत्रित होना (11) वस्तु 
का विशिष्ट स्वभाव (देतुविन्दुटीका, पृऽ १६७, १-८) । विशिष्ट स्वभावका.विवरण 
श्रागे कियाजा रहाट । 
कीहटश इत्ति- यह स्वभाव-विशेष कंसा है ? यह्‌ बतलाते है 
जो (वस्तु का) स्वभाव है कि यदि वह्‌ विद्यमान टौ (सन्‌) तो ज्ञान-जनक 
ग्रन्य हेतु्रों के होने पर प्रत्यक्न ही हौती दे, वही स्वभावविशेष है । १४।। 
सत्यु इत्यादि (काश्रथहै)--हश्य घटसे भिन्नजो ज्नानके हेतु ह, उनङ् 
विद्यमान  होने.पर (सत्यु = विद्यमानेषु) जो (घट का) यह स्वभाव कि (उसका) 
प्रत्यक्ष ही होता है, बही स्वमावविशेष है । इस प्रकार यहां यह श्रथं है--एक द्रष्टा 
(ज्ञाता) -की श्रपेक्षा से. यहं प्रव्यक्ष-जनक सामग्री ( = लक्षण) कही गई है । तव (उस 


१. यः स्वभावः सत्स्वन्येपुपलम्भप्रत्यैषु यत्‌ प्रत्यक्ष एव भवति स स्वभावः 
8... सत्स्वप्यन्येषूपलम्भप्रत्ययेषु य प्रत्यक्ष एव मवति स स्वभावः 2. 
सत्स्वप्यन्येपूपलम्भप्रत्ययषु यः स्वभावः सन्‌ अत्यक्ष एव भवति, विनीतदेव 
पृ० ६२.५ 121. ए. 2.7 116 712 ए. 5 1.7, २९४४1 (75२४, { 25. 
थ. 2. (बु° लां० २, पृ० ६४ टि० २) 

२. 'स स्वभात्रेविशेषः ~' नास्ति @.1). 


= =-= == ~~ = 


२.१४ | स्वभावविश्चपस्य स्वरूपम्‌ १२३ 


द्रष्टा पश्यति ते सन्निहितः: । ग्रतश्च सन्निहिता! यद्‌ द्रष्टु प्रवृत्तः सः। द्रष्टम्‌ 
गरभ्रवृत्तस्य तु योग्यदेणस्था श्रपि द्रष्टु ते न णवयाः प्र्ययःन्तरवेकरल्यवन्तः, 
स्वभावविणेषयुक्तस्तु । दुरदेणकःलास्तु उमधविक्लाः । तद्‌ एवं पश्यतः 
कस्यचिन्न प्रःययान्तरविकलो नाम, स्वभावविजपपिकनस्तु भवत. । श्रपज्यतस्तु 
द्रष्टुः शक्यो योग्यदेशस्थः प्रत्ययान्तरविकलः, ग्न्य तूमयविकला इति ॥ १४ 





प्रकार) (१) देखने को प्रवृत्त हए किसी द्रष्टा का जो हश्यमान ( = प्रत्यक्ष) पदाथ 
( == भाव) रहे, बहू दोनों (श्रत्ययान्तरसाकल्य श्रौर स्वभावदिशेष) से युक्त है। (२) 
उसके जो श्रहश्यमान पदार्थं हें, वे यदि श्नन्य ज्ञान-जन्क सामग्रीसे युक्तं तो देश, 
काल यास्वमावसे दूर (वि्रकृष्ट, श्रघ्राप्य) होनेके कारण स्वभावविशेष से रहित 
हें । वस्तुतः (हि) न्िनिहेतुभ्रों से वह्‌ द्रष्टा (उस घट भ्रादि को) देखता, वे उपस्थित 
है शभ्रौर वे इसलिये भी उपस्थित (कटै जा सकते) हँ क्योकि वह॒ देखने को प्रवृत्त 
हश्रा हे । 

(३) देखने श्लो प्रवृत्त न हुए व्यक्तिके लिये तोयोग्य देश मे स्थित दे 
वस्तु मी श्रहण्य हैँ (द्रष्टु न शवयाः), जो स्वभाववितेषसे तो युक्त हँ किन्तुश्रन्य 
ज्ञान-जनक हिवुग्रों से रहित हँ । इसी प्रकार (४) उसके लिये दूर देशयाकाल में 
स्थित (वभ्तुएु) ग्रहस्य है, क्योकि वे दोनों (्रत्यक्न-जनक हैतुश्रों) से रहित है । 

तो इप्त प्रकार (तद्‌ एवम्‌) देखते हए किसी व्यक्तिके लिये (कोई पदार्थ) 
श्रनय ज्ञान-जनक हेतुणों से रहित नहीं हता, स्वमावदिशेष से रहित तो हो सकता हे । 
न देखने बले व्क्तिकेलिपे तो जो दर्शन-योग्य वस्तु योग्य देश (इन्द्िय-प्राप्य) में 
स्थित है (*कन्तु श्रहश्य है) वह्‌ ज्ञान-जनक श्रन्य हेतुश्रों से रहित है श्रन्य (्रहश्य 
वस्तुए) तो दोनों (प्रत्यक्ष जनक हितुश्रो) से रहित है 11१४ 


स्वभावविशेषः--एचे रवात्स्को ने स्वभावविशेषः" शब्द का व्यक्ति (1701५ 
0००]) प्रथं करिया है ग्रौर इसे लांक के 1041९10४2} के समान माना है । विनीतदेव ने 
इसका प्रथं 'शक्यदशंन' किया हं जिसका भाव है 'इन्द्ियग्राह्य सत्ता" (865101८ ९15 
16108) । (मि० वु° लां २, प° ई्टि० १) वस्तुतः स्वभावविशेष का प्रथं न्यायविन्दु 
केवाक्यसेही स्पष्ट है । प्रत्यक्ष के ग्नन्य कारण चक्षु ्रादिके होने पर किसी विद्यमान 
वस्तुकाजो प्रवए्य ही प्रत्यक्ष हो जाता है, यही उसका स्वभावविशेष (विशिष्टस्वभाव 
या विशिष्ट स्वरूप) है । इस श्रवश्यम्भावी प्रयक्ष के लिये उस वस्तु का इद्दरियकी 


१. रदिताय द्रष्य. ‰.६.२., दिता यद्रष्ट्‌ प्र. °हिता यैः द्रष्ट्‌ फ. 
२. प्रवृत्ताः 8. 
३. णक्यो द्रष्ट्‌ ^... द.रि. 


१२४ द्वितीयः स्वार्थानमानपरिच्छेदः | <> 


ग्रनुपलव्धिम्‌ उदाहृत्य स्वभावम्‌ उदाहतु म्‌ प्राह॒-- 

स्वभावः स्वसत्तामात्रभाविनि साध्यधमं हेतुः ।,१५॥ 
स्वभाव इत्यादि । स्वभावो हेतुरिति सम्बन्ः । कीहशो हेतुः साध्यस्य' 
स्वभाव इत्याह-- स्वस्य भ्रात्मनः सत्ता । सैव केवला स्वसत्तामात्र॑म । तस्मिन्‌ 
सति भवितु शीलम्‌ यस्येति । यो देतोरात्मनः सत्ताम्‌ श्रपेक्ष्य विद्यमानो 
भवति, न तु हेतुसत्ताया व्यतिरिक्त कच््चिद्धेतुम्‌ म्रपेक्षते; स" स्वसत्तामाव्र- 
भावी साध्यः । तस्मिन्‌ साध्ये यो हेतुः स स्वभावः तस्य साध्यस्य "नान्यः १५॥ 


पहुंच में होना--इन्द्रियग्राह्य दशाम होना भी प्रनिवायदहै। जो सुमेरश्रादिदेशकी 
इष्टिसेदूररहै,याजो सम्राट्‌ श्रशोकश्रादि काल की टृष्टिसे दूर है, श्रथवाजो पिशाच 
म्रादि स्वभाव सेही श्रहण्य है, उन (देशकालस्वभाव-विप्रङृष्ट) पदार्थो काप्रन्यक्न 
हमे नहीं होता (मि०, मोऽ तकभाषा, पृ° १६) । इस प्रकार स्वभाव-विशेष का प्रथं 
है-विशिष्ट स्वरूप, इन्द्रिय-ग्राह्य अनवस्था । 

तद्‌ एवम्‌--इस कथन के द्वारा उपयुक्त चारों प्रवस्थाश्नों को संक्षेप मे दिख- 
लाया गया है। किसी विद्यमान पदथं के प्रत्यक्ष के लिये दोनों हेतु श्रनिवायं है-- 
प्रत्ययान्तर-साकल्य (ग्रन्य ज्ञान-जनक हेतुम्रां की उपस्थिति) भ्रौर स्वभाव्रतिशेष 
(इन्दरिय-ग्राह्य भ्रवस्था) जरां ये दोनों हेतु होते हैं वहाँ पदार्थं को “उपलब्विलक्षणप्राप्त 
कहा जातादहै। एसे प्रदाथं की प्रनुपलत्धि से ही उसके प्रभाव का निण्य किया 
जात। है । किन्तु जहां इन दोनो हेतुम्रों मसे एक भी नहीं होता वहाँ एदाथं ्रहश्य 
ही वना रहता है । सक्षेप मे उपयुक्त चार प्रवस्थाए हं 

(१) प्रत्ययान्त र-साकल्य तथा स्व्रभावविशेष दोनों के होने पर-टष्य 

(२) प्रत्ययान्तर-साक्ल्य के होने पर किन्तु स्वभावविशेष न होने पर-- 








प्रहृष्य 
(३) प्रत्यया० न होने पर किन्तु स्वभाव० होने पर-- ग्ररण्य 
(४) दोनों के न होने पर ४ -स्रहण्य 


भ्रनुपलन्धिम्‌ इति--भ्रनुपलव्धि का उदाहरण दिखलाकर स्वभाव का उदाहूरण 


देने के लिये बतलाया है- 
जो श्रपनी सत्तामात्र की अ्रपेक्षासे होने वाले साध्यधर्ममेंहेतु होता 
है, वह्‌ स्वभाव हेतु हं ॥ १५।। 
स्वमाव इत्यादि । 
स्वभावः हेतुः = स्वभाव हेतु, इस प्रकार श्रन्वय है । कसा हेतु साध्य का स्वभाव 
होता है ? इस पर बतलाया है-स्वस्य = श्रा्मनः = श्रपनी (हेतु की) सत्ता (= होना) 
१. स्वभावः सत्ता (., स्वभावः स्वसत्ताभावि० 2. 


२. स्वभाव इत्यादि", नास्ति 4.72. ्.}.?. ३; साध्यस्य॑व स्व° ^... प.7२., 
४, स नास्ति , ५. (नान्यः, नास्ति €, साध्यस्य भाव 3. 


२.१६ | स्वभाव हेतु निरूपणम्‌ १२५ 


उदाहरणम-- 
पथा वक्षोऽयं शिक्ञपात्बाद' इति ।१६॥ 


प्रेति । म्रयम्‌ इति धर्मी । वृक्ष इति साध्यम्‌ । णिशपात्वाद्‌ इति हेतुः 
तद ग्रथम श्र्थः- वक्व्यवहारयोग्योऽयम्‌, शिणपानव्यवहारयोग्यत्वाद इति \ 
तत्र प्रचरशिणपे देगेऽविदिताणिशपाव्यवहारो जडो यदाः केनचिद्‌ उच्चां 
शिणपःम "उपादर्योच्यते श्रयं वन्नः इति तदाऽसौ जाड्याच्‌ शिणपाया 


भाया = ~ ¬ = = - --- ~~ 


ज ज्जि 


वही (सत्ता) केवल = सत्तामात्र । उस (हेतु) की सत्तामात्र के होने पर हो जानां 
जिप्तका गील है वहु ({ = स्वसत्तामात्रमावी)। जो स्ताघ्यदहेतु को श्रपनी सत्ताको 
श्रपेक्षा से उरस्थरितहो जाताहै. हेतु की सत्ता के श्रतिरिक्त श्रौर किसी कारण की 
श्रपेक्षा नहीं रखता वह स्वसत्तामात्रमावी (डतु की सत्तामात्र से होने वाला) साध्य 


है । उससाध्प्रमे जोहेदुदहे, वह उत स्थ का स्वभाव ही है, उससे लिन्न नहीं 
॥ १५।। 


सम्बन्ध = प्रन्वय । 

सत्तामात्र--यटां सत्ता णब्द से मात्र (मात्रच्‌) प्रत्यय लगा 
केवल्‌ सत्ता | 

स्वसत्तानात्रनावो- यहां न्पायविन्दटीक्रा 
प्रत्यय क्रा ग्रथ दिखलाया गया 
का ग्रथ है- 


इ्सक्रा श्रध 


मे ताच्छील्य प्रथं वाले णिनि 
(स्वक्षत्त.मात्र \८भ +- णिनि) । इस णब्द मे स्त्र णव्द 
हेतु, देतु की सत्ता मात्र से होने वाला साध्य, यद्‌ ्रथदे। 

स्वमाव्रहेतुः-- जहां दो वम साथ २ रहते ग्रौर एक धमं दूसरे का ्रविना- 
भावी होता दै, वहां ्रविनाभावी धमं द्वारा दूसरे का भ्रनूमान कर लिया जाता है। 
वयोंकि वह्‌ अरविनाभावी वर्मं साध्य का (स्वरूप स्वभाव) मात्र होता टै ग्रतः उसे 
स्वभावहेतु कहते हँ । (देखिये, ऊपर, सूत्र २.११ टिऽ)। 

उगहरणम्‌ इति-उदाहरण दै- 


जसे--यहं वृभ्न है; क्योकि यह शिशपा (अ्रणोकः, णीणम) टे 11 १६॥ 

यथेति । यहाँ श्रयम्‌' ( = यह) धर्मी 'पक्ष) है) वृक्ष-यह्‌ सथ्य हे। 
नश गपात्वात्‌ (श्िलपा होने मे)-यहदहेतुहै। इस प्रकर यह श्रयं है--यह्‌ शवृन्ल 
शब्द से व्धवहार करने णोग्य है; क्थोँक्रि यह्‌ 'शिशषा' शब्द से व्यव्हार के योग्यदहे। 
ज्व बहुत से शिशया ब्र्नों वाले प्रदेश में शिशपा शब्द का प्रयोग न जानने वाले मूढ 
व्यक्ति को ऊचा शि शपाब्रन्न दिबलाकग कोई कहताहि कि "यह वृक्षहे; किन्तु वह 
(मूढ व्यक्ति) श्रपनी मूढता के कारण †शशपा को उच्वत्ता को भी वृक्ष शब्द के प्रयोग 
क1 मित्त समभ लेताहै 1 फिर जवेसी शिशपा को देलता हैजोऊचौ नहींहै 


१. इति" नास्ति ¢. २. यथेति" नास्ति 1.11. दि. ३. ° शिणपदेशे ^. 
४. यथा ‰ि. ५. ० -उषदण्पं ‰. 


१२६ हितीयः स्वार्थानुमानपरिच्छिदः ] २.१७ 


उच्चत्वम श्रपि दवृक्षव्यवहारस्य निमित्तम्‌ श्रवस्यति । तदा याम्‌ एवानुच्चां - 
प्यति णिणपां ताम्‌ एवावृक्षम्‌' श्रवस्यति । स मूढः शिणपात्वमात्रनिमित्ते 
वृक्षव्यवहारे प्रवत्येते । नोच्चत्वादि निमित्तान्तरम इह वृक्ष.व्यवहारस्य; “पि 
त॒ शिशपात्वमात्रं निमित्त चिणलप,गतणाखादिमत्त्वं निमित्तम्‌ इत्यथ. ॥। १६॥ 
कायम्‌ उदाहुतु म्‌ प्राहु - 
कायं धया व ह्रत्र धूमाद्‌ इति ।१७\। 

"वह्िरिति साध्यम. । दरव्ेति घर्मो । धूमाद्‌ इति हेतुः । कार्यकारण- 
भावो लोके प्रत्यक्षानुपलम्भनिवन्धनः' प्रतीत इति न स्वमावस्येव कार्यस्य 
लक्षणम. उक्तम. । १७।। 
तो उसको "यह्‌ वक्ष नहीं है-एेसा समक लेता है । उत्त मूढ को (उपयुक्त स्वभाव- 
हेतु के प्रथोग दारा) केवल शश्लपात्व के निमित्त से होने वाले वृक्ष-व्यवहार का बो 
कराया जाता ह । माव यहु है ( = इत्यर्थः) कि यहां वृक्ष शब्ड के प्रयोग का उच्चता 
भ्रादि कोई श्रन्थ निमित्त नहीं है प्रपि तु {शिंशपा होना म्र दी निमित्त है; भ्र्यात्‌ 
शिशपा नें होने वाले शाष्दा श्रादि ही (इसको वृक्ष कहने का) निमित्त हें ।\१६॥ 

यश्राव्रक्नोऽयम्‌-- न्यायविन्दु के {स वाक्य में स्वमावहेतुके उदादटूरण का 
भावमात्र टिखिलाया गया, प्रयोग नीं । न्यायव्रिन्दृटीका मे भी न्यायविन्दुके 
वाक्य का ग्रथमात्र दिखलाया गया है-वृक्षव्यवहारयोग्योऽयं शिण ्राव्यवहारयोग्य- 
त्वात्‌ । दर्वेक मिश्रके प्ननुसार च्ननृमान का प्रयोग इम प्रकार होगा-- 

"य: शिणपात्वव्यजहारयोग्यः, स वृक्षत्वव्यवहारयोग्यः, यथा प्रचत्तितवृक्षत्व- 
व्यव्रहारा पूर््राधिगता शिश्पा;ः शिशपान्यवहारयोग्यण्चायम इति । (चर्माऽ प्र०, 
पृऽ १०७) । 

यद्यपि बरृभत्व श्रौर शिशपात्व दोनों एक ही वस्तु के स्वभाव ह दोनों मं तादा- 
त्म्यहे प्रतः दोनों एक ह म्रौर -नमे स।ध्य-साघन-भाव नही होना च।हिये तथापि 
त्रिकरल्प ब्द्धिमे दोनों का भेद भासित होता ट ग्रतः साध्ध-स,धन-भाव वन जाता दहे 
(मिञ, मोऽ तकंमणा, पृ० १५ १४...) 

कार्यम्‌ इति--कार्यहेतु का उदाहरण देते हुए कहते है 

कार्यटेत यह है. जैस-यहां रान टै; क्योकि यहाँ धूम है ।। १७।। 

यहाँ "श्रग्नि", यह साध्य है । च्रत्र' (यहां), यहु पक्षहै। श्धूम होने से, 
यहु हेतु है । प्रत्यक् (= ग्रन्ग्य, जहां मौ क्ार्यंहे वहा कारण कौ उपलघ्ि होना) 

श्रौर श्रनुपलब्धि ( = व्यतिरेक, जहां कारण श्रसमथ है. वहां कायं की श्रनुषलव्धि) के 
भ्राधार पर होने वाला कार्य-कारण-माव लोक मै प्रसिद्ध ( = प्रतीत) ही दहै । इसलिये 
जित प्रकार स्वभाव का लक्षण बतलाया गथा है, उसी प्रकार कायं का लक्षण नहीं 


_ बतलाया ॥। १५।। । 
१. वश्नत्त्रज्यव्रह्वारनिमतिऽ ¢^. °्व्यवहारनिमिज ^+ 2. 1. च. 7. 
२. खां गिणषां पश्यति तम ^... पि. ३. °मवावुक्षत्वम।) ^. 
४. यथाग्निरन्न 3. 0. रि. 11. चि. ?. ५. अग्निरिति 2. 7. 7. 1. >. 7. 
६ 


, ऽपलम्भः निव धरन #. 
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ननु त्रिरूपत्वाद एकम एव लिङ्घ ' युक्तम. । ग्रथ प्रकारभेदाद्‌ भदः । 
एवं सति स्वभावहेतोरेकस्यानन्तप्रकारत्वात त्रित्वम. श्रधुक्तम. । इत्याट-- 
श्रत्र हौ वस्तुस्ताधनौ । एकः प्रतिषेधहेतुः ।\ १८11 
प्रत्र द्रौ, इति । श्रत्र' इति--एपु त्रिषु हेत॒पु मध्ये द्रौ हेत्‌ वस्तुतनाधनौ- 
विधेः सावनौ गमकौ 1 एकः प्रतिवेवस्य देतुर्गेमकः । प्र तपेध इति चाभावो- 
ऽभावव्यहारश्चोक्तो द्रष्टव्यः | 
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वह्भिरत्र घूमात्‌- यह्‌ कायंहेतु के उदाहरण का भावमात्र दिखलाया गया हे। 
वस्तुतः श्रनुमान का प्रयोग इस प्रकार होता हू-“यत्र धूमः, तत्र वद्धिः, यथा महानसे 
(व्यात्तिः), घूमञ्चाच्र (पक्षवर्मता) । (मि०, वर्मोऽ प्र०,पृ० १०८) । 

लोके" प्रतीतः- इसका यह श्रभिप्राय नहीं कि वौद्धन्याय लोक मे 
प्रचलित काय-कारण-भाव कोस्वीकार कररतादहै। यहाँंतोकेवलदहेतुकीदष्टिमे 
व्य बहारिक (€ा111५8]) क र्यं-कारण-भाव की वात कटी गट 1 वस्तुतः वौद्र- 
न्याय में स्वलक्षणं (वन्तु-क्षणों) वा ही कारण-कायं सम्बन् होता. टै श्रीर यहाँ प्रथम 
वस्तृक्षण दूसरे वस्तुक्षण का उत्पादक नहीं होता, श्रपि तु प्रथमक्षण के होने पर 
(या उसक्रे श्रनन्तर) दूसरा क्षण होता टै (तस्मिन्‌ सति इदं भवति)}-यही कारण- 
कार्य-भाव दै । चमंकरीति ने प्रमाणविनिण्चय में कारण-सिद्धान्तका निरूपण क्रिया दै । 
स्वंदशंनसंग्रहे का तद्विषयक विवेचन भी वहींसे लिया गाद । (भि, बुऽ लों २, 
पञ ६७ टि9 २) । 

न स्वस्ादस्येदर 





भ्रनुपलव्वि के स्व्प के विषयमे मत-घदथे (देखिये, 
हेतुविन्दुटीका, पृ १७५ तथा श्रागे) } इमी प्रकार स्वभाव दहेतु के विषयमे भी मत- 
भद था । उस मत~-भेद का निराकरण करने के लिये भ्रनुपलव्चि प्रौर स्वभावहेतु का 
स्प्ररूप दिलाया गया है। लोक-प्रसिद्ध कायं के स्वरूपके विपयमेतो किसौको 
मत-भेद नहीं, अतः उसक्रा स्वरूप नहीं दिखलाया ((मि० धर्मो° प्र५, परऽ १०८) । 
७. तीन प्रकारके ही लिङ्क होतेह, कम या श्रधिक नहीं 

ननु इति-- (प्रश्न) --(पक्ष-सतउ श्रादि) तीन रूणों मे युक्त होने के कारण एक्‌ 
ही लिद्धः (हेतु) मानना युक्तियुक्त है 1 यदि कहो कि प्रकार-भेद से (तीन) मेद हो 
जाते हैं । तब तो एक स्वमाव्रहैतुके ही श्रसेख्य प्रकार होने के कारण तोन प्रकार के 
(लिङ्धः) कहना श्रयुक्त है? इस पर कहते है--(उत्तर) | 

इन (हेतग्नो) मेदो (स्रमावतश्रा कायं) वस्तु (भावात्मक) के 
साधक हं म्रौर एक (्रनुपलव्धि) प्रतिवेच ( =म्रभाव) का साधकं हे ।\१८॥ 

प्रत्र दौ इति । यहाँ (ग्रत) =-इन तीन हेतुश्रों मेदो हेतु वस्तु के साधन ह; 


श्र्यात्‌ विधिरूप (भावात्मक ०0711211} वस्तु का निश्चय कराते हँ \ एक प्रतिषेव 


१. लिङ्गम्‌ अथक्तम्‌ [7 €. ६.1... 


१२८ द्वितीयः स्वार्थनुमानपरिच्छेदः [ २.१८ 


तद्‌ प्रयम्‌ भ्र५ः--टेतुः साव्यसिद्धयथंत्वात्‌ साध्याङ्कम., साध्यं प्रधानम 
प्रतः साध्योपक्ररणस्य हेतोः प्रवानसाव्यभेद।द्‌ भेदः, न स्वह्पभेदात. । 
साध्यश्च कर्चिद्‌ विधिः कश्चित. प्रतिपेवः। विधिप्रतिषेवयोश्च परस्पर- 
रिहारेणावस्थानात, तयोरत्र भिन्नौ । विधिरपि कश्चिद्‌ हेतोभिन्नः कश्चिद्‌ 
ग्रमिन्नः। भेदाभेदयोर यन्योन्यत्यागेन।-मस्थितभिन्नौ हेत्‌ । ततः साव्यस्य 
परस्परविरोधाद्‌ टेतवो' भिन्नाः, न त॒ स्वत एवेति ॥ १८॥ 


(श्रमाव 1९81101} का हितु श्रथति बाधक हं । प्रतिषेध इस शब्द से श्रमाव तथा 
भ्रभाव का व्यवहार कहा गया ह, यह समना चाहिये । 

इस प्रकार यह भ्र्थं है-हेतु साध्य की सिद्धि के लिये होता हे श्रत: बहु 
साध्य काश्रङ्धःहैश्रौर साध्य प्रधान है । इस प्रकार सःध्यके श्रद्धः (साधन, उपकरण) 
होने वाले हेतु का प्रधानभ्रूत साध्यकेभेदसेभेदहो नाताहे, श्रपने रूपके भेदेसे 
नहीं । कोई साध्य तो विधिषूप (मावात्मक) है, कोई श्रभावल्प । कथोकि भाव श्रौर 
भ्रमाव एक दूसरे से एथक्‌ रहते हँ इसलिये दोनो के हेतु भिन्न-भिन्न होते ह । भावल्प 
साध्यमें भो कोईतोहेतु से भिन्नहोताहै श्रौर कोई हेतु से श्रसिन्न तद्रप) होता 
है । भेद भ्रौर प्रभेद का भी एक दूसरे से पृथक्‌ श्रपना स्वरूप (ग्रात्मस्यिति) होता 
इसलिये उनके मी भिद्र-भिन्न हेतु होति हें । इस प्रकार साध्य के परस्पर भेदसे हेतु 
मो भिन्न-भिन्न प्रकारके हो जाते ह, स्वरूप से नहीं ।१॥) 

विधेः साधनौ-यह ध्यान देने योग्य है कि यहाँ "वस्तु" का अर्थं विचि==भाव 
या सत्ता क्रिया गया है । इसी प्रकार निम्न शब्द भी वस्तु के समानाथक माने जाते 
जाते टै--वस्तु (अ्रथंक्रियासभ््थं याः श्रथेत्रियाकारी) = स्वलक्षण = क्षण == परमाधसत्‌ 
(स्वलक्षणस्य विविरूपस्य परमार्थतः, न्या० वा० ता०, पृऽ ४८६९ पर २रौमिर, 
बृ° लां० २, पृ० ६८ टि०३।. 

(सवं वाक्यं साववार्णम्‌'- इस न्याय के अ्रनुसार यहां वस्तुनः साधनौ एव, 
यह नियम क्रिया जा सक्ता है, “वस्तुनः एव साधनौ-इन प्रकार नही । क्थोक्रि कायं 
श्रीर स्वभाव दहेतु के द्वारा प्रन्यव्यावत्ति करो भी सिद्धि होती हे, जंम--णब्द नित्य नदीं 
टै, क्योक्रि वह कायं है । इसी प्रकार प्रतिषेधस्य हेतुरेव- यह्‌ नियम क्रिया जा सक्रता 
टै; श्रयमेव प्रतिषेधहेत--- यह नहीं । क्योकि कायं प्रौर स्वभाव्र हेतु भी श्रभाव के 
सायक होते हैँ ((घर्मो° प्र०, प्रृ° १०६) । 

श्र मावोऽमावव्यवहाररच--मप्रनुपलव्वि का साध्य क्या ठै? इसक्रा तरिणद 
विवेचन रागे किया जायेगा । फलितां यह ट कि कारणानुपलव्वि तथा व्यापकरानुप- 
लव्वि ये दोनों प्रभाव एवं श्रभाव-व्यवहार दोनों को सिद्ध करती हैँ क्रिन्तु स्वमावानृप 

लव्वि वेवल श्रभाव्व्यवहारको ही सिद्ध करती दै (भिर, टेतुविन्दुटीका पञ<, १७४} 
इसलिये यहाँ श्र तिपेध शब्दके दोनो श्रथ र्ह--श्रभाव तथा श्रमाव-न्यवहार । 
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१. स्वश्गात्‌ (^ २. परम्पर परिऽ 3.1). , देत बोऽपि ‰. 


२१९१ त्रीण्येव लिङ्धानि १२९ 


कस्मात. पुनस्वयाणां हेतुत्वम , कस्माच्‌ चान्येषाम. म्रहेतुत्वम. इत्या 
शङ्कय यथा त्रयाणाम एव हेतुत्वभ. भ्रन्येषां चुत्वं तद्‌ उभयं दशयितुम. 
भ्राट्‌- 
स्वभावप्रतिवन्धे हि सत्यर्थोऽथ गमयेत्‌ ॥\ ९६) 
स्वभावप्रतिवन्य इति । स्वभावेन प्रतिवन्धः स्वभावप्रतिवन्धः 1 
“साधनं कृता” (पतञ्जलि, महा० २.१.३३) इति समासः । स्वभावप्रतिव द्धत्वं 
प्रतिवद्धश्वभावत्वम. इत्यथैः । कारणे स्वभावे च साध्ये स्वभावेन प्रतिवन्धः | 
ग्र भाव-व्यवरहार तीन प्रकार का टै-- १. श्रभःव का जान जसे, "यहां चट नहीं 
दै- इस प्रकार का ज्ञान । २. श्रभाव का कथन; जसे "यहां चट नहीं है- यद कटना 
३- प्रवृत्ति; यहाँ घट नहीं रक्खा है; यह जानकर उस स्थान में निणशद्धु होकर अना- 
जाना भ्रादि। 
परस्परपरिहारेण ०--म्रन्थोन्यत्यागेन०-- यह्‌ विरोध का दूसरा नियम दै 
(न्या० विऽ, ३.७५) 1 इसक्रा श्रमिप्रायटहै एकका दूरे से भिन्न होना 1 यहां 
भावात्मक साध्य प्रौर प्रभावख्पय साध्य सें भिन्नता! इमी प्रकार भावात्मक जो दो 
प्रकार के साध्य दु क्रारण-रूप श्रीर्‌ तादात्म्य-रूप, उनमें सी परस्पर भदरं । इस 
घ्रक्रार साध्य वस्तु तीन प्रकारकी दो जाती दहै । 
हेतोमिन्नः--कायंहेतु से उसका साध्य भिन्न होत्ता है जंसे--धूम (देतु) से श्रग्नि 
(साध्य) भिन्नदहै। 
श्रभिन्नः--स्वभावहेतु से उसका साध्य ग्रभिन्न दता टै; जंसे-व्ही शिशषा दै 
वही वृक्ष द । 
नतु स्वत एव-तीन प्रकारके माध्यदहोनेसेदेतु के भी तोन प्रकार हो जाते 
1 वस्तुतः सभी हेतु पक्ष-सत्त्व, सपक्षसतत्व. विपक्षाऽसत्व ~ इन तीनों सूपो से युक्त 
(त्रिरूपसम्पन्न) द्री होते टै । उनमें स्वतः कोई भेद नहीं होता । 
कस्माद्‌ इति- ये तोनही हेतु व्यों हं? तथा इनसे भिन्न (संयोगो श्रादि) 
भी दहेतु व्यो नहीं हैँ? यह शङ्का करके जिस प्रफार इन तीनों मे ही हेतुता हे प्रर 
प्रन्यो में श्रहेतुता है--इन दोनों बात्तों को दिख्लाने कै ल्यि कहा है-- 
क्योकि स्व-सत्ता के लिये परध्रित होने पर ही एक वस्तु (साधन, 
ध ा दि) दूसरी वत्तु (साध्य, रान्न प्रादि) का नोध करा सकती 
॥ ९ € ॥। 
स्वमावप्रतिवन्ध इत्ति- स्वमाच से प्रतिबन्ध (पराधीनता) = स्वमावप्रतिन्ध । 
साधनं कृत।' (पतञ्जलि के इस वचन) दे समास हृभ्रा ह । स्वभावप्रतिबन्ध = स्वभाव-- 
प्रतिदद्धत्व = स्वमावप्रतिवद्ता काम्र्थं है- स्वल्प से (य श्रपनी सत्ताके लिये) 
किसी पर श्राधित होना! कारण रूप (म्रग्नि श्रादि) तथा स्वभावरूप (वृक्ष आदि) 
 साव्यपर कार्यं {दुम श्रादि) भ्रौर स्वभाव ({शशपा श्रादि) दोनों समान ङ्पसे 





१. `स्दभावप्रतिदन्धः' नास्ति @, 
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कायस्वभावयोरविशिष्ट इत्येकेन समासेन द्रयोरपि संग्रहः । टियैस्मादर्थे । यस्मात 
स्वभावप्रतिवन्धे सति साधनार्थः साध्यार्थं गमयेत, तस्मात त्रयाणां गमक- 
त्वम., श्रन्येपाम श्रगमकत्तम ॥१६॥ 


(श्रविशिष्ट) श्रपनो सत्ता के लिये भ्राधधित है; इसलिये एक ही स्माससे दोनोंका 
संब्रह हो जाता है ।. हि" का श्रथं है--ग्योंकि । वयोँकि स्वमाव से (स्वसत्ता के लिये) 
पराचित होने पर साधनभ्रुत वस्तु (घूम.श्रादि) साध्यभ्रूत वस्तु श्रम्नि घ्रादि) का वोध 
करा सक्ती है; इसलिये उक्त तीन दहेतु ही (भ्रथंके) साधक रहै, इनसे भिन्न (संयोगी 
ग्रादि) साधक नहीं ॥ १६ । 
कस्म.त्‌ पुनः- यहां दो प्रणन ह--(?) इन तीनों को किंस ग्राधार पर दहेतु 
(लिङ्ग) माना गयादहै? (२) इन तीनों से भिन्नवे संयोगी च्रादिमभीहेनु क्थों नहीं 
है, जिनसे साध्य की स्िद्धिदहोरीदहै? जेमे नयायिक काकथनदटै कि कृत्तिका नक्षते 
को उदित हूम्रा देखकर उसका रोहिणी नक्षत्र के साय नियतसंयोगदहोनि के कार्ण 
रोहिणी के उदय का प्रनुमान कर लिपाजातादटै। इसप्रकार श्रपने साध्यक्रा वीध 
कराने वाला कोई भी ज्ञापकहेतु हो सक्रतारै,ये तीन ही नदीं (सम्बन्योयो वास 
वाऽरतु, न्या° वा० ताऽ, पृ० १९५ पं० ४) 
स्वभावेन प्रतिबन्धः--प्रहां स्वभाव शब्द का प्रथं है--स्वस्य भावः स्वसर्ता 
== स्ञो-पति = श्रना स्वरूप । यहां स्वभाव शब्द ॒स्वमावहेत्‌ में प्रयुक्तं स्वभाव एब्द 
स भिन्नाथकर है। वहां स्वभाव तद्र पता == तादात्म्य; जप्त वृक्षत्व का स्वभाव मात्र 
ही शिश्पात्वहै। न्यायविन्दुटीका में स्वभावे च साध्ये" तथा "कारयंस्वभावयोः' मं 
रव भाव शब्द करा उसी (स्वभावहतु ) ग्रमे प्रथोण किया गया दहै । श्रतिवद्ध' शब्द का 
प्रथं है--म्रायत्तः = ग्राधित==नियमसे बंधा हुश्रा, ग्रतः प्रतिबन्ध = म्राध्रित होना! 
जो वस्तु श्रपनी सत्ताके लिये दूमरी ¶र श्राधित दहै वह स्वभावप्रतिवद्ध' कटी गईं 
है म्रोर उन दोनों का सम्बन्ध रहं-- स्वभाव-प्रतिवन्य == ग्रविनाभावसम्बन्व । उदाहर- 
णार्थं द्म प्रपनी सत्ता के लिये द्मश्नि पर श्राधितद ्रम्नि के विना धुम कौ सत्ता 
नही होती । ग्रतः धूमका श्रमग्निके सभराथ स्वभाव-प्रतिवन्य टै । इती प्रकार [¶णपात्व 
ग्रपनी सत्ता के लिये वृक्नत्व पर प्राधित है, वृक्षत्व कै विना शिगपात्व नदीं होता ग्रतः 
शिशपात्व का वृक्षत्व क साथ स्वभावः-प्रतिवन्ध ट) 
साधनं कृता- पाणिनि का सूत्र है कत्रकरणों कृता वहलम्‌' (२.१.३२) । कुद 
प्रयोगो को ध्यान मे रखक्रर महाभाष्यकार पतञ्जलि सं इस सूते के स्थान पर 'साचनं 
ृता' एेसा सूत्र रखना उचित सममा दै) उसमेही याँ त्रतीया समसिटोगा । सूत्रकार 
ग्रोर वात्तिककार के प्रनृसार तो यहाँ तृतीयाः इस योग-विभाग से समास होगा (चरमो 
प्र, पृथ ११० ) । र ट 
यहाँ प्राचीन. व्याख्याकरारों के मत का रिराक्ररण करनेके लिये त्रृतौयासमसि 
दिखलाय। गया है । उनक्रा कथन धा-“स्वभावस्य प्रतिवन्धः इस पष्ठी समास मं 
स्वभावदेतु का संग्रट होता है तथा (स्वभावे प्रतिवन्धः" इस सप्तमी समास से काय- 
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कस्मात. पुनः स्वाभावप्रतिवन्घ एव सति गम्यगमकभावो नान्यधेत्याह- 

तदप्रतिबद्धस्य तदव्यभिचारनियमाभावात्‌ ।२०।। 

तदप्रतिवद्धस्येति ।'तद' इति स्वभाव उक्तः । तेन स्वभावेन ्रप्रतिवद्धः- 
तदभ्रतिवद्धः। यो यत्र स्वभावेन न प्रतिबद्धः, तस्य तदप्रतिवद्धस्य; तचव्यमि 
चारनियमाभाव।त~-तस्याप्रतिवन्वविषयस्याव्यभिचारः तदव्यभिचारः, तस्य 
नियमः तदव्यभिचारनियमः, तस्याभावात्‌ । 

ग्रयम भ्र्थः-न दहि यो यत्र स्वभावेनः न प्रतिवद्धः, स॒ तम्‌ श्रप्रति 

धविवयम “ अवश्यम एव न व्यभिचरतीति नास्ति तयोरव्यभिचारनियम 
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ठेत॒ का संग्रह दोत्ता दै! (मिञ, धर्मो प्र०, प° ११०,८६६) । धमेत्तिर का श्रभिप्राय 
दै कि तुनोपा समास करने पर दोनों प्रकारके हेतुभ्रों का संग्रह्‌ हौ जाताद्‌) 
ग्रन्येषार्‌ श्रगसकत्वम्‌- माव यह है कि स्वभाव, कायं तथा अनुपलब्धि इन 
तीन प्रकारके ठेतश्रोंमे ही साध्यके साथ प्रविनाभावका नियम टोतादहै, भ्रतःये 
दी साध्य के साधन हो सक्ते है । इनसे भिन्नजोदेतु म्रन्य ताकिकोंने माने टं उनमें 
प्रविन।भाव का नियम नहीं होता । इसलिये वे हेन्‌ नदीं देति! (द्रष्टव्य, हेतु वन्दुटीका, 
पृऽ ५ ) | 
८. स्वमाघत्रतिबन्य या श्र विनाभाव-नियम 
फरमाद्‌ इत्ति-स्वमादग्रतिवन्ध होने पर ही साच्य-साधन-माव वयों होतादहै, 
इसके विनः वयों नहीं होता, यह्‌ तलत है- 
वयोंकि उस (स्वभाव = स्वसत्ता) से जिसका प्रतिवन्ध नहीं है, उसका 
अन्य (ततत्‌ = परोक्ष श्रथ) वस्त से अरविनःभाव (मरव्यभिचार) का नियम नहीं 
दाता (1२०॥ 
तदप्रतिबद्धस्येति- तद्‌ { = वड्‌) इस छब्द से स्वभावं ( = स्वसत्ता) कहा गया 
उस स्यमाएव तते श्रप्रतिवद्ध = तदभ्रतिवद्ध कहर जएता है, शर्थत्‌ स्वसत्ता के लिये 
1 शति न होने तभ्ला १ ऊो पद्या्थं {जम पर स्वस्तर के ल्विये धरित नहीं हे उसका 
=- तदप्रतिबद्धप्य); = उत्त प्रतिबन्ध क{ दिय न होने वण्ले पदग्थ कते साय श्रविना- 
भाव (= तदरव्यमि दारः), का नियम ({ == तदव्यमिच्चार-नियमः); न्ह हृभ्रा करता। 
माव यहं है-- जौ पदार्थं {जिस पर स्वसत्ता के दिये श्रभित नहीं हे, 
चहु उस प्रतिबन्ध का विषय न होने वेष्ले पदार्थं का नियम से ( =श्रवश्यम्‌ एव) 
श्रव्यभिचासे (= न व्यभिचरति) हे, एेखा नहीं होता (न हि); इस प्रकार उन दोनों 
का श्रव्यमिचारनियम = श्रविनामवनिवम एक इुसरेन्ते विना न रहने का नियम) 
१. नियमानात्रः ^ ६... २२. तस्याप्रतिवढविषयस्य ^... तस्य प्रति° पष. 
३ तदयमधं; {. ४. स्वभावेन प्रति 8. 
५. तलप्रतिवदड़विव० ‰ ..2. 
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प्रविनाभावनियमः । भ्रव्यभिचारनियमाच्च गम्यगमकभावः। न हि योग्यतया 
प्रदीपवत. परोक्षार्थप्रतिपत्तिनिमित्तम्‌ इष्टं लिद्खम., श्रपि त्वव्यभिचारित्वेनं 
निश्चितम्‌ ततः स्वभावप्रतिवन्धे 'सत्यविनाभावित्वनिरचयः, ततो गम्यगमक- 
भावः । तस्मात स्वभावप्रतिवन्धे सल्यर्थोऽर्थं गमयेन्नान्यथेति स्थितम्‌ ।२०॥ 

ननु च परायत्तस्य प्रतिवन्धोऽपरायत्ते तद्‌ इह साध्यसाधनयोः कस्य 
वव प्रतिवन्ध इत्याह-- 
नहीं होता । श्रौर, प्रविनाभाव के नियमसे ही (दो वस्तुग्रो में) साध्य-साधन-माव टोताः 
है । क्योकि लिङ्क (धूम श्रादि) को दीपक के समान योग्यतामात्र से ही परोक्ष पदाथ 
के बोध का निमित्त नहीं माना जाता; श्रपि ठु श्रविनाभावी खूप नें निश्चित ( = 


नियत) लिङ्क ही (परोक्ष श्रथं का बोधक होता है) इस प्रकार स्वसाव्‌-च्रतिवन्ध 
होने पर श्रविनाभाव का नियम होता है श्रौर उस (ऋविनामावके नियम से वस्तुश्रा 


ने साध्य-साधनमाव होत) है ! इसलिये स्वमाव-प्रतिवन्य होने पर हौ एक पदाथ 
दूसरे पदार्थं का नोध करा सकता हे, इसक्रे विना नहीं--पह सिद्ध होता है ॥२०॥ 
प्रतिवद्ध = ग्राश्चित = भ्रायत्त = प्रधीन = लि ङ्ख = व्याप्य) 
तदव्यभिचारनियमामावात्‌- तद्‌ = ्रप्रतिवन्ध का विषय, जिप्नके साथ 
हेतु का प्रतिबन्ध नटीं होता, वह वस्तु । ग्रव्यभ्चार = विनान होना, प्रविनानाव । 
प्रतिवन्धविषय- प्रतिबन्ध = ग्राधित होना = नियत सम्बन्व = ्रव्यभिचारी 
सम्बन्ध = प्रविनाभाव सम्बन्ध (व्याप्ति)। प्रतिवन्ध क्रा विषय = साध्य, व्यापकः 
जिस पर हेतु अधित होतः है, वह पदार्थं प्रतिवन्ध-शषय कहलाता दै। (मि, वुः 
लां २, पृऽ ७० टि० ४) 
निश्चय == नियम । श्रन्यत्र “निश्चय णब्द का सविकत्पकज्ञान के प्रथमेंभी 
प्रयोग किया गया है । (मि०, वु० लाँ २, पु ७१ टि० ४) । वस्तुतः शूत्र २०, २१ 
तथा २२ मे समान भ्रथंमे ही "निश्चय" शब्द का प्रयोग क्रिया गया दै । श्चेरवात्स्को 
ने सूत्र २२ तथा २३ में "निश्चय" शब्द द्वारा नियम तथा निश्चयात्मक ज्ञान 
दोनों श्र्थो की भ्रतीति मानी है। [1710 (ला) 13642 17701165 0०५१ 
7९665611 ( = प्राङा) 870 10५९711 (2011) 2\ 9५६ # == ६४०६} वु° लां 
२, प° ७४ टि० ३] उसी प्रकार यहां भी 'निश्चय' शब्द के दोनों प्रथं करनाही 
संगत है । भाव यह्‌ है कि यहाँ "निश्चय" शब्द साक्षात्‌ रूप से निश्वयात्मक ज्ञान 
को कहता है भ्रौर अर्थतः "नियम" की भी प्रतीति करता है, क्थोक्रि प्रव्यभिचार का 
निश्चय तव तक नहीं हो सकता जव तक कि प्रव्यभिचार का नियमन होगा। 
(मि०, नियमाभावे च कृतोऽव्यभिचारनिश्चयः इत्यस्य तात्पर्यार्थः । (वर्मार प्र, 
पृ० ११९१) । 
ननु चेति- श्रव, यदि पराभ्ित का उस पदार्थं में प्रतिबन्ध होताहै, जो 
परान्नित नहीं होता तो यहाँ साध्य श्रौर साधन में किंपसका किस में प्रतिवरन्व होता 
है ? यह बतलाते टै-- 
१. सत्यविनाभावनिश्चयः ^ .2..11. धि. 0. 








१४) 
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२.९) साध्येऽ्थं लिङ्गस्य प्रतिबन्धः १ 


स च अरतिबन्धः साध्येऽथं लिङ्कस्य 1 २९१॥ 

स चे्ति। स च स्वभावप्रतिवन्धो लिङ्कस्य साध्येऽ्थे ' लिङ्क परायत्त- 
त्वात्‌ प्रतिवद्धम्‌ स।ध्यस्त्वर्थोऽपरायत्तत्वात्‌ प्रतिबन्धविषयो न तु प्रतिबद्ध 
इत्यथः 1 तत्रायम्‌ अर्थः--तादात्म्या विशेषेऽपि यत्‌ प्रतिचद्ध तद्‌ गमकम्‌ 1 यत्‌ 
प्रतिवन्धविपयः तद्‌ यःयम्‌ । यश्य चवर्म॑स्य "सन्नियतः स्वभाव. स तःप्रतिदद्धः 1 
यथा प्रयत्न।चन्तरीयकत्वाख्योऽनित्यत्वे । यस्य तु स च त्यश्च स्वभावः ख 
प्रतिवःधविषयः, न तु प्रतिवद्धः । यथभाऽनित्यत्वास्यः प्रयत्नानन्तरीयकत्वाख्ये १ 
निश्चयापेक्षो हि गम्य-गमक-मावः १ प्रयत्नाचन्तरीयकत्वम्‌ एव॒ चानित्यत्व- 
स्वभावं निष्चितम्‌ । भ्रतस्तद्‌ एव भ्रनित्यत्वे प्रतिवद्धम्‌ । त्स्मान्‌नियतटिषय 
एव गम्यगमकभावः नान्यथेति ।॥२१॥१ 








वह्‌ प्रतिवन्ध साध्य अर्थसम लिद्कका होता टै।२१॥ 

स चेति-- वह्‌ स्वमाव-षतिबन्ध (शरपनी सत्ता के लिये परधित होना) लिङ्धः 
(चम श्रादि) का साध्य श्रथ (अग्नि ञ्चादि)मेहश्रा करता है \ परप्धीन होने के कारण्य 
ल्लिङ्धः प्रतिबद्ध (श्राधित, व्याप्य) है, साध्व भ्रं तो श्रन्य के श्रधीन्‌ (अ्रगधित) नहीं 
है श्रतः बहु प्रतिबन्ध का विषय है, प्रतिढद्ध नहीं, यह्‌ श्रथ है 1 माव यह है कि (साध्य 
फोर साधन का) समाचरूप से तादात्म्य (सरभनेद, 10९7६119} होने पर भी (= तादा- 
ठम्थ ¬}- प्रविरोेऽपि) जे प्रतिबद्ध (श्राधित) हे, बहु साधन है श्रौर जिसमे प्रतिबन्ध 
होता है, वह्‌ साध्य है । जितत धमं को भ्रएनो सत्ता (स्वमावः) निसमे भाध्ति है, 
(जिसके विना वहु रह नहीं सरुता), बह उसमें ही प्रतिचद्ध होता है; जसे--श्रयत्न के 
प्रनन्तर उत्पन्न होना ( = प्रयत्नानन्तरीयकत्व) नामक धम नित्यत्व में प्रतिबद्ध है! 
किन्तु जिसका वहु तथा ्रन्य भी स्वमएव हैं, वहं प्रतिबन्ध का विषय होता है, वहू 
प्रतिबद्ध नहीं होता; जते-- नित्यत्व नामक धम है जो प्रय्नानन्तरीयकत्व नामक 
धमं कँ प्रतिबन्ध का विषय हं । वस्तुतः साध्य साघन-माव निश्चय के श्राधार पर होता 
है । क्योकि प्रयत्न के श्रनन्तर उत्पन्न हने बाली वस्तु अनित्य स्वभाव बाली ही 
होती हैँ, यह निरिचत है; श्रतः वहु (प्रयत्नानन्तरेयकत्व) ही श्रनित्यत्व में प्रतिबद्ध 
(व्याप्त) है । इसलिये साध्य-साधनमाव नियत विषय में ही होता है, इसके विन 
नहीं ।\२१।१ 


तच्रायम्‌ श्र्थः- यह शङ्का हो सक्ती दहै क्रि जहम कायहेतुसे कारण का बोध 
होता है वहाँ दो कायं को कारण के भ्रान्त ( = प्रतिबद्ध) कहा जा सकता है; किन्तु 
स्वमभाव्रहेतु कातो श्रपने साघ्यके साथ तादात्म्य होतादहै दोनों मे भ्रभेद होवा है, 
फिर वहाँ हेतु को साध्य में प्रतिबद्ध कंसे कहा जा सक्ता हैः 


१. ^तु' नास्ति ^.8.1.2. प्त. व.२. २. तादात्म्यविशपे° ब्र. 
३. ये नियतः र, 
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१३४ द्वितीयः स्वाथनिमानपरिच्छेदः [ 


कस्म।त्‌ पुनः स्वभावप्रतिबन्धो लिङ्गस्य इत्याह-- 
"वस्तुतस्तादार्म्यात्‌ "तदु्यत्त इच ।।२२॥। 

वस्तुत इत्यादि । साव्योऽथं ` ्रात्मा स्वभावो यस्य तत्‌ तदात्मा" । तस्य 
भावस्तादात्म्यम्‌' 1 तस्माद्धेतोः यतः साध्य-स्वभाव साधनं तस्मात्‌ "तवर 
स्वभावप्रतिबन्धः इत्यर्थः । 

'तत्रायमथंः' इत्यादिमे इस शद्धः का समाघानदै। प्रनिप्राय यहद कि 
यद्यपि स्वभावहैतुके स्थलपर देतु म्रौर साध्यदोनोंवा समानखूपसे तादाम्त्यरै 
(तादात्म्याविशेवेऽपि) तथ।पि एक वत्तु के दो स्वभावोंमेसे जो नियत ल्प से दूसरे 
पर श्राध्रितदोता हे, कहीं भी उसके विना नहीं रहं सक्ता, वही प्रतिबद्ध होता है 
पौर दसरा प्रतिव-धघ का विषय । उदाद्‌रणा्थं "शब्दोऽनित्यः प्यत्यानन रीयकत्व,त्‌ 
= णव्द प्रनित्यटै क्योक्रि वह पृुरूपव्यापार के भ्ननन्तर उत्पन्न होतार । यहां 
प्रयत्नानन्तरीयकत्व नामक धर्मं (स्वभाव) कटं भः श्रनित्यत्व के छोडकर नहीं रह्‌ 
सकता, जो पदां प्रयत्न से उत्पन्न होगा व्ह श्रवश्य श्रनित्य होगा । चरन्तु भ्रनित्यत्व 
घमं प्रयन्नानन्तरीयक्रत्व के विना भी रहतादहे, जैसे- विद्युत्‌ भ्रादि सभीके मत में 
ग्रनित्य हैपर्‌ वे पुरुष के प्रयत्न से उत्पन्न नहीं होतीं । इस प्रकार तादात्म्य सम्बन्ध 
होने पर भी जो पराश्चित = प्रतिवद्धहै वही दहेतु होता हे । 

प्रयत्नानन्तरीयकत्वम्‌-प्रयत्नस्य भ्रनन्तरम्‌ = प्रयत्नानन्तरम्‌; तत्र भवः प्रयत्ना- 
नन्तरीयः, स एव्र प्रयत्नानन्तरीयकः, तस्य भावः प्रयत्नं नन्तरीयकत्वम्‌ = प्रयःन के 
ग्रनन्तर उत्पन्न होना । 

नियतविषय एव-जो भ्रतिवद्ध॒ङ्पमं निण्चित क्रियाजातारै, वह साधन 
होता हैतथा जो प्रतिवन्ध का विषय होतादै, वह साध्य होतादहै। इस प्रकारसे 
नियत विषय में ही साध्य-साधन-भाव होता दै, श्रन्य प्रकार से नहीं । इस कथन पर 

धमेत्तिर ने विशेष वल दियादहै। इससे ध्वनित होता टै कि नैयायिक श्रादिनेजो 
म्रव्थभिचरित साहचयं के श्राधार पर श्रनियत (श्रसंम्य) प्रकार का साध्य-साथन-भावं 
माना है, वह युक्तिसंगत नहीं 

कस्मात्‌ पनर इति- लिद्धः (साधन) काही स्वमाव-प्र्तिवन्धं (श्रविनाभात 

सम्बन्ध) क्यों होता हे, (वस्तु का षयो नहीं होता) ? यहु बततलाते है 
क्योंकि लिङ्क का वस्तुतः उस (साध्य) से तादात्म्य होता है तथा उस 
से उत्पत्ति होती है ।। २२।। 


वस्तुतः इत्या्दि-- वह साध्थ श्रथ है श्रात्मा श्रथति स्वमाव निसतक। एेसा 
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२.२२ | साध्येऽे लि द्धस्य प्रतिवन्धः १३५ 


यदि साध्यस्वभावं सावनं साध्यरसावनयोरभेदात्‌ प्रतिज्ञार्थकदणो हेतुः 
स्याद्‌ इत्याट-वस्त्तः इति 1 परमार्थसता रूपेणाऽमेदस्तथोः । विकत्पविषयरतु 
यत्‌ समारोपित कूपम्‌, तदयवेक्षः साध्यसाघनमेदः । निश्चय पेश्न' एव हि गम्य- 
गमक-भावः । ततो निए्चयारूढष्पापेक्ष एव तयोर्भेदो युक्तः, वास्तवस््वभेद 
इति । न केवलात्‌" तादातम्याद्‌ त्रपि तु ततः साध्राद्‌ श्रथाद्‌ उत्पत्तिलिङ्धस्यः 
तदुत्पत्तेश्च साध्येऽथं स्व भावप्रतिवन्वो लि खस्य ,।२२॥ 


~ + ` जा ज क आ = कक = 





(लिद्धः) "तद हमा' कटा जायेग। । उखन्ना माव-तादारम्य - तद्रूपता। उसहेतुसे 
= तादात्म्यरत्‌ == तद्रूप होने के कारण । क्योकि जितत का स्वभाव साध्य ही होतादहै 
चह साधन होताहे, इभल्यि साध्य में (पावन का) स्वमाव.प्रतिवन्व (श्रविनाभाद 
सम्बन्ध) है, यह्‌ रथ. ह । 
किन्तु यदि जिसका स्वमा सध्यही हे चहु साघन होताहैतो साध्य श्रौर 
साधन मेंश्रभेद होने के कारण प्रतिज्ञात श्रथं का एकदेश (एक श्रश) हीहेतु हे 
जायेगा । इस पर कहते ह-- वस्तुतः इत्यादि । वःस्तविक्‌ (पारमर्पयक) र्पसे उन 
दोनों (साध्य प्रीर. साधन) का शरमेद है; किन्तु चिकल्पक्ञान का विषय जो वस्तु का 
समारोपित (कल्पित) रूप है उस के खाधार पर साव्यश्रौर सधन काभेददहो जात 
है । कयोक्रि साध्प-साधन-माव निश्चयाःमक्त ज्ञान के श्राधार पर होता दै, इसलिये 
निश्चयात्मक ज्ञान (सविकल्पक) मे भासित ( == श्रारूढ) ल्प की श्रपेक्षासेही उन 
(स.ध्य-साघन) कामेद होना उत्ति है, वस्तुतः तो दोनों का श्रमेरही है श्रौर, 
केवल तद्रूपता होनेसे ही (स्वनावघ्रतिबन्ध) नहीं होता, श्रपितु उस साध्य भ्र्थसे 
लिङ्क कौ उत्पत्ति होती है श्रत; उससे उत्पन्न होने के कारण भो साध्य श्रथ में लिङद्धः 
का स्वमाव-प्रतिदन्ध \ श्रविनामाच सम्बन्ध) होता है ॥।*२॥ 
तादात्म्यात्‌ तदुत्पत्त श्च- यहां वमंकरीति ने दिखलाया है क्रि तादास्म्य श्रौर 
तदुत्पत्ति इन दो निमित्तो से स्वभाव-प्रतिचन्य होत्ता है 1 कंसे ? बौद्धन्याय के भ्रनुसार 
स्वलक्षण याक्षणकी ही वास्तविक सक्ता होतीदटै। इस प्रथक्रियाकारी क्षण के अनेक 
स्वभावदहो सक्ते, जसे वह्‌ वृक्षम, श्रणेक भी! क्न्तुडन समी घर्मोमें 
तादात्म्य होता है, वस्तुतः वे भिन्न नहीं होते । उनमें से एक धमं प्रतिबद्ध = स्रविनव- 
भावी होता है ग्रौर दूसरा प्रतिवन्ध का विषय, जंसे श्रशोकत्व घमं वृक्षत्व का ्रविना- 
मावीरहै, वह्‌ भ्रणोक तमी दहो सकतादहै जव वह वृक्षदहये। इस प्रकार तादात्म्यसे 
प्रतिबन्ध होत्ता ठे \ 
किन्तु यदि क्रिसी वस्तुको काये-कारण-भाव को दष्टिसे देखा जातादैरो 
प्रतीत होता हैक्रि कायं प्रपनी सत्ताके लिये कारण पर्‌ श्राध्रित है ! बहु कायं ग्रपने 
कारण में प्रतिबद्ध =भश्रविनाभावी है, जैसे भ्रङकुर ङ्प कायं सदाबीजसे ही उत्पन्न 
होता है, विना वीज के कभी भी नदीं होता । इस प्रकार तदरुसत्तिके निमित्तसेभी 





१. निष्चयावेक्नया 3.4.79. २. केवलं तादा० ^ .8.1.६.. १.२. 


१३३ दवितीयः स्वार्थानुमान१रिच्छेदः [ २.२३ 


कस्मान्‌ निमित्तद्वयात्‌ स्वभावप्रतिवन्धो लिङ्खस्य नान्यस्माद्‌ इत्याह-- 

भ्रतत्स्वभावस्य तदुत्पत्तरच तत्राप्रतिबटस्वभावत्वात्‌ ॥२३।। 

ग्रतत्स्वभावस्येति । स॒ स्वभावोञस्य' सोऽयं तत्स्वभावः ' न तत्स्वभावोऽ- 
तत्स्वभावः । तस्माद उत्पत्तिरस्य सोभ्यं तदृत्पत्ति. । न॒ तथाऽतदुत्पत्तिः। यो 
यत्स्वभावो यदुत्पत्तिष्च न॒ भवति तस्य श्रतत्स्वभावस्य, ग्रतदुत्पत्तएच । तत्र 
ग्रतत्स्वभावे भ्रनुत्पादके चाघ्रतिबद्धः स्वभावोऽस्येति साञ्यम्‌ ्रप्रतिवद्ध- 
स्वभावः! तस्य'भावोऽप्रतिवद्धस्वभाव्रत्वम्‌ । तस्माद्‌ अ्रप्रतिबद्धस्वभावत्व,त्‌ + 





प्रतिवन्ध होता है । वयोकिं श्रद्ध.रवीजसे ही उतपन्न होता है रतः ग्रङ्कःरको देखव.र 
बीज का श्रनुमान क्रिया जा सक्ताटै (मि बुर लँऽ र, पृ०७३दि० ६) 
प्रतिज्ञा्थक्देश०- प्रतिज्ञा का प्रथं ह-स)ध्य-नि्देण करना) जव साध्य तथा 
सःधद का तादासम्य ~ अभ्नेदटैतो साध्यका निदंण करनेसे साधन काभी निर्दण 
हो जायेगा । च्िन्तु साध्य तोभ्रसिद्धद रतः दहेतु भौ श्रसिद्धहो जायेगा-- यह्‌ ठैतु 
कादोध रहै (भिर, धर्मो ' प्र०, प° ११३); विशेष द्रष्टव्य प्रागे ३.१८ । 
वस्तुतः--इत्यादि से इस दोप का निराकरण त्रिया गया | श्रभिग्रःय यदे 
है कि परमार्थसत्‌ वस्तु ( = स्वलक्षण) को दृष्टि से यहां साध्यप्रौर साधन मे तादात्म्य 
वतना यया । यह्‌ स्वलक्षण केवल निविकत्पक ज्ञान का विषय । किन्तु साध्य 
साघन-भाव बा निए्चय तो सविकल्पक ज्ञानद्वारा होता है । उस निश्चयात्मक ज्ञान मे 
जिस वस्तु का भासदहोता टै उसमें सध्य श्रौर साधन का भेद रहतादटै। इस 
प्रकार पारमाधिक्र दृष्टि से दोनों का तादात्म्य है किन्तु विकरल्ज-जन्य ।रोपके कारण 
(या व्यावहारिक दण्टिसे) दोनोंकमाभेददटै दी) 
न केवलात्‌०- इसके हारा प्रतिवन्व का द्ितीय निमित्त तदृत्पत्ति' स्खिल.यां 
गया है । 
कस्माद्‌ इति---न दोनों निमित्तंसेही लिंद्धः का स्वमावेप्रतिबन्ध (= 
म्मविनहमाव सम्बन्ध) क्यों होता है, श्रय निमित्त से क्यों नहीं, यह्‌ बतलाते है - 
जिस (लिङग) का वह साध्य (तत्‌) ही स्वभाव नहींदहै, तथा जिस 
की उस (साध्य) से ही उत्पत्ति नही होती, उक्त (लिङग) का उपस साध्य 
मे (तत्र) स्वभाव-घ्रतिवन्ध (श्रविनाभाव सम्बन्ध) नहीं होता ॥२३॥ 
वह्‌ (साध्य) है स्वमाव जिसका वह (षदाथं) उस स्वभाव वाला ( = तत्स्वभाव) 
कहा जाता है । जो उस स्वमाव वाल। नहीं है, वहु श्रतत्स्वमाव' है । उस (साध्य) से 
` जिसकी उत्पत्ति है, वह (पदाथं) उससे उप्पनन होने वाला ( = तदुत्पत्ति) कहा जातः 
है । जिसक्ती उस (साध्य) से उत्पत्ति नहीं होती (न तथा) वह॒ श्रतदुर्पत्ति' कटा गय। 
है । जिस (पदाय) का वह्‌ (साध्य) स्वभमव नहीं होता श्रोर जिस की उस से उत्पत्ति 
नहीं होती उस्तका ( = श्रतत्स्वमावस्य, श्रतदुत्पत्तं: च) । उस साध्यमें (तत्र) जो 
१. ठभावो यस्य सो 7) ०0मावो यस्येति सो ¢, २. सोऽयम्‌. इति नास्ति {>. 
३. तस्य भावस्तस्माद्‌ (.13. 
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२.२३ 1] तादात्म्य -7दृत्पत्तिभ्यामेव स्वभावप्रतिवन्धः १३७ 


यद्यतत्स्वमावेऽनुत्पादके च कश्चिद्‌ प्रतिवद्धस्वभावो भवेद्‌, भवेद्‌ 
ग्रन्यतोऽपि निमित्तात्‌" स्वभावप्रतिवन्धः । प्रतिवद्धस्वभावत्वं हि स्वभावप्रति- 
वन्धः । न चान्यः कटचिदायत्तस्वभावः। तस्मात तादात्म्यतदूत्पत्तिभ्याम्‌ एव 
स्वभावप्रतिवन्धः ।।२३।। 


उसका स्वमाव नहीं है तथा जो उसक्रा उत्पादक नहींहै श्राध्रित नहीं है स्व-तत्ता 
जिसकी वहु पदार्थं श्रप्रतिवद्धस्वमाव वाला कहा गया है । उसका माव होगा--श्रप्रति- 
बद्धस्वभावत्व (माव न्रा में ^त्व' प्रत्यय); उससे (हेतु में पञ्चमी विभक्ति) श्र्यात्‌ 
स्वभाव से प्रतिवड होने के काररा। 

यदि कोई पदार्थं उस वस्तुमे भी स्वभावसे प्रतिव्द होता, जो क्रि उसका 
स्वभाव नहींहैया जो उसको उत्पन्न करने वाली नहींहैतो श्रन्य निमित्तसेभी 
स्वमाव-परति्रन्ध (श्रविन मावसम्बन्ध) हो जाया करता । भ्रपनी सत्ता के लिये 
दूक्षरे पर श्रधित होना (= प्रतिबद्धस्वभावत्व) ही स्वभाव-प्रतिवन्ध (श्रविनामाव 
सम्बन्ध या व्याप्ति) है म्रौर इस (तादात्म्य तथा तदृत्पत्ति) से भिन्न श्रौर कुद स्व- 
सत्ता के लिये पराश्नित होना (ग्रायत्तस्वमावः) है नहीं। इसलिये तादात्म्य तथा 
तदुत्पत्ति मे ही स्वमाव-प्रतिवन्य होता है ।२३॥ 

तत्स्वभावः- सः स्वभावो यस्य सः = उस स्वभाव वाला (पदाथं)-बहूव्रीहि 
समास । 

तदुत्पत्तिः -- तस्माद्‌ उत्पत्तिरस्य = उस से उत्पन्न होने वाला (पदार्थ) वहूब्रीर्ि 
समास । 

प्रतिबद्धस्वमावत्वं हि०-यह वाक्य कुदं भिन्न रूपमे सूत्र १६ की न्याय- 
विन्दर-टीकामे भी ह । ध्मोत्तिरने इस वाक्य द्वारा इस तथ्यपर वलदिया हैक्रि जो 
पदार्थं भ्रपनी सत्ता के लिये दूसरी वस्तु के प्रवीन होता है वही उस दूसरी) वस्तुका 
साधक्र (लिङ्खं) हो सकता है । 

तादाटप्यतदुत्पत्तिभ्याम्‌ एव -वौद्रन्याय के अनुसार श्रविनाभाव सम्बन्ध 
(या व्याप्ति) दो ही सम्बन्धों से होता दै-- तादात्म्य से या तदृत्पत्ति से (देखिये, श्रनु- 
वाद) । इस पर नैयायियक प्रादि का कथन ह क्रि श्रनेक्र एमे उदाहरण हैँ जहाँ व्याप्ति 
तो होती दै किन्तु इन दोोंमें से कोई भी निमित्त नदीं होता; जंषे चन्द्रोदय को देख 
कर समुद्र की वृद्धि तथा कुमुद-विकास का भ्रनुमान क्रिया जाता है ग्रौर शरद्‌ ऋतु में 
निमल जल को देखकर ्रगस्त॒ नक्षत के उदय का श्रनुमान शिया जातादहै, इसी 
प्रकारके म्रनेक उदाहरण लोक ग्रौर शास्त्रम विद्यमान रहै ग्रतः नियत साहचर्यं मात्र 
से व्याप्ति मानना उचित है केवल तादारम्य श्रौर तदुत्पत्ति से नहीं । 

इसके उत्तर मे वौद्धन्याय का मन्तव्य है क्रि तादातेम्य श्रौर तदुत्पत्तिसे ही 
श्रविनाभाव सम्बन्ध होता है, यह्‌ त्रवश्य स्वीकार करना पड़गा। भ्रन्यथा कोई पदार्थं 
किसी का भी साधक (लिङ्ग) दने लगेगा। नैयायिक द्वारा प्रदशित उदाहरणोंमें 
` व्‌. निमित्तत्वात्‌ ©. 


१२३ द्ितीयः स्वार्धानुमानपरिच्छेदः | २.२४ 


चज 


भवत्‌ नाम तादात्म्थतदूत्मतिभ्याम्‌ एव स्वभावप्रतिवन्यः। कार्य 
स्वभावयोरेव त॒ गमकत्वं कथम्‌ इत्याह- 

ते च तादात्म्यतदुत्पत्तौ स्वभावकाययोरेवेति ताभ्याम्‌ एव वस्त्‌- 
सिद्धिः॥२४॥ 

ते चेति । इतिः तस्माद । यस्मात स्वभावे कर्यं एव चं तादात्म्यत- 
दुत्पत्ती स्थिते, तन्निबन्धनश्च गम्यगमकभावः, तस्मात्‌ ताभ्याम्‌ एव कार््ैस्व- 
भावाभ्यां वस्तुनो विधेः सिद्धिः ॥२४॥ 


च जः 





हि णि 


जहां कही साक्नष्त्‌ या परम्पथ्या तादात्म्य श्रौर तदरत्पत्ति-इनमें से कोर निमित्त 
वरिद्यमःन है, वहां इसी प्राधार पर ग्रविनाभान सम्बन्ध माना जा सकता है; जैसे-- 
जल की निमंजतः' यह तो एगस्तोदय काकायंटीदटे। यद्यपि समृद्रवद्धिया कुमुद- 
विकास चन्द्रोदय का साक्षात्‌ कार्यं नहीं है तथपि उन दोनों (चन्द्रोदय प्रीर समृद्रवृद्धि 
ग्रादि) की उत्पत्ति एकसामग्री के अ्रधीर्न है । एकी मटाभ्रूत-व्रिशेषसमे उन दोनोकी 
पत्ति होती हं । इसलिये यहाँ भी परम्परया तदुत्पत्ति निमित्त टैही। इस प्रकार 
क्रिसी श्रा्रफल प्रादि के रूपको देखकर जो उसके मधुरभ्रादि रस काम्रनुमान 
क्रिया जाता है वहाँ भी एकसामग्री के म्रधीन होने के कारण तदूतपत्ति नामक निमित्त 
होऽ हे। - 
सके विपरीत जहां इन दोनो निमित्तो मे से कोई भी नहीं, वहाँ ्रविनाभाव- 
सम्बन्य ही नहीं होता, जैसे उमड़ मेघां को देखकर भावी वर्षा का श्रनुमान करना, युक्ति 
सद्खत नीं, वयोंकि यह भी सम्भवदटै कि क्रिसी कारणसे वर्षान हो । वस्तुतः कारण 
से कयं काश्रनुमान नहीं क्रिया जा सकता (मिर, ब्रु° ला० र, प्रे ७६ दटदि० २)। 
इस व्रिषय का विशद त्रिवेचन दुवक मिश्रने क्ियादहे (घर्मा प्र०, पृऽ ११५) 
मवतु नमति --ग्रच्छा; यदि तादात्म्य श्रौर तदुत्पत्तिसेही श्रविनामाव- 
सम्बन्ध होताहै तो मी कायं श्रौर स्वमाव ही (परोक्ष श्रयं के) बोधक वयों होते है, 
यह बतलाते है- 
वयोकि तादात्म्य ग्रौर तटृत्पत्ति (ये दोनों निमित्त) स्वभाव श्रौर कार्यं 
मे ही रहते ह, इशलिये उन दोनो से ही वस्तु की सिद्धि होती है ॥२४॥। 
ते चेति । इति शब्द इसलिये ( = तस्मात्‌) के श्रथमेहै। क्योकि साध्य 
वस्तु के साथ एकरूपता होना (तादात्म्य) या उस्तसे उत्पन्न होना (तदुत्प्ति)- ये 
दोनों (निमित्त) स्वभाव तथा कायम ही निधतरूपएते सम्बद्र हं (स्थिते) । श्रौर, उन्हीं 
(तादात्म्य, तडत्पत्ति) के निमित्त से साध्य-साधन-माव होताहै, इसलिये उस कायं 
तथा स्वमाव नामक्‌ हेतु से ही जावार्मक्त वस्तु (= विधेः) की सिद्धि होती है ॥२४॥ 
विषेः- भावात्मक पदाथं की; श्रभिप्राय यह है कि भावात्मक पदार्थं की सिद्धि 
स्त्रभाव या कार्यं नामक देतुसे ही हो सकती है श्रन्य से नहीं! 


षयि म । 


€. दृशयानुपलब्धि से ही प्रततिषिध को सिद्धि 


२-२५-२६ | हश्यानुपलन्येरेव प्रतिपधसिद्धिः १३६ 


ग्रथ प्रतिवेवतिद्धिरदण्यानुलम्भाद्‌ श्र.प कस्मान्‌ नेष्टेव्याह-- 
प्रतषेघधसिःदरपि' यथ।क्ताया एवानुपलब्धेः ॥२५॥ 

प्रतिपेघव्यवहारस्य सिद्धियभोक्ता या हृण्यानुपलव्विस्‌ तत एव॒ भवति 
यतस्तस्म।द्‌ अ्रन्यतो नक्ता ॥२५॥ 

ततस्त।वत्‌ कस्माद्‌ भवतीत्याह- 

सति वस्तुनि तस्या श्रसस्^वात्‌ २६ 

सति तस्मिन्‌ प्रतिभैव्ये वस्तुनि, यस्म.द्‌ हण्यानुपलव्धिनं सम्भवति 

तस्माद्‌ - ग्रसम्भवात्‌ । तत. प्रतिवेवसिद्धिः 1.२६ 


-- ~ -- ~ -=---~-~ ~~~ आ 


प्रथेति--किम्त्‌ एेसा वयों नहीं माना जाता कि ्रहश्य वत्तु कौ श्रनुपलब्ि से 

भी [उसका] श्रमाव सिद्ध हो जाता हे, यह्‌ बतलाते ह-- 

प्रभाव (के व्यवहार) की सिद्धि भी उपर कटी गई अ्नुपलव्धिसे ही 
टोती टै । २५।। 

वर्थोँकि श्राव के व्यवहार को सिद्धि उससेहौीहोती है, जो ऊपर कही गई 
हृश्यानुपलब्धि है, इसलिये उसे निर्न ( = श्रहश्यानुषलन्धि,. से (जमाव कीषिद्ध) 
नहीं कहौ गई है ।।२५।। 

प्रतियधसिद्धिः = प्रतितवव्यवहारसिद्धिः = प्रत्तिपेववशात्‌ पुषटप।थसिद्धिः (वबु°, 
ला० २, प्रृ० ७७ टि० २) 

ग्रहश्यानुपलम्भात्‌--श्रदण्य वस्तु की श्रनुपलब्वि से। म्रहश्यानुपलचन्वि से 
प्रतिपेव की सिद्धि क्यों नहीं होतो ? इसका विवेचन सूत्र २.१७ तथा उसकी टीक्ामें 
किया गया! 

ग्रन्यतः = ग्रहश्यान्‌पलन्येः (धर्मो प्रऽ, पृ० ११७) 

[अ्रव यहाँ दो प्रएन उठते हँ १. उस्र दृश्यानुपलत्िसे प्रभाव की सिद्धि 
क्यों हो जाती है ? २. उससे ही वयो होती है, श्रन्य से क्यो नदीं ?| 

तत इति--उस (उपयु क्त हष्यानुपलब्धि) से (श्रभाव-व्यवहार की सिद्धि) क्यों 
हो जाती है, यह्‌ बतलाते हँ -- 

कपोकि वस्तु के विद्यमान होने पर उस (यथोक्त दश्यानुपलध्य) का 
होना श्रसम्भव दै ॥२६॥। 

क्योंकि ( = यस्मात्‌) जिस वस्तु का प्रतिषेध करना है (= प्रनिषेध्य) उसके 
होने पर हश्य को श्रनुपलव्धि सम्मदने हीं है; उसके श्रसस्मव होने के कारण उस 
हश्यानुपलब्धि से (ततः) भ्रमाव (के व्यवहार) की सिद्धि होतो है ॥ २६" 





पिरे सिद्धियथोक्ता ° ‰&. २. तस्यरासम्भवःत्‌ (21 


१४० द्वितीयः स्तरार्थानुमानषरिन्दधे | २.२७ 


श्रथ तत एव कस्माद्‌ इत्यह्‌-- 
श्रन्यथा च । २७ (क) ॥ 
प्रन्थथा चेति । सति वस्तनि तस्या भ्रहश्यानुपलब्धेः सम्भवाद्‌ इति म्रन्यथा- 
शब्दार्थः । एतस्मात्‌ कारणात्‌ नान्यस्या प्रनृपलन्धेः प्रतिषेधसि द्धिः ॥ २७ (क) ॥ 
कुत एतत्‌ सत्यपि वस्तुनि तस्याः सम्भव इत्याह-- 
ग्रनु प्लब्धिलक्षणप्राप्तेष दशकालस्वभावविश्रकृष्टेष्म्राटमप्रतपरक्न- 
निवत्त रभावनिश्च याभावात्‌ ॥ २७ ॥ (ख) 
तस्थाः = दृश्यान्‌ पलव्येः । भाव यह दै कि वस्तु के विद्यमान होने पर हण्यान्‌- 
पलन्धि हो ही नहीं सकती । 
ग्रथेति--परम्तु, केवल उस (योक्त हश्यानुपलब्चि) से ही (श्रभाव-व्यवहार 
की सिद्धि) वयो होती है ? यह्‌ बतलते है-- 
वयोकि श्रन्यथा ( = ग्रहश्य वस्तु के हने पर भी उसकी भ्रनुपलव्ि) 
सम्भव ह ।॥२७ क।। 
ग्रन्यथा' शब्द का श्र्थं है-- वस्तु के विद्यमान होने पर मी श्रहश्य की श्रतुप- 
लब्धि सम्भव है । इसलिये श्रय (हश्यानुपलग्धि से भिन्न) भ्रनुपलब्धि ( = श्रहश्यानुष- 
लब्धि) से श्रनाव के व्यवहार कौ सिद्धि नहीं होती ।॥२७ क। 
श्रन्यथा च-टहण्यानुपलन्विम्‌ श्रनाध्रित्य (विनीतदेव प° ६६ यथा (२९४९।- 
1115290 †. 27), घर्मोतिर, प्रदश्यःनुषलबन्धि-सम्भवात्‌; (मि०, वु° ला०२, पृ ७८ 








रि ६)। 
र्वेक मिश्र का कथन ङि प्रष्न का उत्तर देने के लिये धममोत्तिर ने श्रन्यथा 
च" प्रर वा॑क्यच्छेद दिखलाया दै । किन्तु मूल मे श्रन्यया च“ निश्चय भावात्‌' 


--एके वाक्य मानकर भी प्रथं सङ्गत हौ जाता । श्रन्थः का प्रथं है-- सूत्र २६ 
मेजो हृण्यानुपलच्वि के व्रिपयमें कटा गया टै, अहण्यानुपलव्धि के विषय में उसमे 
त्रिपरीत है भ्र्थात्‌ श्रहृश् वस्तु विद्यमानदटौीतो भी उसकी श्ननुपलव्वि सम्भव दै च = 
क्धरोकरि (यभ्मात्‌) (मि० धर्मो° प्र०, परऽ ११८-११८) 
कुत एतद्‌ इति-एेसा क्यों है कि वस्तु के विद्यमान होने पर मी उत्त (्रहर- 
यानुपलन्धि) का होना सम्मव है ? यह बतलति हैँ --भ्रनुपलन्धिलक्षण इत्यादि । 
क्योंकि ज्ञान जनक सामम्रीकोन प्राप्त करने वाली तथा देश, काल ग्रौर 
स्वभाव से ्रतीन्रिय वस्तुमें ग्रपना (वादी एवं प्रतिवादी का) प्रत्यक्षन 
हाने (मात्र) से उस (्रहण्य वस्तु) के श्रभाव का निश्चय नहीं होता 
॥ २७ ख ॥ 
यहां (ऊपर) कहा गया है कि कोई वस्तु (श्रथः) १. ज्ञान-जनक श्रन्य 
सामग्री की उपस्थिति तथा २. स्वमावविशेष के होने से दशन के योग्य (= उपलबन्धि- 


१. प्रकृष्ट प्वात्मप० 98 2. त... 
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ग्रनुपलव्धिलक्षणप्राप्तेष्वित्यादि । इह प्रत्यथान्तरसाकल गत्‌ स्वभाव- 
विगेषाच्चोपलव्रविलक्षणव्राप्तोऽथैः उक्तः। द्रयोरेकंकस्यप्यमावेऽनुपलव्वि- 
लश्नणप्राप्तोऽथे उच्यते । 

तद्‌ इहनुपलव्विलक्षणप्राप्तेम्विति प्रत्ययान्तरठक<यवन्त उक्ताः। 
देणक्रालस्वमविविप्रकरष्टम्विति (स्वभावविजेषरहिता उक्ताः । देशश्च क।लश्च 
स्वभावश्च तंविप्रकृष्ट। इति विग्रहः । तेष्वभावनिश्चयस्याभावात्‌ । सत्यपि 
वस्तुनि"तस्या भाव इष्ट । 

कस्मान्‌निश्चयाभाव इत्याह्‌- तेषु प्रतिपत्त॒र्‌ आत्मनो यत्‌ प्रत्यन्तं 
तस्य निवृत्तेः कारणात्‌ निश्चयाभावः। यस्माद्‌ प्रनुपलव्विलक्षणप्राप्तेष्वात्भ- 
परत्यल्ननिवृत्तेर्‌ त्रभावनिश्चयाभावः, तस्म.त सत्यपि वस्तुनि श्रात्मप्रव्यक्ष- 
निवृत्तिलक्षणायाः प्रहश्यानुपलय्धेः सम्भवः । ततो यथोक्ताया एव प्रतिषेध 
सिद्धिः । २७ख।॥। 


लक्षग-प्राप्त) होती है। उन दोनों मंसंएक एक कामौ श्राव होने पर वस्तु को 


दशन के श्रयोग्य (श्रनुपलव्वि-लक्षण-प्राप्त कठा जाता हे! 

इस प्रकार यहां “ग्रनुपलव्धिलक्षणश्राप्त' इस शव्द के द्वार ज्ञान-जनक सामग्री 
कोन प्राप्त करने वाले पदाथ कहु गये हं । "देश काल-स्वनाव-विप्रकरष्ट' इस शब्द 
दारा स्वभावविशेषसे हीन पदाय कहे ग्येहुं। देश कालस्रौर स्वभाव इनङेदटारा 
विध्रकष्ट (दूर या श्रतीच्दरिय)--यह इस (समात्त) का विग्रहहै। उन पदाथौमें 
श्रभाव का निश्चय नहीं होता, क्योकि एे्ती वस्तु के होने पर भी श्रहश्यानुपलत्धि का 
(तस्याः होना सम्भवहे। 

किसने उस श्रदृष्य पदाथ) के श्रभाव का निश्चय नहीं होता ? यह बतलाते 
है--उन पदार्थोसेंज्ञाता का जो श्रपना प्रत्यश्नहै उसकेन हने (मात्र) से उस 
(श्रटश्य पदार्थ) के श्रमाव का दिश्चय नहीं होता; वयोक्रि दर्शन के श्रयोग (श्रहश्य) 
पदार्थो में ज्ञाता का श्रपनः प्रत्यक्ष न होने से उनके श्रभाव का निश्चय हीं होता, इसी 
लिये वस्त॒ के होने पर भी श्रषने प्रत्यक्ष को निवृत्तिहीहे स्वल्प जिसका एेसी श्रहश्या- 
नुपलल्धिक्ता होना सम्भवदहै। इष प्रकार ययोक्त हृश्यानुपलचव्चसे ही श्रभाव (के 
व्यवहार) की सिद्धि रोती है 1२७ ख 

श्र त्मप्रत्यर्षानवत्ति == वा दि-प्रतिवदि-प्रत्यक्ष- निवृत्ति (1९४५० {१58४} वु° 
ला० २. प्र ८६ टहि० २1 यहाँ “नित्रुत्तः' मे श्रपादान मे पञ्चमी विभक्तिदै,हेतुमें 
नहीं । 'निऽचयाभावात्‌' शब्द मेंहितु में पञ्चमी विभक्ति इस प्रकार यह 
ग्रथं होतः टै--ग्रपने प्रत्यकश्न की निवृत्तिमे वस्तु के भ्रभाव का निण्चयन होने के 
कारण) 
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१. प्राप्तानं उक्तः ^ 23.11. 2. प्राक्तऽ्थं @. २. दयोरेकस्याप्य0 ३. दयोरेकंकस्याभावे €. 


३. प्राप्नऽथें उच्यते ^. ८. स्वभावविणेपविप्रक्ृष्टाः ^. न... 
५. तस्याभावः & द्वि. स्वभाव्रविप्रङृष्टा ¢. 
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प्रथेयं हश्यानुपलव्चिः कस्मिन्‌ काले प्रमाणम्‌, किस्वभावा, किन्यापारा 
चेत्याह॒- 

भ्रमूढस्मरन्निसंस्कारस्यातीतस्य वतमानस्य च प्रतिपत्त्प्रत्यक्षस्य 
'निवृत्तिरभादव्यवहा रप्रवत्तं नोः ॥२८॥। 

अ्रमूदेत्यादि । प्रतिपत्त॒ः प्रत्यक्षो घटादिरथैः, तस्य निवृत्तिरनुपलव्विः, 














भ्राटमप्रत्यक्षनितृत्तिलक्षणायाः श्रहश्यानुपलब्ध.-- भाव यह दहै किं जो वस्तु 
भ्रहण्य टं उनके विद्यमान होने पर भी उनकी उपलव्धि नहीं हुभ्रा करती । इसलिये 
भ्रहश्य क म्रनुण्लव्ि मात्र से उसके श्रभाव का निष्चय नहीं होता । ग्रहण्य वस्तुकी 
श्रनुपलव्धि का स्वरूप (लक्षण) टै ज्ञाता को उस प्रत्यक्ष न दोना = भ्रात्मप्रत्यक्ष 
निवत्ति । इस प्रकर ्मात्मप्रत्यक्षनिवृत्ति मात्र से ब्रहश्य वस्तयो के श्रभाव का निश्चय 
नही होता । 
यथोक्ताया एद प्रतिदेधसिद्धिः- यथोक्त दृण्यानुपल्धसे ही श्रभाव की सिद्धि 
होती दहै। यहाँएव णब्दका प्रयोग करके श्रवधारणपूवंक व.थन द्वारा श्रन्य मतो का 
निराकरण त्रिया गयाहै। भ्रभावका ज्ञान क्रिस प्रकार होतार? इस विषधरं 
भारतीय दशंन मे श्रनेक मत रहै । : मारिलभद् के भ्रनूयायी मीमांसको का कथन कि 
ग्रभाव वस्तु ङ्प रहै, प्रतिषेध ल्प नदीं । योग्य प्रतयोगी (घट श्रादि) की अनुपलघध्विसे 
ही घटाभाव का निए्चध हो जाता ग्रौर इसका निस्चायक्र है-स्रभाव नामक्त प्रमाण। 
न्याय-वंशेपिक का मतै कि सात पदार्थोमेसे एक अ्रभाव नामक पदाथ भीहि, जिस 
का इन्द्रियो सही विज्ञेप्य-व्रिशेपण-सन्निक्रषं हारा ग्रहणो जाता ह ्रतः दह प्रत्यक्ष 
वाही ठ्पियदहै। सास्य का विचार रकि सभी भाव प्रतिक्षण परिणास-स्वमाव 
वालेटं प्रतः भूतल का फरिसीक्षणक्रा परिणामही घटाभाव है,. अरन्य वुद्ध नहीं । 
द्सका ग्रहण इद्िय-ष्त्यक्ष द्ारादहीदहौ जातादटै। (मि०, वु लाञ २, परेऽ ७७ 
टि ४) । - 
१०. द्द्यानुपलघ्धि का रदख्पतथा कायं 
म्रथेयम्‌ इनि--्रद, (1) यह दृश्यानुपलव्धि किप फाल में सम्यक्‌ ज्ञान का 
साधन (प्रमार) होती है, (11) इसका स्वस्य व्याटै, श्रौर (11) इसका कायं द्या 
टै; यह बतलते है 
जिसका स्मृतिजनक संस्कार शष्ट नदहुश्राहो प्स \तकालीन तथा 
वत्तंमानकालीन ज्ञाता के प्रत्यक्ष की निवृत्ति (= टर्यानुपलान्व) भ्रभाव के 
व्यवहार की प्रवर्तक होती है ॥२८॥ 
श्रमूटेत्यादि । ज्ञाता का प्रत्यक्ष है--घ्ट श्रादि पदाय ¦ उसका प्रत्यक्ष न होना 
श्रथति श्रनुपलव्धि (= हश्यानुपलवन्धि); वही घट के श्रमाव फा स्वरूपरहै, यहु माव 
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१. निवृत्तिरनुपलव्धिरभाव० ^... २. छ0दारसाध्रनो 12.८.73... 7. 
३. अमटेति 4 2.7, नारित 8.7. 
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तदभावस्वभावेति यावत्‌ । श्रतं एवाभावो न साध्यः स्वरभावानुपलन्धेः सिद्ध 
त्वात्‌ । प्रविद्यमानोऽपि धच घटादिरेकन्ञानसंसगिणि भूतले भासमान समग्र 
सःमग्रीको ज्ञायमानो हष्यतया सम्भावितत्वात्‌ प्रत्यक्ष उक्तः } रत एकन्ञ.न- 
संसर्गी हष्यमानोऽ्थैस्तज्जानं च प्रव्यक्षनिवृत्तिख्च्यते । ततो हि दश्यमानाद्‌ 
ग्र्थात्‌ तद्वुद्धेष्व समग्रदणनसामग्रीकत्वेन प्रत्यक्षतया सम्भावितस्य निवृत्तिर- 
वसीयते । तस्मादथेन्नाने एव प्रत्यक्षस्य चटस्याभाव उच्यते । न त॒ निवृत्तिमात्रम्‌ 
इहाभावः, निवृत्तिम।त्राद्‌ टदष्यनिवृच्यनिएवयात । 


हं । इसलिये (वट श्रादि का) प्रभाव श्रनुपलन्धिलिद्ध से सिद्ध नहीं किया जाता; 
व्योकफि वहतो त्द्ही 


विद्यमलन नोते हए भी घट श्रादि को इसलिये प्ररगक्ष कहा गया है; क्योकि 
एक ज्ञान से सम्बल रखने वाले भृदल श्रादि के भासित होने पर, उस घट के प्रत्यक्ष 
की समस्त सामग्री उपत्थितटहै देसा ज्ञान होने से उसे हंश्य ङ्पमें सम्भावित कर 
लिया जातादहै । श्रत उत ज्ञान ने सभ्बन्ध रखने वाला हश्यमान पदाथ (भूतल श्रादि) 
श्रौर उसका ज्ञान यही (घट रादि के) प्रत्यक्ष की निवृत्ति (घट श्रादि की श्रनुप- 
लव्ि) कहौ गई क्योकि उस हश्यमान पदां ग्रौर उस्रक्तेज्ञान से हौ समस्त 
प्रत्यश्च कौ सामम्री (उपस्थित) होने के कारण ह्य स्पे सम्भावित घट श्मादि) के 
प्रभाव का निश्चय ल्या जातादहि। इसप्रकार पदाथं (तल श्रादि) श्रौर उस्तका 


ज्ञान ही प्रत्यक्ष र्पने सम्भावित घटका द्रनाव कहा जाता है । यहाँ (लिङ्क प्रकरण 
म; उपलष्ि का भ्रमाव (= 


की) उपलब्धि 


क 


निवत्ति) मात्र ही प्रभाव नहीं है; क्योकि (चट श्रादि 
न होने मात्रसे हंश्य (रर च्रादि) के श्रभाव का निश्चय नहीं होता । 


तदगादस्वमावेति यावत्‌-भाव यहदहै कि चट श्रादि की ग्रनुपलव्धि ही 
घट्‌ रादि का ग्रभ्माव है; घटानुपलब्ि == घटाभाव । 


श्रत एवाभावो न साध्य :5- व्योकि घट को श्रनुपलव्धि ही घट का श्रभाव 
प्रौर घट कयो (शक्ताव) अनुष्रलव्ि ( == स्वभाव नुपलन्धि) प्रत्यक्ष से ही सिद्ध 
। इसलिये घट का अ्रभाव' म्ननुतान दवारा सिद्ध नहींक्रिया जातादै, ग्रपितु घटाभाव 
का व्यवदहा८ सिद्धे मिया जःताद्धै। इम प्रकार ^स्वभावानृपल्व्येः सिद्धन्व.त्‌' + अर्थं 
होगा-घट की ्रनुपलव्नि के (प्रत्यन्त द्वारा) निश्चित होनेसे। (भिर, वुऽ ला०२, 
प° ८०}-यहाँं *<.भावानुषलव्येः' शब्द में पष्टी विभक्ति है। सम्भवतः एचर- 
वत्सो की यह्‌ व्याख्प्रा तिव्वती श्रनुत्रादसते प्रभावित दै । 
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१. च' नात्ति €. २. "भृतले'-नास्ति ^ .६.९. 
३. दफ्यमानत्तया 8.1.11. ४. संमरगात्‌ ए. 
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ननु च हश्यनिवृत्तिरव सीयते हण्यानुपलम्भात्‌ । सत्यम्‌ एवैतत्‌ । केवलम्‌ 

, एकन्ञानसंसगिणि हर्यमाने घटो यदि भवेद्‌ हश्य एव भवेद्‌ इति दृश्यः सम्भा- 
वित । ततो हण्यानु पलव्विनिश्चिता । 'टण्यानुपलव्धिनिष्वयसामर्थ्यादि 

च हभ्याभावो निश्चितः । यदि हि हण्यस्तत्र भवेद हृश्यानुपलम्भो न भवेत्‌ । 

श्रता हश्यानुपलम्म निश्चयाद्‌ हण्यामावः सामर्थ्याद्‌ ग्रवसितः, न` व्यवहूत 

इति हश्यानुपलम्भेन व्यवहर्तव्यः । तस्माद्‌ प्रधान्तरम्‌-एकन्ञानसंसगि दृश्यमानम्‌, 

तज्ज्ञानं च प्रत्यक्षनिवृत्तिनिश्चयहेतत्वात्‌ प्रत्यक्षनिवृत्तिर+तं द्रष्टव्यम्‌ । 


"प्रत एवाभावो न 
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दुवक मिश्र के श्रनुस्ार वाक्य-गोजना इस प्रकार 
साध्यः स्वम वानुपलन्वेः, सिद्धत्वःत्‌"' = ग्रत एव स्वभावानुषलन्यः श्रभावः न साध्यः, 
(घटाभावस्य) सिद्धत्वात्‌ । भ्र्थात्‌; बयोकि ग्रन्योपलच्धि ही घट ग्रादि को भ्रनुषल- 
व्िहै ग्रौर वह घटानुपलन्धि ही घटाभाव रहै, उसपे भिन्न कुश्रनदीं। इसी हेतु घट 
परादि का रभाव स्वभावानुपलव्वि नामक लिङ्क से सिद्ध नदीं क्रिया जाता; क्योकि 
घटाभाव तो (म्न्य भूतन भ्रादि “ग उग्लन्धिसे ही) निश्चित हो जाता दै । (चर्मा 
प्र०, प° ११६) । यहां “स्वरमादानु२लव्धे'ः, इस शब्द मे पञ्चभी विभक्ति हैप्रौर यद्‌ 
शब्द श्रपने वौद्धन्याय में प्रसिद्ध श्रथमेहीप्रधृक्त ह्राद । जवक्ि श्चेरवात्स्की क 
भ्रथ मे इस शब्द का यौगिक प्रथं लिया गप्रा 
भ्रविद्यमा+ ऽपि ---इससे यदे दिखलाया गया 
हश्यानुपलव्धि का भ्रथं है-- एकज्ञानसंसर वस्तु श्रौर उसकान्ञन। 
निवृत्तिमात्रम्‌ = उपलब्ध्यभावमा~म्‌ == उपलन्धि का ब्रभावमात्र । इष्य घट 
भ्रादि क्रा प्रभाव्र । प्र।भप्रपय यहहै कि केवल उपलब्धिके न हीने मात्रसे ण्य वस्तु 
के श्रभाव का निश्चय नहींहोता श्रपितु (क) 'कज्ञानसंसर्गीं वस्तु (भूतल भ्रादि) 
तथा (ख) उसके ज्ञान से दृश्य वस्तुके ्रभावका निषश्चयदहोतादटै। यहां ईर्तेरम्न 
के मत का निराकरण त्रिया गयादहै। धर्मोत्तिरका प्राशय यह दै कि उपलब्धि के 
भाव (प्रसज्यप्रतिषेध या तुच्छश्प प्रमाव) कोदहेतु (लिङ्ख) न्टीं माना जा सकता; 
क्योकि उसके स्वरूप को निस्चित क-ना श्रसम्भव है (देखिये, ऊपर सूत्र \“१.)। 
ननु चेति--(शङ्का) हश्य (दस्तु) फी उपलवत्धि न होने (माच्र) से हर्य (चट 
श्रादि) के श्रभाव का निश्चय कर लिया जाता है (एकज्ञानसस्गों वस्तु श्रौर उसके 
ज्ञान से नहीं) । (समाधान) यह ठीक है; किन्तु (= केवलम्‌) एकान से सम्बन्ध 
रखने दाले (भूतल श्रादि) के दिखलाई देने पर-भ्दि घट होता तो दशनयोग्यही 
होता--उस प्रकार (घट श्रादि को) हश्य ज्पमें सम्भावित (श्रारोपित्त) किया जाना 
है । तव उस हश्यत्त की सम्भावना से (ततः = हश्यत्वःरोपात्‌) देश्य (घट श्रादि) की 


कि प्रतिपत्तप्रत्यक्षनिवृत्ति = 


१. दृष्यानुषरलम्भनिश्व (.1. २. च" नास्ति 8. 


३. न तु ^. र. प्.?. 
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भ्रनुपलब्धि (ज्ञान का श्रमाव) निश्चित की जाती है । दृश्य कौ श्रनुपलव्धि के निश्चय 
के सामथ्यंसेही हश्य घट श्रादि का श्रमाच निश्चित किया जाता है; श्र्थात्‌ यदि 
श्य (घट श्रादि) वहाँ होता तो श्य कौ श्रनुपलब्धि न होती-इस (ग्रतः == भ्रस्मात्‌) 
दृश्य की श्रनुपलब्धि के निश्चयसे श्य का श्राव श्र्थतः (= सामर््यात्‌) निश्चित 
कर लिया जाता है, उस्र (श्रमाच्र) का व्यवहार नहीं किया जाता! इसप्रकार हश्या- 
चुपलन्धि (नामक लिङ्क) से श्रभाव का व्यव्हार कराया जाता है । इसलिये एक श्रय 
पदाथ श्र्थात एकन्ञानसंसर्गीं हश्यमान भूतल श्रादि श्रौर उसका ज्ञान-येदोनोंही 
प्रत्यक्ष घट श्रादि की निवृत्ति ( = दश्यानुपलव्वि) का निश्चय कराने वाले हेतु है; 
श्रतः इन्हें हौ प्रत्यक्ष-निवृत्ति (हश्यानुपलन्चि ) कहा गया है--यह समम्ना चाहिये । 
ननु च-पूवपक्ष का ्राणय यह है-यद्यपि केवल उप्लव्वि के श्रभाव माच्रसे 
किमी वस्तुके भ्रभाव का निश्चय न होगा तथापि ₹इण्य वस्तु की उपलब्धि न 
होने मे (दृण्यान॒पलम्भाद्‌ इत्यत्र ग्रनुपलम्भणव्देन उपलम्भाभावमात्रं विव्ित्तम्‌-घर्मो° 
प्र०} तो उसके प्रभाव क्रा निण्चय होही जायेगा । इम प्रकरःर श्रनृपलव्धि शब्द में 
प्रसज्यप्रतिपेव्र (न उपलव्विः = उपलब्धि का प्रभाव) मानकर ही कामःचल जायेगा, 
फिर पर्यदाम (ग्रन्या उपलब्धिः = म्रनुपरलव्विः) मानक्रर दृण्यानुपलव्वि शब्द का ग्रं 
.--एकजानसंसर्गी वरत्तु तथा उसका ज्ञान-क्यों करते हो ? (चर्मो° प्रऽ, पृ° , १६) 
इमका निराकरण करते हुए 'सत्यमेवंतत्‌' इत्यादि कहा गया टै 
सत्यमेर्व॑तत... .... उप्रवहत्तं व्यः-- यहां प्ननुपलव्वि नामक ग्रनूमान की प्रक्रिया 
दिखलाते हुए यह सिद्ध किया गयादहै कि हृण्यानृपलब्ि शब्दका भ्र्थ--एवज्ञान- 
संसर्गी वरत तथा उसका ज्ञान ही-मानना चाहिये । ग्रनपलचव्वि की प्रक्रिया टै- 
(१) प्रथमतः भूतल के दणनसे घटके दण्यदहोने की सम्भावनाकौी जातीदहै। (२) 
हश्य होने कौ सम्भावना (दृश्यत्वारोप) से हृश्यानूषलव्धि का निष्चय दोना है 1 (३) 
दण्यानृपलव्धि के निश्चय के सामथ्यं स ट्य दटश्राटि के प्रभाव का निश्चय होता 
टे । साम्यं का श्रभिप्राय यहद कि यदि यहाँ दृश्य (घट श्रादि) होता त्तो उसकी 
ग्रनुपलन्धि न होत्ती । क्योंकि दृश्यान्‌ पलच्चि हो रही है ्रतः यह भ्र्थापन्न (171९9) 
टै क्रिषटक्राश्रभावदहै। इस प्रकार प्रत्यक्ष द्वारा ही घट श्नादि के श्नभाव का निश्चय 
हो ज।ता है; किमत प्रत्यक्ष प्रमाण श्रभाव का व्यवहार कराने में समर्थं नही दै; क्योकि 
एेसी भी वस्तु है जो प्रत्यक्ष का चिषय नहीं (ग्रहभ्य) । इस ।लये (८) दण्यनृपलब्धि 
 रूपनलिद्धसे प्रभाव का व्यवहार कराया जाता है। 
तस्मार्‌ ्र्थान्तरम्‌ प्रत्यक्षनिवृत्ति या हृण्यान्‌पलव्धि शब्द से ट्य की 
उपलन्धि का श्रभावमात्र प्रसज्यप्रतिषेध) विवक्षित नदींदहै, श्रपित॒ ग्रन॒पलव्चि शब्द 
मरं न' शब्द पयुदास (सदृश का ग्राहक) अर्थं में है ॥ श्नृपलव्धि = म्नन्या उपलब्धि । 
भरतः हश्यान्‌पलव्धि = (क) एकन्ञानक्तसर्गी भूतल भ्रादि तथा (ख) उसका ज्ञान । 
इस प्रकार देश्यान्‌पलचत्ि श्रभावमात्र नहीं हेश्रपि त भावात्मक पदाथ टै~ग्रथन्तिर र। 
इन दोनोरे द्यारी धर भ्रादिके प्रभाव का निश्चयदटोतादै। इनमेसे एकके 
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यथा चैकजानसंसगिणि प्रत्यक्षे घटस्य प्रत्यक्षत्वम्‌ श्रारोपितम 

तोऽपि, तथा तस्मिन्नेकनानसंसगिण्यतीतेः चामूढस्प्रतिसंरकारे, वततंमाने 

च घटस्य तत्तदुरूपम श्ररोपितम्‌ ग्रसत इति द्रष्टव्यम्‌ । ्रनैन चः हश्यानुप- 

लब्निः प्रव्यक्षघटनिवृत्तिस्वभावोक्ता ) सा च सिद्धा । तेन न" घटाभावः साध्य 
ग्रपि तु अ्रभावन्यवहार इत्यक्तम्‌ । 





चे 


दारा घट श्रादिके श्रभाव का निश्चय नहीं हो सकता (मि० धर्मोऽ प्र०, प्र १२०) 
इस कथन कंद्वारा एकर प्रोर तो ईश्वरसेन के मत का निराकरण क्रिया मया ह जिसके 
प्रनूसार उपलब्धि का ्रभावमात्र ही ग्रनपलच्चिटै} दूसरी भ्रोर कुमारिल के मत 
क। निराकरगा करिया गया है जिसके श्ननृमार केवलश्नय वस्तु भूतलं भ्रादि का जान 
हो घट ्रादिके अ्रभाव का निङ्बाग्क (व्र०, हितुविन्दुटीका, प° १७४) । ग्रन्‌- 
पलब्ध्रि का विशद विवेचन न्यायविन्द्टीका ३.६ मे क्रिया गया 
(1) हश्यानुपलन्धि का स्वरूप 
यथेति-श्रौर निस प्रकार एक ज्ञान से सम्बद्ध भूतल श्रादि का प्रत्यक्ष होने 
पर घट का प्रत्यक्ष होना श्रारोपित कर लिया जाता है, उसी प्रकार भूतकाल में एक 
ज्ञान से सम्बद्ध भूतल श्रादि मे. यदि स्मृति का संस्कार श्रष्टन हृश्रां हो एवं वतमान 
काल मे (एकज्ञान से सम्बद्ध शूतलश्रादिमें)न होते हृए मो वट की श्रतीतता श्नौर 
वतंमानता (तत्तद्रप्म्‌) का श्रारोय कर लिया जाता है- यहं जानना चाहिये} इस 
(ग्रतिपत्तप्रत्यकष निवृत्ति शब्द) के दारा पह बतलाया गया है कि हश्यानुपलब्धि का 
स्वरूप (स्वभाव) है--प्रत्यक्षघट को निन्रत्ति ( = एकनज्ञानसंसर्गों वस्तु तथा उसका 
ज्ञान) । बथोंकि (= च) बहु (प्रत्यक्षसे ही) सिदध है इसलिये घट का श्रमाव (ग्रनुष- 
लन्धि लिङ्धुः का) साध्य नहह श्रपितु श्रावका व्यवहार साध्य है--यह्‌ कहा 
गया ह 
परत्यक्षघटनिवृ्तिस्वमावा--हण्यानुपलन्धिः किंस्वभावा ? इस प्रश्न का 
उत्तर इम कथन में दिया गयादै। प्रत्य्नचटनिवृत्ति का प्रथं है प्रत्यक होने वाले 
घट की भ्रनुपलच्वि। यहाँ प्रनुपलव्धि में नञ्‌ (नन्तग्रन्‌) पर्युदास प्र्थमेदै प्रतः 
इसका प्रथ है-एकजानसंसर्गीं वस्तु श्रौर उसक्रा जान--यपठी टदथ्यतृपलन्धि का 
स्वरर्प रै (च्र्मो° प्र०, पृण १२१ ) ) 
साच सिद्धा-नयायिक के म्रनुसार धट प्रादि भावात्मक वस्तु कर प्रभाव का 
जान प्रत्यक्ष द्रागा होतार! वहाँ जान का विषय श्रभावात्मक = तुच्छ (प्रसज्यप्रतिषेध 
रूप) होता है । किन्तु बौद्धन्याय की दृष्टि से दृण्यानूपलव्वि (= एकज्ञानसंसर्गी वस्तु 
ग्रौर उसका ज्ञान) ही घटाभाव्र है, उससे भिन्न नहीं । म्रौर, यह भावात्मक टे तश 


१. ० तीते वत्त माने चाम्‌दढस्म्‌तिमंम्कारे च धट ८. €.{3.11:.7. 
२ तदर्प ^+ 8.५ दधि ?. 
३. च' नास्ति ^ .8.£.11.24.2. ४. न' नास्ति ‰ि, 


॥ } 
~व 
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प्रमूढोऽश्रष्टो दर्थनाहितः स्मृतिजननरूपः संस्कारो यर्निन्‌ घटादौ स 
तथोक्तः । तस्य ग्रतीतस्य प्रतिपत्त प्रस्यक्षस्येति सम्बन्धः। व्तंमानस्य च 
प्रतिपत्तप्रत्यक्नस्थेति सम्बन्वः । स्मूढस्मृतिसंस्कार ग्रहणं तु न वत्तंमानविशेषणम्‌ । 
यस्माद्‌ प्रतीते घटविविक्तप्रदेणदलौने स्म्रतिसंस्कारो मूढो दश्यवटानुपलम्भे दृश्ये 
च घटे मूढो भवति । वर्तमाने तुः घटरहितप्रदेणदशने न स्मृतिसंस्कारमोहः । 
ग्रत एव च घटानुपलम्भे नापि घटे मोहः । तस्मान्न वत्तमाननिपेध्यविगेषणम्‌ 











इम (दश्यानृपलव्वि) का निएचय प्रत्यक्ष द्ररा ही दहो जातादटै। कंसे? केवलभृतल- 
ग्राही ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वसंवेदन द्वारा हौ जाता टै तथा केवलभूतल का इन्द्रिय- 
ज्ञान द्वारा प्रत्यक्ष हो जाता टै (केवलमूतलग्राहिज्ञानरूपायाः भ्रनुपलव्येः स्वसवेदन- 
प्रत्यक्षसिद्धत्वात्‌ केवलमूतलरूपायाश्च कैव्रलभूनलमग्राहिप्र यक्षज्ानसिद्धत्वाच्‌ चेति- 
मल्लवादी) । इस प्रकार "घटाभाव" प्रत्यक्ष से ही सिद्द । भ्रनुपलच्वि लिङ्ख द्वारा 
तो घटाभाव करा व्यव्रहार सिद्ध श्रिया जाता द । इसी हेतु घर्मक्रीति ने श्रमावव्यवहार- 
प्रवत्तनी' यह कटा दै तथा धर्मत्तिर ने “न घटाभावः साध्यः, श्रपितु प्रभावव्यवहारः' 
--यह वतलाया दै । श्रनुप्लत्ि का साध्य यह्‌ श्रभावव्यवहार भावात्मक हीदटै। 
ग्रतः (१) इ्यानुपलच्ि रूप लिङ्घ तथा (२) ग्रभावव्यवहार रूप साध्य दोनों ही 
भावात्मक हैँ (द्र , व° लाँ २, पृ ८३ टि० ४ तथा धर्मो° प्र°, पृ १२१)। 
तुलना के लिये- 
तस्माद्‌ श्रनुपलम्भो अयं स्वयं प्रत्यक्षतो गतः। 
स्वमात्रवृत्तेगंमकरस्तदभावव्यवस्थितेः ॥ प्र° वा०, ४ २७४। 
सोऽन्यभावः प्रत्यक्षलक्षणे नान्‌ पलम्भेन सिद्धः सन्‌ मूढप्रतिपत्तौ प्रभावव्यवहारं 
साधयेद्‌ इति सुच चितम्‌ एव । हेतुविन्दु, प° ३८ । 
{11} हश्यानुपलव्धि किस कालमे प्रमाण है? 
श्रमूढ इति-श्रमूढ श्र्थत्‌ जो श्रष्टनहृश्राहो, एेसा श्रनुमभव द्वारा उत्पन्न 
(दशंनाहितः), रम्रतिजनक संस्कार जिस घट श्रादि के विषयमे है वह॒ घर श्रादि उस 
प्रकार का (ग्रमुढस्मृतिसंस्कारः) कहा गय। है । उस (घट रादि) के; ज्ञाता के श्रतीत 
प्रत्यक्ष की (निवृत्ति)--यह ्रन्वय है । श्रौर ज्ञाता के वर्तमान प्रत्यक्ष की (निवृत्ति)- 
यह ग्रन्वयदहै। यहां श्रमूढस्प्रतिषंस्कार' यह्‌ शब्द वतमान का व््चिषण नहींहे; 
क्योंकि घटरहित प्रदेश का ्रनुभव (दशन) हो चुक्ने पर यदि स्परति का संस्कार च्रष्ट 
हो जातादहे तो वहु (संस्कार) हश्य घट की श्रनुपलब्धि तथा हश्य घट के विषथमें 
श्रष्ट ही रहता है (तथा हश्यघटानुपलन्धि प्रर हश्यघट की यथोचित स्मृति. नहीं 
होती) ! वत्तं मान कालमें जो घट-रहित ष्देशक्ता श्रनुभव हो रहा है, उसमेतो 
स्मृति के संस्कार को ्रष्टता नहीं होती । श्रतएव नतो घट को श्रनुपलब्धिमे, न 
घट के विषयमे हो (स्मृति को) भ्रष्टता हो सक्तीहे। इसलिये शश्रमूढस्मरतिसंस्कार' 


१. च ^.3.. ८. ?. २. न्न" नास्ति 9., न घटाभावे नापि घटानूपलम्भें . 
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म्रमूढस्मृतिसंकारग्रहणम्‌,' स्मृतिसंस्कारव्यभिचाराभावाद वर्तमानस्यार्थस्थ । 
ग्रत एव वतेमानस्याथंस्य चेति चशब्दः कृतः । विजेषणरहितस्य वतंमानस्य 
विशेषणवताञ्तीतेन समुच्चयो यथा विज्ञायेतेति । 
तद्‌ श्यम्‌ भ्र्थः--श्रतीतोऽनुपलम्भः स्फुटः स्मयंमाणः प्रमाणम, 
वतमानण्च । ततो नासीद इह घटः, म्रनुपलन्धत्वात्‌'; "नास्ति, म्रनुपलभ्यमान- 
त्वात्‌- इति शव्यं ज्ञातम्‌ । न तु न भविप्थत्यत्र घटः, श्रनुपलप्तयमान- 
त्वात्‌'--इति “शवयं ज्ञातुम्‌ । ग्रनागताया भ्रनुपलब्धेः सत्त्वसन्देहाद्‌ इति 
कालविशेषोऽनुपलन्पेव्यख्यातः । 
शब्द वतंमानक।लीन निषेध के विषय (= प्रव्यक्त) का विशेषण नहीं है; क्यों 
वतमान श्रथ (के ज्ञान) कास्मृति के संस्कारों से व्यतिक्रम (= व्यनिचार) नहीं 
होता । श्रतएव “त्त मानस्य च"-- यहां चत (= श्रौर) शब्दका प्रयोग किया गया 
है जिसे कि (यथा) विशेवण-रहित बत मान (प्रत्यक्ष) कं¶ वि्ेषणयुक्त श्रतीत (प्रत्यक्ष) 
के साथ सम्बन्ध (= सप्रुच्चय) जाना जा सके । 
| मूढ श्रनुरूप स्मृति को उत्पन्न करने में ग्रममथं, श्रष्ट ' 
| दशन।हितः- घटविविक्तप्रदेशदणनेन ग्राहितः शरारत (धर्मोऽ प्रर, पूर 
१२१ - 
' संस्कारः--श्चेरवात्स्की का कथन है क्रि यहां संस्कार (= स्मृतिवीज) ब्द 
का नैयायिक के श्रभिमत प्रथमे प्रयोग किया गवा है, उसने स्मृतिजनक्र सामग्री के 
भ्रन्तगंत संस्कार नामक्र षट्कः विशेष प्रकर के गणको रखा (बुर लां० २ 
प० ८३ टि० ६ ) \ 
वस्तुतः यहाँ "संस्क'र' का श्रथ है-- विशिष्ट शक्ति से युक्त विज्ञान ल्प 
व सना, जो वौद्ध दर्शन में स्मृति का कारण मानी जाती दै । (संस्कारो विशिष्टशक्ति 
युक्तत्रिज्ञानात्मिका वासना, नतु पराःभिमतो भावनाख्यः; धर्मी प्र०, पृऽ १२९१) 
न वत्तमाननिबेध्यविशेषणम्‌--विनीतदेव की व्याव्या (प° ६८.१-५) से 
प्रतीत होता दै कि न्सने श्रमृढस्प्रतिसंस्कार' शब्द को अ्रतीत तथा वत्त॑मान दोनों 
का विशेषण मानाहै। धर्मोत्तिर ने उस मत का निराकरण क्रियारहँ (मिम, बुर लां र, 
` पृ ८४ दटि० ?)) - 
न तद्‌ श्रधमर्थः इति- इस प्रक र यहु श्रथ होता है जिसका स्पष्टसरूप से 
स्मरण क्ियाजा रहा है वह भृतकाल की प्रनुपलव्ि तथा वर्तमानकाल की श्रनुप- 
ल्धि (ग्रमाव--ववहार की सिद्धिम) प्रमाण है । उसमे “यहां घट नहीं था; क्योकि 
वह श्रनुपलब्ध था” तथा “यहा घट नहीं है; क्योंकि वह श्रनुग्लग्य है'--यह जाना 
जा सक्ता ह । जन्तु यहु नहीं जाना जा सरता कि-यदां घटन होगा; ककि वह्‌ 
श्रनुपलब्ध होगा;' कारण यह है कि भविष्यत्‌ काल की श्रनुपलव्वि के होने मे (= 
सत्व) सन्देह है (उसका निश्चय नहीं) । इस प्रकार श्रनुषलब्धि के कालविशेष की 
व्याख्या कौ गहै) 


१. छहणम्‌ व्यन्रि० @. २. “इति!-नास्ति ए. 
-३. स्फुट 98 प्र वि.?.- ४ अन॒पलभ्यमानत्वात्‌ ^^. 
१ इति ज्ञातुः णवयम्‌ ^. । 





२२९7 -1' दुण्यानुपलब्यः स्वरूपं कायं च १४९. 


व्यापारं द्णयति । प्रभावस्य व्यवहारः नास्ति" इत्येवमाकारं ज्ञनिम्‌, 
शव्दश्चवमाकारः, निश द्भ * गमनागमनलक्षणा च प्रवृत्तिः काथिकोऽभावन्यवहार 
घटाभावे हि ज्ञाते निःण ङ्क गन्तुम्‌ भ्रागन्तुः च प्रवतेत । "तदेतस्य त्रिविवस्या- 
प्थमावन्यवह्‌।रस्यः हरयानुपलांभ्ः प्रवतेना* सावनी प्रवत्िका । 





स्फुटः-दुर्वक निध्र के श्ननूसा- यह णव्ः श्रतःत तथा वतमान दानां प्रक्रार 
के प्रनुपलम्भ का विजलेषण रै-- (१) जिस प्रकार केवल प्रदेश का श्रनुभव किया गय 
था, उसी प्रकार यदि उसका स्मन्ण क्या जाये (२) श्रध्रान्त ज्ञान के यरा 
गरृह्यमाण । 

सन्देहात्‌--श्रपने रूप में निश्रिचत्त देततु दी किसी परोन्न रथ का साधक होता 
हे, श्रन्यधा सन्दिग्धासिद्ध द्रत्वामात हो जाता है (घर्मोऽ प्र, प्र° १२२)॥। श्रतः 
निएचयात्मक प्रनृपलव्धि ही प्रभावव्यव्रहार का साधन होती टै । भविष्यत्‌ काल कीं 
प्रनुपलव्धिका निश्चय नटी, इसलिये--प्रनु१लव्वि के द्वारा भविष्यत्‌ काल में 
सभाव का व्यवहार नीक याजा सकता । । 

कालविशेषः = प्रतीत ग्रौर वतमान । इस श्रवतरण में "ृश्यानुपलव्धिः कस्मिन्‌ 
काले प्रमाणम्‌' ? इस प्रश्न का उत्तर दिया गया दह । अनुपलव्वि भूत श्रौर वतमान 
के प्रभावव्यव्हारमेही प्रमाण होती दहै, भविष्यत्‌ कालके म्भावव्यवहार में नहीं। 
दुरवेक मिश्र का कथन है कि यह्‌ उपलक्षणमाव्र है, वस्तुतः कार्यंहेतु म्रौर स्वभावहेतु 
भी मूतकालीन तथा वत्तंमानकालीन अ्रथंके दी सरावक होते है मविष्यत्कानीन प्रथं 
के नहीं, (धर्मो° प्र०, प° १२२)1१ 
(17) हश्यानुपलब्वि का कायं 


व्यापारम्‌ इति-- श्रव (हश्यानुपलन्धि के) कायं को दिखने ह- भ्रमाव का 
व्यवहार; भ्र्यात्‌ १. "चट नहीं है--इस प्रकार का ज्ञान भ्रौर २. इस भरकार कः 
शब्दप्रयोग तथा ३. शङ्धूारहित हरेकर (इधर-उधर) श्राना-जाना रूप प्रवृत्ति, जो कि 
शरीर-सम्ढन्धौ ्रमवन्यवहार है; व्योकि घट ङे श्रमाव का ज्ञानदो जाने पर (कोई 
व्यक्ति) शङ्धर-र हित हेकर भ्राने-जाने लगता है । दृश्यानुपलब्धि इन तीनों भरक॥र के 
इ माव-व्यवहार की प्रवृत्ति कराने वाली == साधक = प्रवतंक है । 

व्यापररं दर्शयति- यहां से घ्रारम्म करके इस सूत्र की टीकाके श्रन्त॒ तकर 


क्रिव्यापारा? इस प्रश्न का उत्तर देते हए दश्यानुपलच्धि का व्यापार (= कायं) 
बतलाथा गया है । 


4. निणद्ुगमागमलक्ष0 8. 13. निशङ्का गमनागमनयो (?) लक्ष० ©. 
२. तदेवमस्य €.0., तदेवमेतस्य ^ .2. प... तदेव तस्य ए 
३. ० भावस्य व्यव0 ¢ 


, “प्रवतनी'-नास्ति ^ .28.८.7.2.्. पष. ९. 


१५० द्वितीयः स्वा्थनुमानपरिच्छेदः [ २.२८ 


यद्यपि च नास्मि घटः इति ज्ञानम्‌ श्रनुपलध्धेरेव भवति, श्रयम्‌ एव 
चाभावनिश्चयः, तथापि यस्मात्‌ प्रत्यक्षेण केवलः प्रदेश उपलन्धस्तस्माद्‌ "इह 
चटो नास्ति इत्येवं प्व ॒प्रत्यक्षव्यापारम्‌ प्रनुसरत्यभावनिश्चयः, तस्मात्‌ 
प्रत्यक्षस्य केवलप्रदेशग्रहणव्यापारानुमार्यभावनिश्चयः प्रत्यक्नषकरृतः । 

किञ्च । दुष्यानुपलम्भनिष्वयकरणसामथ्यदेव पूर्वोक्तया नीत्या 
प्रत्यक्षेणवाभावो निप्चितः। केवलम ग्रदष्टानामपि सत्वसम्भवात, सत्वणङ्कया 
न शवनोत्यसत्तवं' व्यवहतुम्‌ । प्रतोऽनुपलम्मोऽभावं* व्यवहारयति--'टरष्यो 
यतोऽनुपलन्वः, तस्माननास्ति' इति । ग्रतो हश्यानुपलम्भोऽभावन्ञानं कृतं 
प्रवर्तयति, न त्‌ ्रकरतं करोती"त्यभावनिश्चयोऽनपलस्मात प्रवत्तोऽपि प्रत्यक्षेण 
कृतोऽनपलम्भेन प्रवत्तित उक्त इत्यभावव्यवहारप्रवर्तन्यन्‌पलव्िः* ।२८।। 


कयः = जाक = = = ~ ~ ~~ -- == ~~~ ~~ = ~ यकः कायाय 


प्रवतंनी == साधनी = प्रवतिक्रा । ्रनुपलव्धिके द्वारा भूतल म्रादिमें तीनों 
प्रकार के श्रभाव-व्यवहार की योग्यता सिद्धकर दी जातीदटै। यह्‌ तो पृरुषका 
कायं है करि वह॒ उनव्यव रोको करतादै यानीं । प्रवृत्ति कराने की योग्यता 
मात्रसे ही भ्रनुपलव्वि को प्रवर्तनी कटा गयादहै (चर्मो° प्र°, प्र° १२२) 
यद्यपोति- यद्यपि "चट नहीं है - यह ज्ञान श्रनुपलन्धि से ही (हद) होता है 
श्रौर यही भ्रमाव का निश्चय है; तथापि प्रत्यक्ष के द्वारा केवल (घटरहित) प्रदेश की 
उपलब्धि होती है श्रौर इसीलिये "यहां घट नहीं है' इस प्रकार का भ्रमाव का निश्च 
प्रत्यक्ष के व्यापार क। श्रनुसरण करता हे। श्रतएव प्रत्यक्ष प्रमाण के केवल प्रदेश का 
ग्रहृण करने वले व्यापार का श्रनुसरण करने वाला श्रमाव का निश्चय घ्रत्यक्ष-जन्य 
कहा जता है) | 
इसके श्रतिरिक्त (किञ्च), पुर्वाक्त रीतिसे हश्यानुपलब्धि का निश्चय वःरने 
के सामथ्यं से परत्यक्षके द्वारा ही (घट के) श्रनाव का निश्चय कर लियः जाताहै। 
किन्तु ( = केवलम्‌) प्रत्यक्ष हारा न देखी गई (श्रहष्ट) वस्तुश्रों की भमी सत्ता हो सकती 
है श्रतः सत्ता का सन्देहं होने के कारण (प्रत्यक्ष) श्ननाव का व्यवहार नहीं करा सकता 
(व्यवहतु म्‌ = व्यवहारयितुन) । श्रत: श्रचुपलव्वि (नामक लिङ्धः) श्राव का व्यव्हार 
कराती है-- “क्योकि दर्शनयोग्य पदार्थं उपलब्ध नहीं हो रहा है, इसलिये वहु नहीं 
, है” । इसी हेतु दश्यानुपलधि (प्रत्यक्ष हारा) कयि गये श्रमावक्ञान का व्यवहार कराती 
है (= प्रवतयति), बहु विना हए श्रनावज्ञान को उत्पन्न नहीं करती ! श्रतएव 
भ्रनुपलव्धि से दृढ़ होता हन्ना मी (प्रवृत्तोऽपि) श्रमाव का निश्चय, प्रत्यक्षं के दार) 
उत्पादित एवं श्रनुपलत्वि रूप लिङ्धः के दारा प्रवत्तिति कहा गया है। इस प्रकार 
श्रनूपलब्धि भ्रमाव के व्यवहार में प्रवृत्त कराने वाली है 1२८ 


१, "च-- नारित (~, २. शवनात्यभावं व्यव (¬, 
३. 0लम्भो च्यव ° 4. ४. करोत्यभाव० ^, 
५. शह्‌।रे प्रयत्यंनुपलन्धिः (2) ©, प्रवतन्युपल 4, प्रवतिन्युपल [, ?., ्यतिन्यन्‌० 8; 





त 


1 ट्ण्यानुषलन्यैः स्वरूपं कायं च १५६१ 


खनृपलब्येरेव भवति = श्रनुप्लव्यिसे ही ्रभाव का निश्चय दृढ होता हे। 
इसीलिये यहां एद' शब्दे का प्रयोग परिया गया । स्तुतः प्रत्यक्ष के प्रनन्तर टी 
भ्रभाव-ज्ञान टो जता टह । 
प्रत्यक्षव्दाप्परम्‌ अनसरति-- प्रत्यक्नव्यापार = नि विकल्पक प्रत्यक्ष हारा केवल 
रेण करा ग्रहण तथा स्उसंदेदन द्वारा प्रदेग-ज्ञान का ग्रहण । इस व्यापार के पश्चात्‌ 
होने वाले सविकल्पक ज्नमें च्रमादे का निज्चय हौ जात्ता है इसीलिये भ्रभाव 
निएचय को प्रत्यक्षत ( = प्रत्यक्ष दारा किया गवा) कहा जात्ता है । 
केवलम्‌ == किन्तु । यहां यह प्ररन उर पकता टै क्रि यदि प्रत्यक्ष से श्रभाव 
फा निश्चय हो जातादैतो उसी ये श्रमनाच-व्यवहारमें प्रवृत्ति भी हो जायेगी । 
इसके उत्तरमे कटा गया क्रि संसारे प्रहश्य (प्रत्यक्ष द्वारा भ्रग्राह्य) वस्तुणंभी 
टं । अ्रतः प्रत्यक्ष द्वारा प्रनुपलन्ध होने पर भौ किसो वस्तुक होने की णङ्काहो सकती 
द । इस शद्धा के होने परर प्रत्यक्ष प्रमाण दवारा श्रनाव-व्यव्हार नहीं कनया जां 
सक्तः । इण्यानुपलव्वि द्वारा तो यह्‌ निःशङ्क व्यचहार करा दिया जत्ता टै- क्योकि 
श्य की उपलब्धि नहीं हो रही है श्रतः वहन टै (भिर, चर्मो° प्र०, पृऽ १२३)। 
प्रदं तोऽपि = ददीभूतोऽपि । यद्यपि श्रनुपलव्धि के द्वारादही भ्रभाव का निश्चय 
दृढ होता है तथापि प्रत्यक्च के व्यापार के श्रनन्तर भ्रमभाव-निष्चय हूश्रा करता है 
इसीलिये “श्र भाव-व्यवहा र-प्रवर्तनी' इस कथन हारा श्रभावनिश्वय को प्रत्यक्षर तया 
इण्यानूपलव्ि द्वारा प्रवत्तितं दिखल।या गय। हे । | 
यहां मल्लवादी ने ध्यान दिलाया दहै कि ननु च (पृ० १४४) इत्यादि मे प्रति- 
पदित भावों की "केवलम्‌' (प° १५०) इत्यादि मे पुनसक्ति हो रही है, यह्‌ न समना 
उहिये (देखिये, बुऽ लां २, परऽ ८५ टि ७) । 
वस्तुतः यहाँ पुनरुक्ति सी भासित्त होती है किन्तु पुनरुक्ति नहीं। कंसे? 
(ननु च' इत्यादि (पृ० १४४} में णद्ध यह थी करि प्रसज्यप्रतिपेध रूप दृश्यानुषलव्धि 
{ = दृश्य की उपलब्धि न होना) सही घटाभाव कमा निश्चय हौ सक्ता! चहं 
“केवलम्‌' इत्यादि से उस शङ्खा का समाधान करते हए चततलाया गया था कि एक- 
ज्ञान-संसर्गी भूतल ग्रादि तथा उसके ज्ञानसेही प्रत्यक्ष हारा घटाभाव का निश्चय 
होता है रतः हष्यानुपलब्वि नासक्र लिङ्स ही श्रभावच्यवहार कराया जात्तादहै इस 
प्रकार पर्युदास वृत्ति से दश्यानूपलबन्धि = एक्ज्ञनसंसर्गीं चस्तु +उसका ज्ञान ही 
मानना चाहिये । 
"यद्यपि" घ्रादि (पृ १५०) मेणशङ्कादै क्रियदि ट नहीं है (नास्ति घटः) 
इत्यादि दान श्रभावव्यवहार के अन्तगंत दै रीर यह्‌ दृश्यानुपलबव्धि लिङ्खं द्वारा होता है 


तो ऊपर अ्रभाव-निश्चय को प्रत्यक्ष-करृत क्यो बतलाया गय्‌ ६२ 'तथापिः इत्यादि 
(प° १५०} पमावान कय प्राशय यह्‌ दै कि प्रत्यक्ष-व्यापार का श्रनुस्षरण करनेके 


कारण भ्रभाव-निश्चय को प्रत्यक्ष-कृत कला गया है किंञ्च, "केवलम्‌" इत्यादि (पृ०१५० ) 
का श्रभिप्रायदहै कि भ्रमरव-निश्चय की टता इश्यानुपलन्धि सेही होतो रहै श्रत 


१५२ दवितीयः स्वार्यानूमानपरिच्छेदः | २२९-३० 


कर्मत पूनरतीते वतमाने चानुपलव्धिग॑मिका ? इत्याह-- 
तस्या एवाशभावनिहचयात्‌ ।।२६॥। 
तस्या एव यथोक्तकालाया भ्रनुपलब्धैरभावनिश्चयात्‌ । भ्रनागता ह्यनुप- 
लब्धिः स्वयम्‌ एव सन्दिग्चस्वभावा । तस्या श्रसिद्धाया नाऽभावनिश्चयोऽपि 
त्वतीतवतंमानाया इतिं ।२६॥ 
.  मम्प्रत्यनुपलन्धेः प्रकारभेदं दशंयितुम्‌ ग्राह-- 
साच प्रयोगभेदाद्‌ एकादश्शप्रकारा ॥३०।। 
सा च एषानुपलन्िः 'एकादशप्रकारा-एकादश प्रकारा श्रस्या इत्ये- 
कादणप्रकारा । कुतः प्रकारभेदः ? प्रयोगभेदःत्‌ । प्रयोगः प्रयुक्ति. शब्दस्याभि- 
घानन्यापार' उच्यते । शब्दो हि साक्षात्‌ क्वचिद्‌ अ्रथन्तिरामिधायी क्वचित्‌ 
प्रतिषेघान्तराभिधायो । सवंत्रैव तु दृश्यानुपलबन्धिरणन्दोपात्ताऽपि गम्यत इति 
वाचकव्यापारभेदाद्‌ म्रनृपलम्भप्रकारभेदो न तु स्वरूपभेदाद्‌ इति यावत्‌ ।।३०।। 
^नास्ति' इत्यादि व्यवहार हश्यानुपलन्धि से ही करणया जाता है (मिर, घर्मो° प्र०; 
प° ११६-१२३) । 
, कस्माद्‌ इति- यह भ्रनुपलन्धि ्रतीत श्रौर वतमान मे ही (श्रमाव की) 
साधक क्थों हं ? यह बतलाते है-- 
क्योकि उप्त (ब्रतीत तथा वतमान की भ्रनुपलव्धि) सेही रभाव का 
निश्चय होता है ।' \६॥ 
उस यथोक्तक्ाल की श्रनुपलव्ि से ही प्रमात्र का निश्चय होता है । भविष्यत्‌ 
काल को श्रनुपलन्धि का तो श्रपना स्वरूप (स्वभाव) ही श्रनिश्चितहै। क्योकि वहु 
श्रनिश्चित (=श्रसिद्ध) है श्रतः उससे श्रमाव का निश्चय भी नहीं होता; श्रवितु 
श्रतीत तथा वतमान को श्रनुपलव्धि से ही (श्रनाव का निश्चय) होता है ॥२६॥ 
११. श्रनुपलन्धि के प्रकार 
सम्प्रत्यनुपलन्धेर्‌ इति--भ्रब श्रनुपलव्धि के प्रकारभेद र्खिलते हुए कहा है- 
वह्‌ भ्रनुपलव्वि प्रयोग के भेद से एकादश प्रकार की है ॥३०॥ 
बहु यह श्रनुपलव्धि एकादश प्रकार कीहे। एकादश ह प्रकार निस वेहू 
एकादशश्रकारा कही गई है । यह भ्रकारभेद क्ितहेतुसे होता है ? प्रयोगके मेदसे। 
यहां शब्द के श्रथ-प्रकाशन (श्राभधान) नामक व्यापार को प्रयोग श्रथवा प्रयुक्ति कहा 
गया है । क्योकि णब्द कहीं तो साक्षात्‌ ङ्प से श्रन्य श्रथ का वाचके होता है तथ। 
कहीं श्रन्य प्रतिषेध का वाचक होता है । किन्तु समौ स्थलों में शन्वके द्वारा न कही 
गई (उपात्ता) मी दृश्यानुपलत्धि प्रतौत होती हीहै। इस प्रकार वाचक शब्दों के 
व्यापार (= श्र्थ-प्रकाशन) का भेद होने से श्रनुपलव्धि के भिन्न-भिनन प्रकार ह, 
स्वरूप के भेद से नदीं । (श्रतः समी प्रकारों का श्रनुपलव्धि या दृश्यानुपलच्धि में 
संग्रह हो जाता है--यह भाव है) ॥३०॥ | 
१. एकादशश्रकारा' इति नास्ति ^... २. 0गभिधान्या० वू" 
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२३१ | म्रनुपलन्येः प्रकाराः - १५३ 


प्रकारभेदान्‌ ग्राहु-- 


(१) स्वभावानुपलब्धि्यंया-नात्र घूम उपलव्धिलक्षणप्राप्तस्यानुप- 
लब्धेरिति ।३१।। 

स्वभावेत्यादि । प्रतिपेध्यस्य यः स्वभावस्तस्यानुपलव्धिः-- यथेति । 
परत्रेति वर्मी, न धूम इति सव्यम्‌ । उपलब्विलभ्ग्र।८1स्थानुपलघ्थे, इति 
हेतुः । ग्रयं च हेतुः पूर्ववद्‌ व्याख्येयः ॥।३१॥। 


कक हीरे 


 -- 


एकादशप्रकारा--टेतुवन्दु (प° ६८) मे प्रनुपलव्विके तीन प्रकार दिखलाये 
गये है । प्रमाणवात्तिकमे कटा गयः है क्रि तीन प्रकार की यह्‌ म्रनुपलव्धि प्रयोग- 
भ्रेद से भ्रनेक प्रकारका टो जती है -- 

| इतीय चत्रिवोक्ताप्यनु लव्विरनेकवा । 
तत्तद्िष्द्रा्यगतिगत्तिभरे प्रयोगतः । प्र ° वाऽ, ३.२६ 

(मो०) तकंभापा (पृ० १६) में १६ प्रकार की ्रनुपलव्धि वतलाई गई दै । 
न्यायचिन्दु मे कथित ११ भेदय र्ह-१. स्वभावानु१लव्धि, २. कार्यानुपनव्वि, ३. व्या- 
पकानुपलव्धि, ४. स्वभावविरुद्धोपलन्धि, ५. विरुद कार्यािलच्ि, ६. विरुद्धग्य,प्तोपलव्वि, 
७. क।यं विरुद्धोपलन्वि, ८. व्यापक विरुद्धोपलव्वि, &. कारणानु लब्धि, १०. कारण- 
विरुद्धोपलव्ि ११. कारणविरुद्धकार्योपलव्वि । इनके स्वरूप तथा उदाहरण भ्ागे 
दिखलाये जा रहे हैँ । ¦ 

प्रकारभेदान्‌ इति--प्रकारभेदों को बतलाते हँ - 

(१) स्वभावानुपलन्धि यह दे, जैसे--यहां घूम नहीं है; क्योकि 
उपलव्धिजनक सामग्री उपस्थित होने पर भी उसकी भ्रनुपलव्धि हो रही है 
॥ २ १।। 

जिस्त वस्तु का प्रतिषेध किया जा रहा है (= प्रतिषध्य), उसकी श्रपनी सत्ता 
(स्वस्य भावः = स्वमावः) कौ उपलब्धि न होना । जसे-- नात्र' इत्यादि । इसमे-- 
“भ्रत्र' ( = यहाँ ,-यह पक् हे, धूम नहीं है--यह साध्य है, उपलव्धि-जनकसामग्री 
उपस्थित होने पर मी उसकी श्रनुपलव्धि होने से--यह हेतु है । इस हेतु कौ उपयुक्त 
(सूत्र २.१३) रीति से व्याख्या कर लेन चाहिये ॥३१॥, | 

नात्र घूम यहां दृरवेक मिश्र (घर्म प्रभ, प° १२५) का कथन है कि 
प्राचायं धर्मकीति ने यह स्वाभावानुपलव्धिका श्रथंनिरदेशमात्र कियाद, उसका 
प्रयोग नहीं दिखलाया । क्योक्रि यहां प्रतिज्ञा (नात्र धूमः) दिखल।ई गई है जिसे 
धर्मकीति ने साधनवाक्य का श्रङ्खं नहींमाना ठै; जन्तु व्याप्ति नहीं दिखलाई 
गई, जिसे साधनवाक्य का रङ्गं मानाग्यादै साथ ही हेतुजो श्रनुवाद्य है 
उसका प्रथमा विभक्ति में निदेश नहीं किया गया । इसी प्रकार श्रन्य सव भ्रनुपलब्धि 
के उदाहरणों मे भी समना चाहिये कि वहां भ्राचायं धमेकीति ने भ्रनुपलन्धि के 
भ्रयोग नहीं दिखलाये है । स्वाभावानुपलव्वि का प्रयोग इस प्रकार होगा- श्यद्‌ 


| - "मरि र 





| ~ १५४ द्वितीयः स्वार्थानुमानपरिच्छेदः | २.३२ 


(२) कार्यानुपलबन्धिर्यथा--नेहाप्रतिबद्धसामर्थ्यानि धूमकारणानि 
सन्ति धूमाभावाद्‌ इति' ।३२।। 

प्रतिपेध्यस्य यत्काय तस्यानुपलन्धिरुदाद्ियते-यथेति । इहेति धर्मी । 
भरप्रतिवद्धम्‌ श्रनुपहत' धूमजननं प्रति सामथ्यं येषां तान्यप्रतिवद्धसामर्थ्यानि 
न सन्तीति साध्यम्‌ । धरूमाभावाद्‌ इति हेत्‌: । 

कारणानि च नावश्यं का्येवन्ति भवन्तीति कार्याददानाद भ्रप्रतिवद्ध - 
| सामर्थ्यानाम्‌ एवाभावः साध्यः न त्वन्येषाम्‌ । भ्रप्रतिवद्धशक्तीनि चन्त्यक्नषण- 
| भावीन्येव, भ्रन्येषां प्रति्ेन्धसम्भवात । 
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यत्रोपलव्धिलक्षणप्राप्तं सन्नोपलभ्यते तत्‌ सर्वं तत्रासद्व्यवहारयोग्यम्‌, यथा तुरङ्ध- 
मोत्तमाद्ध शृङ्गम्‌ । नोपलभ्यते चात्रोपलव्िलक्षणप्राप्तो घूम इति । 
वस्तुतः एेसा प्रतीत होता है कि स्वार्थानुमान के प्रकरण में प्रनुमानके 
प्रयोग दिखलाना न तो प्रावश्यकदहीटै भ्रौरन श्राचायं धर्मंकीति कौ प्राभीष्ट ही 
है । स्वार्थान्‌मान तो जानरूप है । इस प्रकारके ज्ञान से प्रभाव-व्यवहार सिद्ध हो 
जाता है, यही यहाँ दिखलाया गया हं। 
का्यवुपलव्विर्‌ इति- 
(२) कार्यनुपलव्वि यह दै, जैसे- यहां ग्रबाधित सामथ्यं वाले धूम 
के कारण नहीं है; क्योकि धूम का श्रभाव है ।।३२॥ 
प्रतिषेध्य (समर्थं धूमकारण) का जो कायं (घूम) उसक्तो ्रनुपलव्धि (= का- 
यन्रुपलब्धि) का उदाहरण दिया गया है--यथेति इत्यादि । 'इह्‌' ( = यहां)-- पहं 
घर्मो है । श्रवाधित (= ्रप्रतिबद्ध = अनुपहत) है ध्रुमोत्पादन के प्रति सामथ्यं जिनका 
वे श्रप्रतिनद्धसा म्यं कहे जाति हें (श्र्थात्‌ समथ कारण), दे नहीं है-यह साध्यह। 
घम न होने से-यह हेचु है । 
कारण निश्चितं रूप से किसी कार्य (को उत्पन्न करने) वाले नहीं होते ! 
इसलिये कायं के प्रदशनसेरेपे कारणोंकाही श्रमान सिद्ध किया जा सकताहै, 
जिनका कायं को उत्पन्न करने का सामथ्यं (किसी प्रकार) बाधित नहीं है, उनसे 
भिन्न कारणों का (श्रमाव) नहीं (सिद्ध क्रिया जा सकता) । श्रौर, (कारणसन्तति के) 
ग्रन्तिमिक्षणमें होने वाले कारण ही एसे होते है, जिनका का्योत्पादन का सामथ्यं 
बाधित नहीं होता; क्योकि अरन्य कारणों (के सामथ्यं) कातो बाधहो सक्ता है। 
भ्रभ्रतिबद्धसामथ्यनिाम्‌- बोद्ध दर्शन के प्रनुसार कोई कायं कारणसामग्री से 
उत्पन्न होता है. किसी एक कारण से नहीं । उदाहरणाथं श्रङःकरुर की उत्पत्ति के लिये 
बीज, मिद्री, पानी, वायु, उष्णता, ्रवकाश तथा प्रनुक्रुल ऋतु श्रादि कारण-सामग्री 


- १. “इति' नास्ति, 8.12... वत... .२. साध्यते ^. 


२.३२ । धरनुपलब्धेः प्रकारः: १५५ 


कायनुपलन्िश्च यत्र कारणम्‌ ग्रहृश्यं तत्र प्रयुज्यते । द्ये तु कारणे 
हश्यानुपलव्धिरेव गमिक्रा । तत्र घवलगृहोपरिरि~ता गृहाद्धणम्‌ श्रपश्यन्‌ 
प्रपि चतुपयुः पा््वेप्व द्गणभित्तिषयंन्तं पश्यति । भित्तिपय तसमं चालोकसजकरम्‌ 
श्रकाणदेशं ध्रुमविविक्त पश्यति । तत्र धूमामावनिश्चयाद्‌ यहु शस्थेन व।ल्लुना 
जन्यमानो धघूमस्तदं णः स्प्रात, त्य च रप्रतिवद्धन्ामध्यस्याभाव 
प्रतिपत्तन्यः । तद्गृहा ङ्ध णदेजन` च वद्भिना जन्यमानो धरू-स्तदं गः स्यात्‌ । 
तस्मात्‌ तदह णस्य बल्ल रभावः प्रतिपत्तव्यः । 
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ग्रपेषित ह । किन्तु इस सामग्री के एकत्रित होत हीता ्रङ्कुर की उत्पत्तिनदहींहा 


जाती । होता यहटैकरि इस सामम्रा करे एकत्रित हो जान पर इन सभी कारणों के 

पूव -पूवं क्षण कानाश रौर प्र्रिम-म्रभ्रिम क्षण की उत्पत्ति दटोती रहतीदै। इन सभी 

कारणों का एक क्षण-प्रवाह चलता रहता टै, वह कारण-सन्तति क्हलाती टै। उस 

कारण-सन्तति मे एक क्षण एेसा भ्रा जाता है, जिस्म वह्‌ वीज श्रङ्कु.र को उत्पन्न करने 

मे पूणं समर्थो जाता है उससे प्रप्निमक्षणमेंदही ब्रीजसेग्रङ्कु र्‌ उत्पन्न हो जाता 
है । उस समथं वीजक्षणकोही वेदरूप कारणा कटाजातादह। वही भ्रन्त्य क्षण है; 

क्योकि उसक्रे पए्चात्‌ वीज-सन्तति नष्ट हुजातीदै ग्रौर श्रद्ध र-सन्तति श्रारम्भ 
हो जाती है। उस श्रवस्थाको प्राप्त हृभ्रा वीज श्रव्रण्य ही श्रङ्कर को उत्पन्न करता 
¦ । इसलिये वहु समर्थवीज श्रङ्कुर का व्यभिचारी कारण होता । भाव यह्‌ दहै करि 
उस श्रवस्था के कारण को कोई भी कायत्पादन से नहीं रोक सकता 1 इस प्रकार वहाँ 
कायं की म्रनृपलव्वि से समथं कारण के श्रभाव का निश्चय किया जाता दहै 1 भ्रप्रति- 
वद्धसामश््रनिाम्‌ = समर्थानाम्‌ । 

कार्यानुपलबव्धिश्चेति-- इस कार्यानुपलबव्धि का प्रयोग वहां क्या जाता है 

जहां कारण दशन-योग्य (दृश्य) नहीं हाता । यदि कारण दृश्य होता है तो इश्यानु- 
पलव्धि ( = स्वमावानुपलबन्धि) ही उसके भ्रमाव का बोध करा देती है ( = गमिका)। 
(कार्यानुपलव्धि के प्रयोग का स्थल है) किसी ्वेतमृहु (प्रासाद) पर खड़ा हृश्रा 
व्यक्ति घर के श्रागन कोन देखता हृश्रा मी श्रांगन क चारों श्रोर की दीवारों के 
(ऊपरी) ्रन्तिम भागं ( = पर्यन्त) को देखता है । दीवारों के श्रन्ति भाग के समान 
ही (समं = तुल्प्म्‌) ्रालोकनामक श्राकाश-प्रदेश को ध्रूमसे रहित देखता हे । वहां 
धूम के भ्रमाव का निश्चयं होने से, जिस प्रदेशं की श्रग्नि से उत्पन्न किया गया धूम 
उसं प्रदेश में होता, उस (धूमोत्पादनं में) श्रबाधित सामथ्यं वाली श्रसिनि का श्रमाव 
जाननां चाहिये । क्योकि उस गृहं के भ्रागन प्रदेशं में स्थित श्रग्नि से उत्पःन धूम उसी 
प्रदेश मे होता, इसलिये उप प्रदेश में स्थित श्रण्नि का भ्रमावं जानना होगा । 





१. 0गृहस्योपरि० 8.6.13. २. चः नास्ति 8. 
३. ग्देशस्थेन (2.0. 0देणेन भ (च) ^‰., तद्गृहाङ्खणस्थेन च 3., तद्गृहदाङ्गणदेशेन 
वह्ि ६.14.2. 
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तद्गृहाङ्गणदेशं भित्तिपरिक्षिप्तं भित्तिपर्यन्तपरिक्षिप्तेन चालोकात्मना 
धूमविविवतेनाकाशदेणेन सह धर्मिणं करोति । तस्माद्‌ ्टश्यमानाह्यमाना- 
काशदेशावयवः प्रत्यक्षाप्रत्यक्षसमुदायो वह्नय मावप्रतीतिसामर्यायातो वर्मी 
त हश्यमान एवः । "इह" इति तु प्रत्यक्षनिर्देणा हश्यमानभागापेक्षः । 


भ्रालोकसंज्ञकम्‌- सौत्रान्तिक के मतानुसार भ्राकाश का स्वरूप प्रालोक तया 
भ्रन्वकारहीदहै। इसी टष्टिसे यहां प्रकाश को प्रालोक्रसज्ञक कला गया (घर्मो 
प्र०, प° १२७) । 
तह शः- स देणोऽप्येति = उस देण का, उस प्रदेश में स्थित । 
तदगृहाङ्धण्ति-- यहां (श्ननुमात्ता) दीवारों के श्रितिम मागे धिरे हुए श्रालोक 
नामक धूम-रहित श्राकाश-प्रदेश सहित दीवारों से धिरे हुए उस घर के म्रांगन प्रदेश को 
धर्मो (पक्ष) बनाता है । इसलिये श्रन्नि के भ्रमाव को प्रतीति के सःमथ्यं से उपस्थित 
( = श्रायातः) होने बाला, जिसके भाग दृश्यमान तथा श्रहश्यमान श्राकाश-प्रदेश हैँ 
वह प्रत्यक्ष श्नौर श्रप्रत्यक्ष प्रदेशों का समुद।य यहां धर्मी है; केवल प्रत्यक्षप्रदेण ही 
धर्मी नहीं है । "यहाँ (== इह)- इस प्रकार का प्रत्यक्ष-विषयक निर्देश तो दिखलाई 
देने वाले भाग को श्रपेक्षासेही कर दिया जाताहे। 


सामर्थ्यायातः-सामथ्यंम्‌ = ्रन्यथान्‌ पपत्तिः, तस्माद्‌ भ्रायातः == उपस्थितः । 

लोक में (क) ांगन-प्रदेश तथा (ख) दीवारों के उपरी भाग से चिरे हए (भित्ति 
प्यंन्तपरिक्षिप्त) प्राकाश-प्रदेश, इन दोनों के समुदायमेंदही धूमाभाव के द्वारा समथं 
प्रगिति के म्रभाव का निण्य क्रिया जाता है, यहां भित्तिषयंन्तपरिक्िप्त भ्राकाणश- 
प्रदेश दृश्य है प्रौर श्रांगन~प्रदेश ्रहश्य है । इन दोनों के समुदायमें श्रभ्नि के श्रभाव 
की श्रतीति तभी सम्भव है जव इन दोनो के समुदाय को ही धर्मी माना जाये। ग्रतः 
यहाँ प्रत्यक्ष तथा म्रप्रद्यक्ष (दश्यादृश्य) का समुदाय ही धर्मी है; (मि, धर्मो प्र०, 
प° १२८) । 

इह इति प्रत्यक्षनिर्देशः- शङ्का यह टै कि यदि प्रत्यक्ष तथा ग्रप्रत्यक्ष का 
समुदाय धर्मी तो कायनुपलन्वि के उदाहरण (न इह प्रप्रतिवद्धसामर्थ्यानि धूम- 
कारणानि सन्ति) मे इह' (यहाँ) शब्द प्रस्त होगा; क्योकि इसकेटारातो 
केवल प्रत्यक्ष वस्तु का निर्देश क्रिया जाता दै । समाधान यहहै कि केवल प्रल्यक्ष भाग 
को ध्यान में रखकर इस प्रकार का निदेश क्रिया गयादहै। श्रथवा किये कि लोक में 
हश्य श्रौर श्रहश्य का भेद न करके एेसा निदंश कर दिया जाता है (दृश्यादृश्यसमुदायो 


लोकेन कत्वेनाकलितः, वर्मो° भ्र०, प° १२७) । | ~= 


१, दृष्यमानाका० 4... | २, इव (~. 


ग्रनुपलन्धः प्रकाराः १५७ 


न केवलम्‌ इहैव दृश्याहश्यसमुदायो वर्मी, श्रपि त्वन्यत्रापि । शब्दस्य 
शषणिकत्वे साध्ये कश्चिद्‌ एव शब्दः प्रत्यक्नोऽन्यस्तु परोक्नस्तद्द्‌ इहापि । यथा 
चोतर धर्मी साध्प्रतिपत्त्यधिकरणभूतो दश्यादृश्यावयवो दशितस्तद्वद्‌ उत्तरेष्वपि 
प्रयोगेषु स्व्रयं प्रतिपत्तव्यः ।३२॥ 

(३) व्यापकानुपलध्धर्यया -नाच्र श्िज्णपा वृक्षाभावाद्‌ इति ।1३३॥ 
प्रतिषेध्यस्य व्यःप्यस्य॒ यो व्यापक्रो घर्म॑स्तस्यानुपलव्वि रुदाद्धियते-- 
न केवलम्‌ इति- केवल यहां (कार्यानुपलव्धि में) ही धर्मी ( = श्रनुमेय, पक्ष) 
दृश्य श्रौर श्रहश्य (प्रदेशों) का समुदाय होता है--यह बात नहीं है; श्रपि तु भ्रन्यं 
स्थलों (काय ग्रौर स्वभावरहेतु) में भी टसा होता दहै; जसे जव शब्द को क्षणिकता 
को सिद्ध किया जाता हेतो कोई शब्द ही प्रत्यक्ष होता है श्रन्य (शब्द) तो म्रप्रत्यक्ष 
 हीहोताहै इसी प्रकार यहाँ (कार्यानुपलब्धिमें) मी है। श्रौर, जिस प्रकार यहां 
हश्य श्रौर श्रहश्य प्रदेश वाला घर्मो साध्य की श्रनुमित्ि (प्रतिपत्ति) का भ्राघारभ्रुत 
दिखलाया ग्या ह इसी प्रकार श्रग्रिन उदाहरणं में भी स्वयं जान लेना चाहिये ॥३२।॥ 
न केवलम्‌ इहैव०- जितम क्रिसी साध्य की सिद्धि की जाती टै (साध्यप्रति- 
पत्त्यधिक्ररणभ्रूतः), वह्‌ वर्मी (पक्ष) होता टै 1 वौद्धन्याय की हृष्टि से परमाथसत्‌ वस्तु 
(स्वलक्षण) मे किसी साध्य की सिद्धि नरींकीजा सक्ती, क्प्रोक्रि वहतो विस्तार- 
शून्य हे। इतन्लिये जो पदार्थं लोक में प्रध्परवसायका विपय दै वही चर्मी हतार 
म्रौर वह दृश्य तथा प्रहृष्य कासमृदायदही टै। कमे? प्रत्यक्ष द्वारा स्प्लक्षण करा 
ग्रहण होता रै, वह्‌ इृण्य ह । प्रत्यक्ष के ्रनन्तर होने वाले विकल्पों द्रारा उम स्रलक्षण 
मे प्रारोपित नाम, जाति, गण तथ। विस्तार ्रादि का ्रध्यवसाय किया जात दहै । 
जो वौद्धन्याय में प्रत्यक्ष का विपय नदीं म्रहश्यदै। इन दष्य श्रौर प्रहृष्य दोनों भागों 
को लोक में एक समभ लिया जातादहै। वदी दृश्यादृश्यसमुदाय धर्मो है (भिर, धर्मो 
भ्र ऽ, पृऽ १ २७) । 
इहैव--कार्यानुपलव्ि मे ही । 
ग्रन्यत्रापि-- कायं श्रौर स्वभावहेतु में भी । जत्र पर्वत राद में अग्नि को. 
सिद्ध क्रिया जाता तो वहाँ भी इष्य तन्म ग्रहृण्य का ममूदाथ, जिते लं 
कटा जाता दहे. वही धर्मी है (मि०, धर्मो प्र. प° १२८) । 
कार्यानुपलच्धि का प्रयोग--इस प्रकार होगा--यत्र यम्य कायम्‌ उपलव्धि- 
लक्षण प्रातं नोपलभ्यते तत्त्‌ तज्जननाप्रतिवद्धम मर्थ्य नास्ति य्था क्वा द्‌ हर्यमानेऽङ्कःर 
तथाव्रिधं वौजम्‌ । नोग्रलभ्प्रते चतरो ।लव्धिलन्नणत्राप्तो धूम इति (वर्मोऽ ५०, 
प्र १२८) ) 
व्यापकानुरलब्धिरिति-- 


(३) व्यरापकानपनव्वि यह्‌ है, जैसे--यहां शिण्पा नहीं टे; वेथाकि 
वृक्ष ही नहीं है ॥॥३३।। 


प्रतिखेध्य जो वयाप्य (प्रतिबद्ध) है, उसका जो न्यापक (प्रतिबन्ध का विषय) 





नोक मे पवत 
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यथेति । म्रत्रेति' धर्मी । न शिशपेति शिशपाभावः साध्यः । वृक्षस्य व्यापकस्या- 
भावाद्‌ इति हेतुः । 

इयमप्यनुपलन्धिव्य प्यस्य शशपात्वस्याःऽहश्यस्याभावे प्रयुज्यते । 
उपलब्धिलक्षणप्राप्ते तु व्याप्ये हर्यानुपलव्विर्गमि्का । तत्र॒ यदा पृवःपरावृप- 
श्लिष्टो समन्नतौ देशौ भवतः, तयोरेकस तसुगहनोपेतोऽपरण चंकशिलाघटितो 
निवुक्षकक्षः' 1 द्रष्टाऽपि तत्स्थान्‌ वृक्षान्‌ पश्यन्नपि शिरापादिभेदं" यो न तिवेच- 
यति, तस्य वृक्षत्वं प्रत्यक्षम्‌ भ्रप्रत्यक्षं (तु शिशपात्वम्‌ । स हि निवृंक्ष एक- 
शिलाघरिते वक्षाभावं टश्यत्वाद ह्यन लस्भाद ्रवस्यति । शशपात्वाभावं 
त्‌ गापकस्य वक्षस्याभावाद इति । ताहगे* विषयेऽस्याः ग्रभावसाघनाय प्रघोग 
॥॥३२॥। 


क 


धमं है; उसकी श्रनुपलब्धि का उदाहरण दिया गया है-- यथेत्यादि । शत्र यहा} 
धर्मो है । {शिशपा नहीं है--यह साध्य है । वृक्ष ( = वृक्षत्व) जो व्यापक है, उसका 
भ्रमाव होने से-यहहेवु दहै । 

जव व्याप्य होने वाले !शशपात्व का प्रत्यक्ष नहीं होता (श्रहश्य) तो उसके 
प्रभाव को सिद्ध करने के लिये इस व्यापकानुपलव्धि का प्रयोग किया जाता हैँ 





ह ॥ 
यदि व्याप्य (शिशपात्व) दशंन-योष्य होता है तो दृश्यानुपलब्धि ( == स्वभावानुषलब्धि) 
ही इस श्रमाव का बोघ करा देती है । इसके प्रयोग का स्थल है (तत्र) -जवब एक 
दूसरे से मिले हृए दो उन्नत प्रदेश होते हँ । उन- एक तो घने वृक्षों से युक्त दहे श्रौर 
इसरा केवल (एक) शिला-निमित एवं वृक्ष तथा तरुणो (कक्ष) से शून्यहै। द्रष्टा भी 
वहां खड़े वृक्षों को देखता हृश्रा भी शिशग श्रादिके भेद का विवेक नहीं कर पाता; 
उसको वक्ष होना (वृक्षत्व) तो प्रत्यक्ष हे किन्तु शिशपा होना ({शिशपात्व) ्नप्रत्यक्ष हे । 
वहू (दरष्टा) वक्ष-शन्य केवल शिलानि्मित-प्रदेश में हंश्यानुपलब्वि से वृक्षों का अ्रभाव 
निश्चित कर लेता है; क्योकि वहां वक्ष तो हश्य हें (होते तो दिखलाई देते) । †णश- 
पात्व के व्यापक वृक्षत्व के श्रभाव से (व्यापकानुपलन्धि द्वारा) शशपाके श्रमावका 


निश्चय करत। है । उस प्रकारके विषयमे ही इस (व्यापकानुपलब्धि) का म्रभाव 


की सिद्धि के लिये प्रयोग क्रिया जाता है ।।३३॥ 
श्रद्श्यस्यामवे- यहां श्रटण्यस्य'-यह शिशपात्व का व्शिपण दै 
वहाँ यह सम्भावना नहीं की जा सक्ती कि “यदि शिशा होती तोदण्य ही 
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३. 0पेताऽणर (~. दुश्यस्याभावे (.7. 
४. 0कक्षकः ¶. ५. भेदंन यो विवे ^\.{2.[.1>. 
६. "तु' नास्ति ^... (न. चि. ७. तादुशनिप० ८९, 


=. «स्या. प्रयोगोऽभावसाधधन।य ¢^. 
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(४) स्वभावविरुद्धोपलव्धियथा-नाच्र शीतस्पर्शो "वह रिति ॥३४॥ 
प्रतिपेध्प्रस्य स्वभावेन विशूढधस्योषलब्रिवसद्राद्धियते --यथति । म्रवरति 
धर्मो । न णीतस्पशं इतिः णीतरपशंप्रतिदेवः साध्यः । वह रिति हेतुः । 
इयं चान्‌ एल वचस्तत्र प्रयाक्तव्या यत्र॒ ग्ीतस्पणाऽहण्यः, ह्यः हृण्यानु- 
पलव्िि प्रयोगात्‌ । तस्माद्‌ यद्र वणंविक्ञेपाद्‌ वद्धिहश्यः, णीतस्पर्लो दुर- 
स्थत्व।त्‌" सन्नप्यहष्यः, तच्रास्याः प्रयोगः । २४।। 
(५) विरुदढकार्योपलच्नियथा- नात्र शीतस्पर्लो धूमाद्‌ इति 1।३५॥। 
प्रतिपेध्येन यद्‌ विरुद तत्कार्यस्योपनत्विगमिका- यथति। स्रत्रेति 
धर्मी । न शोतस्पशं इति णीतस्पर्णाभावः साध्यः । धूमाद्‌ इति हेतुः । 


होती"; इसलिये शिणवा को ब्रद्ृश्य कह्‌। गया । श्रभावे गाध्ये ( =ग्रभाव साध्य 


होने पर) । याँ 'ताध्य' शब्द का प्रध्याहार करना होगा (धर्मो° प्र<, पृऽ १२६६) 1 
व्य।पकानुपलव्धि का प्रयोग यह्‌ टहै--यत्र यस्य व्ध्रापक्र नास्ति, न तत्‌ तत्रा 
स्ति; यथा ग्रसति प्रमेयत्वे प्राण्यम्‌; नास्ति च वुश्नत्वं शिगपात्वस्य व्यापकम्‌ इति 
(घर्मो° प्र०, पृऽ १३०) । 
स्वभावविर्द्धोपलब्धिरिति- 
(४) स्वभावविरुद्धोपलव्वि यह टै; जँसे- यहां शीतल स्प नहीं है 
क्योकि यहाँ ग्रग्नि है 11३४।। 
प्रतिचध्य के स्वभाव से विरुद्ध (वस्तु) की उपलत्वि का उदाहरण दिया गथा 
है-ययथा इत्यादि । "प्रत्र (= य्हाँ)- ण्ह धर्मो है 1 शीतलः स्पशं नहीं है - यह 
शीतल स्पशं का श्रमाव साध्य हे । क्योकि यहाँ श्रग्नि है" (वह्नो: = ग्नि होने से)- 
| यह्‌ हेतुहे । 
इत (स्वभावविरद्वा) उपलब्धि का वहाँ प्रयोग क्रिया जाता है, जहां शोतल 
स्पशं का (साश्नात्‌) श्रनुभव नहीं क्रिया जाता (श्रहश्य) | जहाँ यह अ्ननुमव योग्य 
(हृष्य) होताहै ब्हाँतो हश्यानुपलब्धिकाही प्रथोगदहो जातादहै 1 इत्रल्ि जहां 
विशेष प्रकार केरद्धः (दीप्ति श्रादि) के कारण श्रग्नि दिललाई देती हे किन्तु दूर होने 
के कारण शीत स्पर्श यदि विद्यमान होतो मी श्रनुभव-योग्य नहो होता, वहां इस 
(स्वमावविरुद्धोपलन्धि) का प्रयोग किया जाता है ॥३.॥\ | 
व्रिरुदढकायपलव्विरिति-- 
(५) विरुढका्योपिनल्धि इस प्र णर होती टै; ज॑य -यहां शोतस्पशं 
हीं है; क्योकि यहाँ धूम टै ॥३५॥ 
प्रतिखेच्यके जो विरुद्ध है उसङ्ञे कार्यं की उपलव्वि (म्रनाव को) निर्चायक 
( = गमिक्ा) हेती हे; जसे-ाच्न' श्रादि । शग्रत्र' (= यहां)-यह्‌ धर्मोहि । 'गोतल स्पश 
| नहीं है --यह शीतल स्यण का भ्रमाव सच्यहे । क्र यहां धूमदे--्ह हनु हे। 
| १. अग्नरिति 9.६1 प्रि २, "यथेति" न।न्ति ‰.©.9. 


३. "इति" नास्ति ^. ४. दूष्ये तु 8.८.17 ५, दूरत्वात्‌ 8. 1) 
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यत्र णीतस्पशः सन्‌ स्यात तत्र हश्वानुपलव्यिगैमिका । यतर वि 
वहिः प्रत्यक्षः, तत्र, विश्द्धोपलव्विगेमिका' । दरयोरपि तु परोक्षे विरुद्ध 
कार्योपलब्धिः प्रयुज्यते । 
भत्र समस्तापवरकस्थं शीतं निवतयित॒ः समथस्याग्नेरनम।पकं यदा 
विशिष्टं ध्रूमकलापं निर्यान्तिम्‌ ग्रपवरकात्‌ पश्यति, तदा विशिष्टाद्‌ वह्लरन्‌- 


मितात. गीतस्पशेनिवत्तिम्‌ ग्रनमिमीते" । इहं हण्यमानद्रारप्रदेशसहितः “सर्वो 
ऽपवरकाभ्यन्तरदेशो धर्मी साध्यप्रतिपत्त्यनुसरणात. पूर्ववद्‌ द्रष्टव्य इति 
॥२५॥ 





जहां शीतस्पशं विद्यमान होकर श्रनुमव-योग्य (= श्य) होता है, वहां तो 
ृश्यानुपलब्धि ही (उसके श्रभाव का) निषए्चय करा देती है ` (= गमिका)। जहा 
(प्रतिषिध्य शीतस्पशं की) विरोधी श्रग्नि का प्रत्यक्ष होता है, वह स्वभावविरुदोपलबन्धि 
(श्रमाव की) निश्चायक होती है । किन्तु जब शीतस्पशं श्रौर श्रग्नि दोनों ही श्रहश्य 
(== परोक्ष) होते हँ तब विर्ढकार्योपलन्धि का प्रयोग किया जात। है । 


इसङे प्रयोग का स्थल है (तत्र)--जब कोई समस्त कक्ष (= श्रपवरक) में 
स्थित शीत को दूर करने में समर्थं श्रग्नि का श्रनुमान कराने वाले विशेष प्रकार के 
धुम-समूह को कक्ष मे निकलता हृश्रा देखत है, तब विशेष प्रकार की श्रनुमित श्रग्नि 
से शीत स्पशं के श्रमाव का श्रनुमान करलेताहै। यहाँ पहले (का्यद्िपलब्धि) के 
समान ही हश्यमान ्वार-देश सहित समस्त कश्च का मीतरी माग धर्मी (= पक्ष) 
होता है- यह समभना चाहिये ( == द्रष्टव्यः); वयोकि साध्य (शीतस्पशं के भ्रमाव) की 
प्रतीति के श्रनुसार यही निश्चित होता है ॥३५॥ 
श्रपवरक- कमरा, कक्ष, श्रन्तर्वेरम (471 {77€ा 8021171€71 भ्राप्टेकोण) । 
साध्यप्रतिपतत्यनु्रणात्‌- साध्यस्य = शीतस्पर्णाभावस्य, प्रतिपत्तिः = प्रवव)धः, 
तस्य श्रनुसरणम्‌ = निरूपणं त मात्‌ । भाव यह दहै कि इस प्रकार जो शीत स्पशं के 
ग्रभाव की प्रतीति है वह विशेष प्रकारके धर्णीमेंही वन सक्तो हे । ग्रतः कायनिु- 
पलन्धि के समान यहां भी हश्याहण्य-समुदाय ही धर्मीदहै। कक्ष का हार~प्रदेश दृश्य 
है; किन्तु भीतरी प्रदेश अ्रहश्य दै; (मि०, धर्मो० प्र°, प्रृ० १३१) । 
विरुदढधकार्योपलन्धि का प्रयोग-यत्र धूम विशेपः तत्र शीतस्पर्शाभावः यथा महान 
सादौ, तथाविधश्चात्र धूम इति (धर्मो. प्र०, प° १३१) । 


१, गभिका' नास्ति ^... ल. वि.7ि. २, विरोधका० ^. 
३, यत्र 4. ४, निवत्तिरनुगीयते ^.८.. 
५. सवपिवरका० ^. [ वि.7. ६. "इति." नास्ति ^ .23 ^... क.रि. 


व 


व्क च्व व क 7 [ इ का 


ध 


२.३६ म्रनुपलब्वेः प्रकाराः १६१ 


(६) विर्ढब्याप्तोपलव्धिर्यया--न घ्र. वभावो मतस्यापि भावस्य 
विनाश्ञः, हत्वन्तरापेक्षणाद्‌ इतिः ।\३६॥। 


प्रतिषेध्यस्थ यद्‌ विरुद्ध तेन व्याप्तस्य वर्मान्तरस्य उपलव्धिरुदाहतेव्या- 
यथेति । ध्रवम्‌ श्रव्यं भवतीत्तिः ध्र्‌वभावी, नेति ध्र्‌बभावित्वनिषेवः' 
साध्यः । विनाशो धर्मी । भूतस्यापि भावस्येति धमिविशेवणम्‌ । भूतस्य = जात- 
स्थापि विनश्वरः स्वभावो नावश्यम्मवौ, किम्‌ उताजातस्येत्नि भ्रपिशब्दार्थः 
"जनकाद्‌ हेतोरन्यो हेतुः हित्वन्तरं मुदूगरादि" । तदपेक्षते विनष्वरः* । तस्या- 
पेक्षणाद्‌ इति हेतुः । 


विरुडन्याप्तोपलन्धिरिति- 

(६) विरुद्धन्यातोपलव्वि इस प्रकार होती दै-उत्पन्न होने वाली 
वस्तु काभी विनाश म्रव्यम्भावी न होगा; क्योकि (विनाश के लिये) भ्रन्य 
हेतु कौ श्रपेक्षा है ॥३६॥ 

प्रतिषेध्य के जो विच्द्ध हे, उससे व्याप्त श्रन्य घमं की उपलब्धि का उदाहरण 
दिया जाता है--यथेति । जो घ्व श्रर्थात्‌ भ्रवश्य ही होताहे, वहु ध्र्‌ वभावी कहलाता 
है । "घ्न्‌.वभावौ नहीं है-- यह भ्रवश्यम्मावी होने का प्रतिदेध ( = भ्रमाव) साध्य है। 
'विनाश'- यह धर्मा (पक्ष) । उत्पन्न होने वानी वस्तु का भी-यहु धर्मी 
(विनाश) का विशेषण है । उत्पन्न होने वाली वस्तुकामी नष्ट होने का स्वभाव 
श्रवश्यम्मावी न होगा; फिर उत्पन्न न होने वाली ( = श्रजात = ग्रनुत्पन्न, नित्य) वस्तु 
कातो क्या ? यह्‌ श्रपि' (=मी) शब्द काश्र्थं है । उत्पादक कारण से भिन्न कारण 
ही इूमरा कारण (= हेत्वन्तर) कहा गयाहै, जैपमे- मुद्गर (=म्‌गरा) श्रादि 
(जिसते घट श्रादि को फोड़ दिया जाताहै) | (नेयायिकश्रादि के श्रनुसार) नाशवान्‌ 
वस्तु (श्रपने नाश के लिये) श्रन्य कारण (तड्‌) की श्रदेश्षा रखनी है, “उसकी 
श्रपेक्षा होने से-यह हेतु है । 

यथा-यह्‌ उदाहरण विरुढधव्याप्तोपलव्धि-प्रसङ्ख का है (धर्मो प्र०, पृ° १३३) । 
नैयायिक का मन्तव्य है कि जो घट भ्रादि वस्तु उत्पन्न होती है, वह्‌ स्थिर है। उसका 
नाश तभी होता है जव नाश का कोई कारण उपस्थित होतादै। नाश का वहु कारण 
भ्रवश्य ही उसके उत्पादक हेतुभ्रों से भिन्न है। इसीलिये उसे हेत्वन्तर = म्रन्य हेतु 
कहा जाता है । जंसे-घट का नाश तवर होता है जव उसे मुद्गर प्रादि से तोडा जाता 
है । यह्‌ मुद्गर भ्रादि हित्वन्तर है । 

वौद्धदर्शन के क्षणिकता के सिद्धान्तानुसार कोई वस्तु स्वभावतः ही विनश्वरं 
होती है । प्रत्येक वस्तु उत्पन्न होते ही स्वयं नष्ट हो जाती है ! विनाश नि्हेतुक होता 


१, -इति' नास्ति ए. २. ^इति' नास्ति 8.6.10. ३. 0त्वप्रतिपेधः @. 
४. जननाद्‌ ^.६.६.९. ५. मूद्गरादिः ¢, ६. विनष्व रम्यापेक्ष0 &. 
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[ २३६. 
है, पिना के लिये श्रन्य हेतु की श्रेक्षा नदींहोनी । इपीलिगरे विना नियत ~ 
नित्य = घ्र्‌वभाव्री है- 
तत्र ये कृतक्रा भावास्ते सर्वे क्षणभद्भिनः। 
विनाणं प्रति सर्वेषामनपेक्षतया स्थिते; ॥ 
यद्‌भावं प्रति यन्तेव हैत्वन्तरमपेक्षते । 
तत्तत्र नियतं ज्ञेयं स्वहेतुभ्यस्तथोदयात्‌ 11 (तत्त्वसं ग्रह, का० ३५४) । 


भाव यह्‌दै कि ग्रपनेकारणोंसेही वस्तु नश्वर स्वभाव वाली उत्यन्न होती 
है । प्रत्येक घट प्रादि वेस्वु प्रतिक्षण नष्ट होती है ग्रौर उसके स्थान पर दूसरा घट 
उत्पन्न हो जाता है । जिसे लोक मे घट भ्रादि कहते है, वह॒ घट-क्षणों का सन्तान = 
ग्रविच्छित्न प्रवाह मात्र है, एकर स्थिर वस्तु नहीं 1 जव मुद्गर श्रादि से घट को तोड़ 
दिया जाता है तो घट-सन्तान समाप्त हो जाता ग्रौर उसके स्थान पर ट्टे भागों 
(कपाल श्रादि) का क्षण-सन्तान प्रवाहित होने लगता है। इस प्रकार प्रत्येक विद्यमान 
वस्तु (सत्‌) स्वभावसे ही नश्वर है नाशवान्‌ है, उसके विनाश के लिये किसी भ्रन्य 
हेतु ( == देत्वन्तर) की भ्रपेक्षा नहीं । 
यदि नैयायिक के समान विनाश कै लिये दत्वन्तर की श्रपेक्षा मानी जाये तो 
उत्पन्न वस्तश्रों का भी विनाश प्रवश्यम्भावीन हश्रा करेगा । “सापेक्षाणां हि भावानां 
नावश्यम्भावितेक्ष्यते-(प्र ° वा०, ३. १६३) । जिस वस्तु के विनाश का हेतु उपस्थित 
होगा, उसका ही विनाश हुभ्रा करेगा, अनन्य का नहीं । इस दोप का प्रसङ्गं (ग्रनिष्टा- 
पत्ति) प्रस्तुत विषरडव्याप्तोपलब्वि से दिखलाया गया है । इस प्रकार यह्‌ विर्दव्याप्तो- 
पलन्धि-प्रसङ्क का उदाहरण है । यहां विरुद्धन्पाप्तोपलन्धि का स्वतन्त्र उदाहरण न 
दिखलाकर नैयायिक की विग्रतिपत्तिकोदूर करनेके लिये ही यह उदादट्रण दिया 
गया है 1 विप्रतिपत्ति है-- "विनाश के लिये हित्वन्तर की प्रपेक्षा। मानना! । श्चेरवात्स्की 
दारा उद्धृत 1२९#९1-11528 के कथन ( = विष्रत्तिपत्तिनिराकरणार्थं प्रसङ्ख- 
प्रयोगवचनमात्रम्‌) से तथा प्रमाणवा्तिक (४.२७९), हेतुविन्दुटीका (प्र ८३) एवं 
ध्मोत्तिरप्रदीप (पञ १३३) प्रादि के प्रनुशीलन से भी उप्रयुक्त प्राण्य कीही 
पुष्टि होती हे । 
क्रिन्तु श्चेरवात्स्कौ का कथन है करि यह्‌ उदाहरण निम्न श्राक्षेप के निराकरण 
क्रे लिये दिया गया है-- यदि श्रारोपित ह्य पदां का प्रतिषेधही प्रभावदटैतोजो 
पदाथ साधारण जनोंके लिये श्रहश्य है; उनके प्रभाव का निश्चग्र नदहींकियाजा 
सक्ता 
यह्‌ श्राक्षेप साख्य, नैयायिक श्रौर मीमांसक श्रादिकीभ्रोरसे करिया जाता है। 
वे प्रकृति प्रादि तत्त्व तथा सृष्टि प्रादि की प्रक्रिया को ्रहश्य मानते है । इ्चेरबात्स्की 
के म्रनुसार २९921158 का इषी विश्रतिपत्ति की भ्रोर संकेत दै। (मि०, बु° लोँ०२, 


पृ० ९२ दटि० १)। 
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हेतन्तरपेक्षणं 'नामाघ्न्‌ वभावित्वेन व्याप्तं यथा वाससि रागस्य 
ष्रञ्जनादिहेत्वन्तरापे क्षणम्‌ श्रन्‌ वभावित्वेन व्याप्तम्‌! । ध्र्‌वभावित्वविर्ड 
चाध्र्‌ वभावित्वम्‌ । विनाशश्च विनश्वरस्वभावात्मा टेत्वन्तरापेक्ष इष्टः । ततो 
विरुद्धब्याप्तहेत्वन्तरपेक्षणदर्यानाद्‌ ध्र. वभावित्वनिषेषः । 








भ्रजातस्पेति-नेपायिक श्रादि को उत्पन्न न होने वाले (= म्रजात) पदाथं का 
तो भ्रवश्यम्भावी विनाश इष्टदहैष्टी नहो, इस धकार उत्पन्न होने वाले (जात) 
पदार्थं का भी विनाश भ्रव्यम्भावीन हुभ्रा करेगा (घर्मो०° प्र०, पृ° १३२)। 


प्रायः सभी भारतीवदणन कद्ध पदार्थो को नित्य मानते, जैमे सांख्य के 
ग्रनुसार पुरुप तो करुटश्थ नित्य है ही, प्रकृति में भी परिणामि-नित्यता है। न्याय- 
वैशेषिक भी परमाणु प्रौर श्रात्माभ्रादिको नित्य मानते हँ । हीनयान सम्प्रदाय के 
प्राचीन बौद्ध तीन पदार्थों (म्राकाश, परिसंख्यानिरोव ्रौर श्रपरिसंख्यानिरोध) को 
नित्य (्रसंस्ृत धम) मानतेथे } महायान सम्प्रदाय में इनको भी चापेक्षिक धमं 
तथा तुच्छ सिद्ध किया गया । सौत्रान्तिकं प्रौर योगाचार क्षणिकता श्रौर सत्ता में 
तादात्म्य मानते टै (यत्‌ सत्‌ तत्‌ क्षणिकम्‌) -मि° वु° लां० २, प्र ६२ टि० २। 





हेत्वन्तरपेक्षणम्‌ इति--श्रन्य हेतु पर श्राधित होना श्रवश्य न होने (श्रध व- 
मावित्व) से व्याप्त है (जौ श्रन्य हेतु पर श्राधरित है, वह्‌ श्रवश्यम्मावी नहीं होता) 
जसे- किसी वस्त्रका रंगजो रंगने का कायं ( = रञ्जन) प्रादि भ्रन्यहेतुच्रों को 
भ्रपेक्ना रखता है, बहं श्रवश्यम्भावी नहीं होता । श्रवश्य होने का विरोधी है-श्रवश्य 
न होना, तथा विनश्वर वस्तु का स्वभाव-ल्पजो विनाश्रह, उशे (नंयायिक श्रादि 
दवारा) श्रन्थ हेतु पर भ्राध्नित माना मयाहे। इनन प्रकार प्रतिदध्यं (घ्र्‌वभावित्व) के 
विरुद्ध (अ्रघ्र्‌वभावित्व) का व्यप्य-भ्रन्य हेतु को श्रपन्ना--यहुं उपलब्ध होता है श्रत: 
(चिन श की) श्रवश्यम्माविता का निपेव हो जाताहे। 


ततो ०-- विनाश को वस्तु का स्वमःव माना जयेगा तभो उत्पन्न वस्तुप्रों का 
भी विनाश प्रवश्यम्भावी हो सक्रेगा ¦ यदि विनाश के लिये हेत्वन्तर की श्रपेक्षा होगी 
तो वह्‌ ्रवश्यम्भावीन रहेगा तवा उत्मन्न वस्तुषु भी कभी-क्भीनष्टनहूप्रा करेगी । 
यह्‌ बात नैयायिक प्रादि को इष्ट नहीं ह ग्रतः श्ननिष्टापत्ति या म्रनिष्ट-प्रसङ्क होता 
है । अनुमान का प्रयोग इस प्रकार होगा--यरद्‌ यदव्रस्थाप्राप्तौ हेत्वन्तरम्‌ भ्रपेक्षते न 
तद्‌ अ्रवश्यं तद्रपं मवति । यथा वस्त्रं रक्तङ्प्तापत्तौ रागद्रव्यसंयोगापेक्षं नावश्यं रक्तं 
भवति । श्रपे्षते च भवो विनष्टुः हित्वन्तरम्‌ इति विरुढव्याप्तोपलब्िप्रसङ्कः (घर्मोऽ 
पर०, प° १३३) । 
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इट्‌ ध्र.वभाविलत्वं नित्यत्वम्‌, श्रघ्रू.वभावित्वं "चानित्यत्वम्‌ । नित्यत्वा. 
ऽनित्यत्वयोश्च परस्परपरिहारेणावस्थानाद्‌ एकव विरोधः । तथा च सति 
परस्परपरिहारवतोद्रं योर्यदेकं ह्यते तत्र द्वितीयस्य तादात्म्यनिषेधः कार्यः| 
तादात्म्यनिषेधएच ए ;तयाऽभ्युपगतस्य सम्भवति । "यत एवं तादात्म्यनिपेधः 
क्रियते-- "यय्यं हण्यमानो नित्यो भवेन्नित्यरूपो हण्येतं । न च नित्यरूपो 
हश्यते । तस्मान्‌ न नित्यः" । एवं च प्रतिषेध्यस्य नित्यत्वस्य दृश्यमानात्मक- 
त्वम्‌' श्रभ्युपगम्य प्रतिषेधः कृतो भवति । 


[1 


= च -- = -- ~~ ~~~ 








इहेति-- धर्‌ वभाव का श्रयं है-नित्य ( = भ्रवश्यम्भावी) श्रौर श्रघ्र्‌वमावी का 
श्रथ है-श्रनित्य (= न श्रवश्यप्मावी) । क्योकि नित्यता भ्रौर ्रनित्यता दोनो एक दूसरे 
के श्रमाव (श्रन्योन्यामाव) में ही रहती हे; इसलिये दोनों का एक साथ रहने में विरोध 
है। इस प्रकार परस्पर विरद दो वस्तुश्रों मं से जब एक हष्टिगोचर होती है तो 
दूसरी के तादात्म्य (तद्रूषता) का निषेध समभना चाहिये (कार्यः) । तारात्म्य-निषेध 
उस वस्तु का किया जा सकता है जिसको दर्शन-योग्य मान लिया जाता है । क्योकि 
तादात्म्म-निषेधे इस प्रकार किया जाता है--यदि यह हश्यमान वस्तु नित्य ( = श्रव- 
श्यम्मावी) होती तो इसका नित्यं रूपमे ही दशरन (= श्रनुमव) क्रिया जाता; किन्तु 
यहु नित्य नहीं दिखलाई देती इसलिये यह्‌ नित्य नहीं हँ । इस प्रकार प्रतिषेध का विषय 
जो नित्यत्व ( = ध्‌ वमादित्व) है उसकी हश्यरूपता (दशंनयोग्यता) को स्वीकार करके 
उसका प्रतिषेध किया जाता है । 
नित्यत्वम्‌ ० = नियतत्वम्‌ = ्र्‌,व भावित्वम्‌ = श्रवश्यभावित्वम्‌ (नित्यत्वशब्देना- 
वश्यम्भावित्वम्‌; प्रनित्यत्वशब्देनाऽनवश्य्रभावित्वम्‌ उक्तः द्रष्टव्यम्‌; धर्मो? प्र०, पृ 
१३३) । श्चेरवात्स्की ने यहाँ नित्यत्व का अथं एलागा12116706 (लाला) किया है 
तथा बतलाया है करि इस श्रवतरण में बौद्ध ने यह्‌ तकं प्रस्तुत किया दै-प्ररमा्थंसत्‌ वस्तु 
तो एक है वह्‌ उत्पत्ति श्रौर विनाश जसे दो विरुद्धं धर्मो वाली नहींहो सकती । वह्‌ 
नित्य होगी या श्रनित्य ही होगी । इस प्रकार वस्तुवादी (1२९९151) जो किसी वस्तु 
को कुं काल के लिए स्थिर मानते हैँ तथा उसे उत्पत्तिविनाशवमंक मानते, यह्‌ 
युक्तियुक्त नहीं (मि०, बु° लां० २, प्रृ° €४टि० २) । 
परस्परपरिहारेणावस्थान।त्‌ = एक द्रे के भ्रभाव में स्थित रहने के कारण । 
भ्रागे (परि० ३.७३, ७५) मेँ जो दो प्रकार (सहानवस्थान श्रौर परस्परपरिहार) का 
वस्मुभ्रों का विरोध बतलाया जायेगा, उनमें से यद द्वितीय विरोधदहै। जोदो पदार्थं 
एक दूसरे के भ्रभावमें ही रहते है, उनमें परस्परपरिहार नामक विरोध होता है। 
इसे न्याय-वंशेषिक के म्नन्योन्याभाव या तादात्म्याभाव के समान कहा जा सकता है । 
यह्‌ एक वस्तु का म्रन्य भावरूप वस्तु केसाथभीदढो सक्ता दै जंसे- कुर्सी ही मेज 
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वस्तुनोऽप्यहश्यस्य पिशाचेर्यंदि' दष्यघटाद्मकत्वनिपेवः क्रियते दश्या- 
त्मकत्वम्‌, श्रभ्युपगम्य कर्तव्यः । यद्ययं घट* दृश्यमानः [पिशाचात्मा भवेत्‌ 
पिशाचो ष्टो भवेत्‌ । न च हृष्टः 1 तस्मात्‌ न पिशाच इति । हश्यात्मत्वाभ्यु- 
पगमपूवंको दृश्यमाने घटादौ" वस्तुनि वस्तुनोऽवस्तुनो वा दुश्यस्यादुश्यस्य च 
तादात्म्यप्रतिषेधः' । 

तथा च सति यथ। घटस्य दुश्यत्वन्‌ ग्रभ्युपगम्य प्रतिषेधो दृश्यानुपल- 
म्भाद्‌ एव तद्वत्‌ सवस्य परस्परपरिह्‌।रवतोऽन्यत्र दृश्यमाने निषेधो दुश्यानुप- 





नहीं दहै । वस्तु का ्रवस्तु (प्रभाव) के साथमभीदहो सक्तादटै; जैसे-करर्मी रौर कुर्सी 
के श्रभाव क परस्परपरिहार नामक विरोवदह। 

वस्तुनोऽपीत्ि-- जव श्रहश्य रस्तु पिशाच श्रादि का मी टहश्य घटके साय 
तादात्म्य का निषेव कियाजताहैतो उस (पिशाच श्रादि) की हश्यरूपतां की 
सम्भावना करके ही करना होता है--'यदि यह रहश्यमान घट पिशाच ङ्प होता तो 
पिशाच दिखलाई देता, किन्तु दिखलाई नहीं दे रहा है श्रतः यह्‌ पिशाच नहीं है ।' इस 
प्रकार हश्यमान घट भ्रादि.वस्तुमें किसी परमाथंसत्‌ या कल्पित (वस्तुनोऽवस्तुनो वा) 
हस्य या श्रहश्य पदाथ के तादात्म्य का निषेव उस पदाथ की हस्यरूपता की सम्भावना 
करके क्या जाता हे। 

वस्तुनेऽपि" ˆ" * ` तादातम्यत्रतिदवः-- तादात्म्य का निपेध दृपानुपलव्धिसे ही 
सिद्ध हो जातारै। इस तादत्म्य निषेव कौ दो म्रवस्था्ये दो सक्ती ह--(1) प्रतिषेध्य 

एथ एवं प्रवस्तु (तु-छरूप) हो ्रौर उसक्रा इर्धमान वस्तु के साथ तादाटम्य-प्रतिषेष 

करना हो; जसे दृश्यमान घट भ्रादि में (नित्यत्व) का प्रतिपेव करना है, नियत्व ही 
प्रतिपेध्प्रदहै उसरी दृण्यताकी संभावना करके ही उसके साथ तादात्म्य का निषेध 
करियाजा रहाट । (13) प्रतिपेध्य वस्तु-लूप हो, किन्तु श्रहश्य हो ग्रौर उसका हर्य वस्तु 
के साथ तादात्म्य-निषेध्र करनाहो, जंप्े-यह्‌ घट पिशाच नहींहै। यहाँ पिशाच 
हश्य नहीं है 1 इप्यमान घटमें पिशाच व्ण दण्यताकी इस प्रक्रार सम्भावनाकी जा 
सङ्ती है--'"यदि दृश्यमान घट पिशाच-षूप होता तो पिशाच दिखलाईं देता । इस 
प्रकार हष्यमान वस्तुमे किसी दहश्य या प्रहश्य वस्तु श्रथवा श्रवस्तु के तादात्म्य का 
निषेव किया जा सक्ता ह । | 

तथा चेति--एेसा होने परतो जंसे घट की हश्यता को स्वीकार करके हश्या- 
नुपलब्धि (= स्वमावनुपलन्धि) से ही उसका श्रमाव जाना जाताहै उसी प्रक्रार 
परस्पर-भिन्न (एम दूसरी के श्रमावमे रहने वाली) वस्तु का श्रन्य हश्यमान वस्तु में 
तादातम्य-निषेध (ग्रन्योन्याभाव) दश्यानुपलव्धिसे ही जाना जा सकता है\ फलतः 


१, यदेव 3. २ ऽत्मत्व० ^.८.1. वि. ३. 0त्मत्वं ^... वच.९. 
४. 'चटो' इति नास्ति ^... .7. ५. ०माने वस्तुनि घटादौ ¢. 
६. निषेधः ^ > 1.1. व.२. ७. निषेधः 3, 


१६६ द्वितीयः स्वार्थानुमानपरिच्छेदः | २ 


लम्भाद्‌ एव । तथा चास्यैवंजातीयकस्य प्रयोगस्य स्वभावानुपलन्धावन्तर्भावः 


॥३६।। 
= (७) कायंविरुद्धोपलन्धियथा--नेहाप्रतिबद्ध सामर्थ्यानि क्ीत- 


कारणानि सन्ति, "वह्लं रिति ।\३७॥। 

प्रतिषेध्यस्य यत्‌ कार्यं तस्य यद्‌ विरुद्धं तस्योपलब्धेरुदाहरणम्‌- 
यथेति । श्हेति धर्मी । श्रप्रतिवद्ध सामर्थ्यं येषां शीतकारणानां शीतजननं 
प्रति" तानि न सन्ति इति साध्यम्‌ । वल्ल रिति हेतुः । 

यत्र॒ शीतकारणानि ब्रदृश्यानि, शीतस्पर्शोऽप्यदृश्यः, तत्रायं हितुः 
प्रयोक्तव्यः । दृश्यत्वे तु शीतस्पशेस्य तत्कारणानां वा कार्यानुपलव्धिः, दृश्यानु- 
पलव्धिर्वा गमिका । तस्माद्‌ एषाप्यभावसावनौ : ततो यस्मिन्‌ देशे" सदपि 





(== तथा च) इस प्रकार (न ््‌.वमावी इत्यादि) के प्रयोग का दश्यानुपलब्धि (= स्व- 
मावानुपलन्धि) मे ही ग्रन्तर्माव हो जाता हें ।।३६॥ 
तथा च सति०- यदि दृश्यमान घट प्रा्दिमें विसीवस्तुयाग्रत्रस्तुहश्यया 
भ्रश्य के तादात्म्य का निपव उसकी दण्यरूपता कौ सम्भावना करके ही किया जाता 
है तो तादात्म्य-निषेव हृश्यानुपलन्धि से ही जाना जा सक्ता । 
०स्व मावानुपलन्धावन्तर्मावः-- इह ध्र. वभावित्वं नित्यत्वम्‌” से श्रारम्भ करके 
यहां तक्र वर्मोत्तिर ने दिखलाशरा है कि ध्र्‌वभाव्रित्व के ग्रभाव का निश्चय तो हण्यानु- 
पलव्धि या स्वभावानुपलव्विसे ही ठो जातादटै। इस प्रकार धर्मकात्तिद्वारा प्रस्तुत 
विरुद्धन्पाप्तोषलव्वि का यह्‌ उदाहरण धमत्तिरकी दृष्टि से उपयुक्त नहींदटै। हाँ, 
र्वे मिश्च ने धर्मकीति के इस उदाहरण का अ्रवश्य समर्थन क्रिया दै, उनके प्रनुसार 
यहाँ ्र्‌ वभावित्व तथा श्रघ्न.वभावित्वके विरोधक प्रतीति तो हृश्यानुभलन्विसेहीदहो 
जाती टै, किन्तु जहां श्रघ्र.बभावित्व का व्याप्त (हेत्वन्तर की अ्रपेक्षा) देखा जाता दहै 
वहाँ विरुदधव्याप्तोपलन्धि के हारा घ्रवभावित्वके भ्रमाव की प्रतीति हृभ्रा करती है 
(मि०, धर्मो° प्र०, प° १३४) । 
कार्थविरुदढधोपलन्धिरिति- 
(७) कार्यविरुद्धोपलव्धि इस प्रकार हाती टै जेसे-यहाँं श्रवाचित 
सामथ्यं वाले शीत के उत्पादक नहीं ह; क्योकि यहाँ श्रग्ति है ।।३७॥ 
प्रतिसेध्य का जो कायं, उसके जो विरद है, उसको उपलब्धि; उसका उदाहरण 
है--यथा इद्यादि । यहां ( = इह)- यह धर्मी है । जिन शीतकारणों का शीतोत्पादन 
मे श्रवाधित सामथ्यं है, वे नहीं है-यह साध्यहै। श्र ग्न होने सेयह हेतु है । 
जं शोत के कारण श्रहश्य है तथा शीत-स्पशं भी श्रहश्य (्रनुभव के श्रयोग्य) 


ह; वहां इस हेतु का प्रयोग करना होतादहै। शीतस्पशं श्रथवा उसके कारोंके 


्रनुमभव-योग्य होने पर ( = हश्यत्वे) तो क्रमशः का्यानुपलन्धि श्रथवा हश्यानुषलब्धि 





१. अमनेदिति 2.0.82. र. प्रतिनतानि ^... ३; उदेणे ध्‌, 


"ग 
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दूरादपि दु्यस्तव्रायं प्रयोग इति' । ।३ ७।॥। 
(८) व्थापकविरद्धोपलबन्धियंथा- नात्र तुषारस्पर्शो "व्क रिति ॥३८॥। 
प्रतिषेध्यस्य यद्‌ व्यापकं तेन यद्‌ विरुद्धः तस्योपलन्धिरुदाहर्तव्या- 
यथेति । श्रत्रंति धर्मी । तुषारस्पर्णो नेति स।ध्यम्‌ । "ब्ल रिति हेतुः । 
व्यता "व्याप्यस्तुषारस्पर्शो व्यापकण्च' शीतस्पर्गो न ॒दुश्यस्तत्रायं हेतुः । 
तयोदु श्यत्वे स्वभावस्य व्यापकस्य चानुपलब्वियंतः प्रयोक्तव्या । तथा च+ 


~ -----~- ~= ~ 


ही (श्रभाव की) निश्चायक होती है 1 श्रत: यह्‌ मी श्रमाव (तया श्रमावव्यवहार) को 
सिद्ध करती है । इत प्रकार जिस प्रदेश मेंज्ञाताको दूर होनेसे शीतका कारण श्रौर 
शीत-स्पशं विद्यमान होते हृए मी (सदपि) श्रनुमव-योग्य नहो, किन्तु दीप्त-व्णं 
के होनेसे रग्नि दूर से भी दिलाई देतीहो, वहां यहु प्रयोग किया जाता 
है ॥२३७।। 

श्रसावसाघधनी- सिद्धान्त यहद क्रि स्वभावानुपरलच्वि तो केवल म्रभाव- 
व्यवहार को सिद्ध करतीटै चिन्त श्रन्य प्रनुपलव्वियां रभाव तथा ब्रभाव-व्यवहार 
दोनों को सिद्ध करती रहै । ग्रतः यदि श्रन्य किसी अनुपलब्धि को भ्रभावसाधनी' कहा 
गय! है तो उसक्रा ग्रभिप्राय यह्‌ ट कि प्रभाव-व्यव्रहार के साथ वह्‌ त्रनावकोभी 
सिद्ध करती दै। 3 

का्यविरुद्धोपलव्धि का प्रयोग--यत्र विशिष्टो वद्भिः, न तत्र शीतोपजनना- 
प्रतिवद्धणक्तीनि शीततकारणानि, यथा क्वचिद्‌ प्रनुभूते प्रदेशे । तथाभूतर्चाव्र वद्भिः - 
इति । (घर्मो° प्र०, प° १३५) 1 

ूर्वेक मिश्च का कथनटै क्रि जहां एक दम वर्धि को देखकर समर्थं शीत- 
कारणोंके ्रभाव की प्रतीति हो जातीदटै वहीं यह्‌ कार्यंविर्द्धोपलव्वि से होने वाला 
भ्रनूमान भ्राचार्थं घर्मकरीति ने दिखलायादहै; अन्यथा तो एसे स्थलों पर विरुद्धोपलब्धि 
ग्रौर कार्यानिपलच्धिसे दो भ्रनुमान होते है (घर्मा° प्र°, प° १३५) । 

व्यापक्विरद्धोपलव्विरिति- 

(=) व्यापकविरुद्धोपलव्धि इस प्रकार होती है, जैसे- यहां तुष।र 
( = वफ) का स्मरणं नही है, वयोकि यहां ग्रग्नि हें ॥३८॥। 

प्रतिध्य का जो व्यापक होता है, उसके जो विरुद्ध है उसको उपलव्विका 
उदाहरण दिया गया है--यथा इत्यादि 1 यहां (= ्रत्र) यह्‌ धर्सोहे) तुपार-स्पशं 
नहीं है--यह साध्य है । "श्रम्नि होने से'-- यह हेतु हे । 

जहां व्याप्य (न्यून देश में रहने वाला) तुषार-स्पशं श्रौर व्यापक (= प्रधिक 
देश में रहने वाला) शीत -स्पशं (दोनों) भ्रनुभव के योग्य ( = श्य) नहीं है; यहां यहं 


शीतकारणम्‌ श्रदृश्यं शीतस्पशेश्च दूरस्थत्वात्‌ प्रतिपत्त वंह्धिर्भास्विरवर्णत्वाद्‌ ` 








१. 'इति' नास्ति ^... 2.1.7१... २, अग्नेहरति 8.८.85. .प.९. 
३. अग्नेरिति 8,). | ४. यत प्रतिपेध्यट्षार० ¢. 
५. व्यापकं च [. ६९ च नास्ति 8.६. 2. 


१६८ द्वितीयः स्वार्थानुमानपरिच्छेदः | ` 
सत्यभावसाधनीयम्‌ । दुरवतिनश्च प्रतिपत्त्‌ स्तुषारस्पशेः शीतस्मशं विशेषः 
शीतमात्रं च' परोक्षम्‌ । वद्िस्तु रूपविशेषाद्‌ दूरस्थोऽपि प्र्यक्षः । ततो 
वल्लः शीतमाव्राभावः । ततः शीतविशेषतुषारस्पर्शाभावनिश्चयः । शीत- 
विशेषस्य शीतसामान्येन व्याप्तत्वाद्‌ इति "वि शिष्टविषयेऽस्याः प्रयोगः ॥३८॥ 

(8 ) कारणानुपलन्धियथा--नात्र धूमो 'वह्भचभावाद्‌ इति ॥३९॥ 

प्रतिपेध्यस्य यत्‌ कारणं तस्यानुपलब्धेरूदाहरणम्‌--यथेति । भ्रत्रेति 
धर्मी । न धूम इति साध्प्रम्‌ । वह्वुचभावाद्‌ इति हेतुः । 


हेतु. दिया जाता है । क्योकि उन दोनों के श्रनुमव योग्य होने पर तो क्रमशः स्वभावा- 
नुपलन्धि श्रौर व्यापकानुपलन्धिकाही प्रयोग करनाहोताहै। इस प्रकार यह (एसे 
स्थल पर) प्रभाव (तया अ्रमाव-व्यव्हार) को सिद्ध करती है--किसी दूर-स्थित 
ज्ञाता को तुषार.स्पशंकाजो कि विशेष प्रकार का शीत-स्पशं है श्रथवा शीत-स्पशं 
का ्रनुमव नहींहो रहा है (परोक्ष) । किन्तु श्रम्नितो दूर होने पर मी श्रपने 
विशेष (दीप्त) रूप के कारण प्रत्यक्ष दिखलाई दे रही है । उस श्रग्नि के होने से शीत- 
मात्र के भ्रमाव का श्रौर उस शीतमात्रके भ्रभाव से (ततः) तुषार-स्पशं जो कि विशेष 
प्रकार का शीत-स्पशंहीदटै, उसके श्रमाव का निश्चयदहो जाता है; क्योकि विशेष 
प्रकार का शीत-स्पशं ( = तुषार-स्पश) सामान्य शीत-स्पशे का व्याप्यही है (सामान्य 
शीत तुषार-स्पशं का व्यापक हे) । इस प्रकार विशिष्ट विषय में ही इस (व्यापकविरुदढो- 
पलव्धि) का प्रयोग किया जाता है ।३८॥ 
ततो ब्ह्भ:°- वह्नि केहोनेसे शीत का प्रभाव तथाशीत केनहोने से 
तुषार-स्पशं का श्रभाव होता दै-यह वास्तविक क्रम दिखलाया है । प्रनुमान-प्रयोग के 
समय एसा नहीं होता । यदि भ्रनुमान प्रयोग के समय एसा माना जायेगा तो यहाँ 
म्रेक श्रनुमान हुप्रा करेगे । (धर्मो प्र°, पृ १३७) 
इति = एवम्‌ । इस प्रकार “यद्‌ यत्र नियतसहोपलम्भं तत्ततो न भिद्यते । 
य्थैकस्माच्चनद्रमसो द्वितीयश्चन्द्रमाः । नियतसहोपलम्भस्तु नीलादि; ज्ञानेन" इत्यादि भी 
व्यापक विरुद्धोपलच्वि के प्रयोग ह| 
कारणानुपलन्धिरिति-- 
(६) कारणानूुपलव्वि इस प्रकार होती दै, जँसे- यहां धूम नहीं है; 
क्योकि यहाँ श्रग्नि नही दै ॥३९॥ 
प्रतिषेध्य का जो कारण, उसको श्रनुपलव्धिं का उदाहरण है- यथा इत्यादि | 
यहा" (= प्रत्र)- यह धर्मी है । श्रुम नहीं है-यह साध्यहै। श्रग्निकेनहोनेसे 





यह दहेतु हे। 
१. ।च' नास्ति ए. = २; विशिष्ट विप 3. 


३. अगन्यभावाद्‌ इति ए.7. प्र. प.?., अग्यभावत्‌ £, 


+ ~+ 34. 4. 


का 
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यत्र कायं सदपि श्रहश्यं मवति तव्रायं प्रयोगः। दृश्ये तु कार्ये दुश्या- 
नुपलब्धिगेमिका । ततोऽयमप्यभावसाघनः' । निष्कम्पायतसलिलपूरिते हदे 
हेमन्तोचिततवप्पोद्गमे विरले सन्ध्यातमसि सति सन्नपि तत्र धूमो न दश्यत 
इति कारणानुपलन्ध्या प्रतिषेध्यतेः । वह्‌ निस्तु यदि तस्याम्भस उपरि प्लवमानो 
भवेत्‌ प्रज्वलितो रूपविशेषाद्‌ एवोपलन्धो भवेत्‌ । ्रज्वलितस्तु “इन्धनमध्य- 
निविष्टो भवेत्‌ । तत्रापि दहनाधिकरणम्‌ इन्धनं प्रत्यक्षम्‌-इति स्वरूपेण, 
म्राधाररूपेण वा दृश्यः एव वह्भिरिति तत्रास्याः“ प्रयोग इति ॥३६॥ 

(१०) कारणविरुद्धोपलन्धियंथा-नास्य रोमहर्षादि विज्ञेषाः सन्नि- 
हितदहन विशेषत्व1द्‌ इति ।\४०॥ 

प्रतिषेध्यस्य यत्‌ कारणं तस्य यद्‌ विरुद्धं तस्योपलन्धेरुदाहरणम्‌- 


जहां कायं (धरम श्रादि) विद्यमान होते हृए मी दशन-योग्य नहीं होता, वहाँ 
यह प्रयोग क्ियाजाताहै। कायं के दशन-योग्य होनेपर तौ हश्याचुपलन्धिही 
(भ्रमाव का) बोधकरादेतीदहै। इसलिये यह मौ (निम्न प्रकार के स्थलों मे) भ्रमाव 
(तथा ग्रभाव व्यव्हार) की साधक है । निश्चल एवं विस्तृत जल से परिपुरं जलाशय 
भे हेमन्त ऋतु के योग्य वाष्पं उठ रही हो, धु घला सन्ध्या का श्रन्धकार हो तब वहां 
विद्यमान होते हृए भी ध्रुम दिखलाई नहीं देता, भ्रतः कारण (श्रग्नि) को श्रनुपलन्धि से 
उसका प्रतिषेध किया जाता दहै । क्योकि यदि श्रग्नि उस जल के ऊपर तरती हुई, 
प्रज्वलित (श्रवस्या में) होती तो वहु श्रपने विशेष (ज्वाला रूप से ही उपलन्धहो 
जातौ 1 यदि प्रज्वलित न होकर इन्धन के मध्य रक्सीहोतीतो वहां मी श्रग्निका 
श्राधार जो इन्धन है वह प्रत्यक्ष होता-इस प्रकार स्वरूप से या श्रपने भ्राधार इन्धन 
के रूपमे जहां श्रग्निहश्यही होती है वहां इस (कारणानुपलन्धि) का प्रयोग होता 

॥३६॥ 

= कारणानुपलब्धि का प्रयोग-यत्र यस्य कारणं नास्ति न तत्‌ तत्रास्ति । 
यथा बवीजामवेऽङकुरः। नास्ति चात्र वमस्य कारणं वह्िरिति (वर्मोऽ प्र°, 
पु° १३७) 1 

कारणविरुद्धोपलब्धिरिति- 

(१०) कारणविसुद्धोपलव्धि इस प्रकार होती है; जेसे--इस व्यक्ति के 
(णीतकृत) विशेष प्रकार का रोमाञ्च ग्रादि नहीं है; क्योकि विशेष प्रकार 
की (= शीतनिवारण मे समर्थ) श्रग्नि इसके निकट स्थित है ॥४०॥ 


प्रत्तिषेध्य का जो कारण, उपस्तके जो विरुद्ध, उप्त उपलन्धि का उदाहरण है- 





१. सदपिन दृश्य (., सदपि दश्यंन ^... २. ०सधकः ¢. 

३. दृश्य इति ^... प २. ४. प्रतिषिध्टते 8. 
५. भवेज्ज्वलितो ^^. .प१.२., भवेज्ज्वलितरूप० ६. ६, तु वनमध्य° 8. 
७. दृश्यमानरूप ¢, ८, तन्नास्य प्रयोगः ¶, 


६. 'इति' नारित ^ .9ए.2.11.१.२. 
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यथेति । श्रस्येति धर्मं । रोम्णां हवं उदुभेदः । स म्रादिर्येषां दन्तवी णादीनां 
शीतङृतानाम्‌, ते "विशिष्यन्ते तदन्येभ्यो भयश्रद्ध।दिकृतेभ्य इति रोमह्षःदि- 
विशेषाः । ते न सन्तीति साध्यम्‌ । दहन एव विशिष्यते' तदन्यस्माद्‌ दहना- 
च्छीतनिव्तनसाभर्थ्येनेति दहनविशेषः । कश्चिद्‌ दहनः सन्नपि न शीतनिवर्तन- 
क्षमो यथा प्रदीपः । तादृशनिवृत्तये विणेषग्रहणम्‌ । सन्निहितो दहलमिञ्ञेषो 
यस्य स तथोक्तः \ तस्य भावस्तस्माद्‌ इति हेतुः । 

यत्र शीतस्पशेैः सन्नप्यदृण्यो रोमहर्षादिविशेषाण्चादृश्याः तत्रायं 
प्रयोगः-रोमहर्षादिविशेषस्य दृश्यत्वे दश्यानुपलब्विः प्रयोक्तव्या । शीतस्पशंस्थ 
दृश्यत्वे कारणानुपलब्धिः । तस्माद्‌ ग्रभावसाधनो्यम्‌ । रूपविशेषाद्धि दूराद्‌ 
दहनं पश्यति । शीतस्प्शस्त्वदुश्यो रोमहर्षादिविशेषाश्च । तेषां कारणविरुद्धो- 

पलब्ध्याऽभावं' प्रतिपद्यत इति तत्रास्या: प्रयोग इति ॥४०॥ 

यथा इत्यादि 1 इसके = इस व्यक्ति के(-श्रस्य)-यह्‌ धर्म है 1 रोमों का हष = रोमाञ्च 
होना, वह है भ्रादि में जिन शीत से उत्पन्न दन्त कटकटाना श्रादिके वे रोमहुषं श्रादि 
(ते) श्रपने से मिनन मय, श्रद्धा श्रादि से उत्पन्न रोम-हरषं श्रादि कौ 
श्रपेक्षा विशिष्ट (विशेष प्रकार के) होते हं, इसलिये रोमहर्षादि-विशेष 
कहा गया है । वे नहीं है-ब्ह स्ताध्यहै। जो श्रग्नि शीत-निवारण के सामथ्यं के कारण 
भ्रन्य श्रग्नियों से विशेष प्रकार की है, वहु दहूनविशेष' कही गर्ह है) कोई श्रग्नितो 
तिद्यमान होते हए मी शीत-निवारण में समर्थं नहीं होती; जसे एदीप । उसकी व्या- 
वत्ति के लिये "विशेष" शब्द क ग्रहण क्रिया गया है यह विशिष्ट श्रग्नि जिसके निकट 
स्थित है बह (व्यक्ति) वसा (सन्निहितदहनविशेष) कहा गया है 1 उसका भाव होगा- 
सन्निहितदहनविशेषत्व, उसके होने से-यह हेतु है । 

(इसके प्रयोग का स्थल है--) जहां शीत-स्पश विद्यमान होते हए मी प्रनुभव 

योग्य नहीं ( = श्रहश्य) है तथा विशेष प्रकार का रोम हषं श्रादि मी श्रहश्य है, वहां 
यह (श्रनुपलव्धि का) प्रयोग होता हें । यदि विशेष प्रकार का रोमाञ्च दिखलाई देता 
है तो हश्यानुपलव्ि का प्रयोग करना चाद्रिये । यदि शीत-स्पशं श्रनुभव योग्यहो तो 
वहां कारणानुपलबन्वि का प्रयोग करना होगा । इसलिये यह्‌ नी श्रमाव (तथा श्रभाव- 
व्यवहार) को सिद्ध करती है। जहां कोई (व्यक्ति) इर से विशेष प्रकार के (दीप्त) 
ङ्प के.कारण श्रग्नि को देख लेता हे, किन्तु शीत-स्पशं श्रनुमव-योग्य नहीं होता रौर 
न ही विशेष प्रकार के रोमाञ्च श्रादि (श्रनुमव-योग्य होते हैँ), उन (विशिष प्रकारके 
रोमाञ्च श्रादि. के ्रमाव को कारणविर्ढधोपलन्धि से जान लेतादहै, उन स्थलों पर 
इसका प्रयोग होता है ॥४०।। 


कारणविरुद्धोपलब्धि का प्रयोग-इस प्रकार होता दै--यत्र यत्कारणविरुद्ध- ` 


मस्तिन तत्‌ तत्रास्ति यथा श्लेष्मविरुढ पित्तेन श्लेष्मिको व्याधिः । रस्ति च 
रोमहषदिकारणविषुद्धो वह्िरत्र (घर्मो प्र ०, पृ १३८) । 

१, विशेष्यन्ते ए. २. विशेष्यन्तेऽन्यसमा० ., विशिष्यतेऽन्यस्मा० ¢ .7>3. 

३, 0०भ।वः प्रति 2 अ. पि. २., भाव प्रति ^. ४, तत्रास्य प्रयोग इतिं 


पि # 


। (एषणः हेः 
= 
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(११) कारणविरुदढ्कार्योपलब्िर्यथा- न रोमहर्षादि विङेषयुक्त- 
पुरुषवान्‌ श्रयं प्रदेशः, धूमाद्‌ इति ॥४१॥ 

प्रतिवेध्यस्य यत्‌ कारणं तस्य यद्‌ विरुद्ध तस्य यत्‌ कायं तस्योपलब्धि- 
रुदाहतेन्या-- यथेति । ्रयं प्रदेश! इति धर्मी । योगो युक्तम्‌ । रोमहर्षादिविशेषं- 
यु क्त °रोमहर्पादिविशेषयुक्तम्‌ । तस्य॒ सम्बन्धी पुरुषो! रोमहूर्षादि विशेषयुक्त- 
पुरुषः* । तद्वान्‌ न भवतीति साध्यम्‌ । धूमाद्‌ इति हेतुः । 

रामहर्पादिविशेषस्य' प्रत्यक्षत्वे हश्यानुपलव्विः । कारणस्य शीतस्पशंस्य 
प्रत्यक्षत्वे कारणानुपलब्धिः । बह्व स्तु प्रत्यक्षत्वे कारणविरुद्धापलन्िः प्रयोक्त 
व्या । त्रयाणाम्‌ म्रप्यहश्यत्वेऽयं प्रयोगः । 

दुवेक मिश्र का कथन है जहां एकर दम प्रम्निविशेष को निकट देखकर विशिष्ट 
रोमाञ्च श्रादिका प्रभाव जान लिया जाता टै वहीं यह्‌ एक म्रनुमान होता टै; 
प्रन्ययाये दो श्रनुमान होते ह-(१) विरुद्रोपलव्धि--यत्र वद्भिः न तत्र शीतश्षणं; 
(२) कारणानुपलव्वि--यत्र शीतस्पर्शाभावो न तत्र तत्कायरोमटर्षादि, (घर्मो प्र°, 
पृ० १३८) । 

कारणविरुद्धन्तार्योपलब्विरिति-- 

(११) कारणविरुदढकार्योपिलच्वि इस प्रकार होती है, जंसे- यह्‌ प्रदेण 
विशेष प्रकार के रोमाञ्च प्रादिसे युक्तं पुरुप वाला नहीं है; क्योकि यहाँ 
घूम हं ।'४१।) 

प्रतिषेध्य काजो कारण, उसके जो विरुद उसकाजो काय है; उसको उप- 
लब्धि का उदाहरण दिया जातः! है--यथा इत्यादि । यह्‌ प्रदेश'-पह धर्मो हे। युक्त 
== योग (== सम्बन्य)। रोमहूर्षादिविशेष ` से युक्त = रोमहर्पादि विशेषयुक्त, उससे 
सम्बन्ध रखने वाला पुडष = रोमहर्षादिविशेषयुक्तपुरुष । उस प्रक.र के पुरुष वाला 
नहीं है-- यह साच्यहे। धूम होने से-य्हदहेतुदहे। 

योगो युक्तम्‌-“युक्त' णब्दमे भावम क्त निष्ठा) प्रत्यय हुम्रा है । यहां शन्त 
भद्र ने 'रोमरेर्पादिविशेषेः युक्तए्चासौ पुरुपऽ्च'--इस प्रकार कर्मधारय समास करके 
उसमे 'मतुप्‌' प्रत्यय दिखलाया था । घर्मेत्तिरने उस विग्रह्‌ को दोपयुक्त सममा; 
क्योकि व्याकर" कान्याय है--कर्मवारथमत्तवर्थीयाद्‌ बहुन्रीहिरेव लाघवेन" भ्र्थात्‌ 
कमधारय सम।सं करके मत्वर्थीय (मत्तुप्‌ प्रादि) प्रत्यय करने की भ्रपेक्षा वहूत्रीहि 
समास करनाही उचित है, क्योंकि उसमे लाघवदटै\ इस प्रकार वमत्तिरने षष्ठी 
तत्पुरुष समास करके उससे मतुप्‌ प्रनयय द्खिलाया है, यथा-रोमहर्षादिविशेषयुक्तम्‌ 
== रोमटर्षादिविशेषयोगः, तस्य (सम्बन्घी) पुरुषः (षष्ठ)समासः)-रोमहर्षादिविशेष- 
युक्तपुरुप स विद्यते यत्र सः तद्वान्‌ प्रदेणः। (घर्मा प्र, पृऽ १३८-१३६)। 


क - ~~ ----=-------  --- 





१. देण इति ^... ष्षि ए. . हप विशेषण €, °रोम ~~ - "युक्तम्‌ नास्ति 8. - 
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५, हपंविशेष° 8.13. ६. "तुः नास्ति (.1>. 
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तस्माद्‌ भ्रभावसाधनोऽ्यम्‌ । "तत्र दूरस्थस्य प्रतिपत्तु दहनशीतरपर्श- 
रोमहर्षादिविशेषा श्रप्रत्यक्षाः सन्तोऽपि, धूमस्तु प्रत्यक्षो यत्र॒ तत्रैतत्‌ प्रमाणम्‌। 
धूमस्तु यादशस्तद्‌ शे' स्थितं शीतं निवतंयितु समथस्य बलं रनुमापकः स इह्‌ 
ग्रह्यः। धूममात्रेण तु वद्िमात्ेऽनुमितेऽपि न शीतस्यश्शनिवृत्तिः, नापि 
-रोमहर्षादिविशेषनिवृत्तिरवसातु “शवयेति न धूममात्रं हेतुरिति द्रष्टव्यम्‌ 
॥४९१। 


रोमहर्षादिविशेषध्येति-विशिष्ट प्रकार के रोमाञ्च श्रादि का प्रत्यक्ष होने 
पर हश्ानुपलन्धि का प्रयोग होता है । उस (विशिष्ट रोमाञ्च श्रादि) काकारणनजो 
शीत-स्पश हे, उसका प्रत्यक्ष होने पर कारणानुपलन्धि का प्रयोग होतादै। श्रग्निका 
प्रत्यक्ष होने पर तो क!रणविरुद्धोपलन्धि का प्रयोग करना होता हि । किन्तु जव इन 
तीनों काही प्रत्यक्ष नहीं होता तो यहु (कारणविरुद्धकार्योपलन्धि का) प्रयोग किया 
जाता है । इसलिये यह श्रमाव (तथा श्रमाव-व्यवहार) को सिद्ध करने वाली है 1 जहां 
दूरस्थित ज्ञाता को विद्यमान होते हए भी श्रग्नि, शीत-स्पशं तथा विशेष प्रकार के 
रोमाञ्च श्रादि का प्रत्यक्ष नहीं होता, किन्तु धूम का प्रत्यक्ष हो जातादहै, वहां गह 
(भ्रमाव के) सम्यक्‌ ज्ञान का साधन (प्रमाणम्‌) है । किन्तु यहां एेसा धूम समम्ना 
चाहिये जो उस प्रदेश में स्थित शीत के निवारण में समर्थं श्रग्निकाश्रनुमान करा सके । 
यद्यपि स।मान्य ध्रूमसे ही सामान्य श्रग्नि की श्रनुमिति हो जाती है तथापि उससे शीत- 
स्पशं के श्रमाव ( = निवृत्ति) का श्रयवा विशेष प्रकार के रोमाञ्चश्रादिके श्रनावका 
निश्चय नहीं क्रिया जा सकना । इस प्रकार यहां धूममात्र (सामान्य धूम, हेतु नही है 
(श्रपि तु विशिष्ट धरम दहेतुहै जो शीत श्रादि की निवृत्ति कराने वाली श्रग्नि का श्रनुमान 
कराता है)-- यह समना चाहिये ।।४१॥ 
कारणचिरुढका्योपलव्धि का प्रयोग-इस प्रकार होता दै--यत्र यत्कारण- 
विरुद्धकार्यम्‌ भ्रस्त तत्र तन्नास्ति; यथा रुदितविशेषं सति न स्मितविशेषः । रोमहर्पादि- 
विशेषयुक्तपुरुषवत््वकारणशीतस्पशंव्रिरुढवल्िकायंञ्चात्र धूम इति । दुर्वेक्र मिश्र का यह्‌ 
भी कथनदटहै कि जहाँ एक दम धूमको देखकर रोमह्षादिवुक्तवुरुषवत्त्र का श्रभाव 
प्रतीत हो जाता दै, वहीं कारणव्िरुदढकार्योषिलन्धि से होने वाला एक श्रनुमान माना 
गया है, श्रन्धथा यहां तीन श्रनुमान होते दैँ-(१) कायंहेतु से उत्पन्न, जंसे-- “यत्र 
घूमस्तत्राग्निः' । (२) विरुद्धोपलब्वि से उत्पन्न, जंसे--“यत्र वद्भिनं तत्र॒ शीतम्पर्णंः' । 
(३) कारणानुपलब्धि से उत्पन्न, जैसे- यत्र शीतस्मणाभावो न तत्र तत्कायंरोमहर्षादि- 
विशेषयुक्तपुरुषभावः । (धर्मा° प्र ०, प्र १४०) । 
म्रनुपलन्धि के उयुक्त ११ प्रकार उपलक्षण मात्र हँ । इनके प्रतिरिक्त भ्रौर 


ज = = सा न्-- त 


भी प्रकार हो सकते हँ" जंसे-व्यापकविरुद्धकायपिलव्धि - नात्र तुपारस्पर्णो धूमाद्‌ 


१. यत्र 4. २. तस्मिन्‌ देणे ^... न... ३. तु' नास्ति ^. 
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यद्यं कः प्रतिपेवहेतुरुक्तः कथमेकादशाऽभावहेतव इत्याह-- 
इमे सवं कार्यानुपलन्ध्यादयो दशानुपलब्धिप्रयोगाः स्वभावानुपलब्धौ 

संग्रहम्‌ उपयान्ति ।।४२।। 

दमे सवं इत्यादि! । इमेऽनुपलव्िप्रयोगाः । इदमा ग्रनन्तरप्रक्रान्ताः 
निदिष्टाः । तत्र कियताम्‌ श्रि ग्रहणे प्रसक्त ग्राहु- कार्यानुपलब्ध्यादय इति । 
का्यानुपलब्ध्यादीनाम्‌ श्रपि त्रयाणां चतुर्णां वा ग्रहणे प्रसक्त" श्राहु--दशेति । 
तत्र दशानाम्‌ श्रप्युदाहूतमात्राणां ग्रहणप्रसङ्खं “सत्याह-सवं इति । 

एतदुक्तं भवति--ग्रप्रयुक्ता श्रपि प्रयुक्तोदाहरणसहशाश्च सवं एवेति । 
दणग्रहणमन्तरेण सवंग्रहणे क्रियमाणे प्रयुक्तोदाहरणकात्स्यं "गम्येत । “दशग्रह- 
णात्‌ ^तुदाहरणकात्स्न्येऽवगते सवेग्रहणम्‌ ग्रतिरिच्यमानम्‌ उदाहूतसहशका- 


= ~ 





इति । इसी प्रकार प्रयोग-भेद से श्रनेक प्रकार की प्रनुपलन्धि हो सकती है {द्र वर्मार 
प्र०, पृ १४० तथा ऊपर सूत्र २.३० रिप्प्रणी) । 
१२. श्रनुपलब्धि के सभी प्रकारों का स्दभावानुपलव्धि में श्रन्तर्भाव 
यद्यं क इति-- जब ऊपर (एकः प्रतिषेध'हेतुः, २.१८) एक ही श्रमावसाधक 
हेतु कहा गया हैतो फिर श्रमावसाधक हेतु एकादश (११) कंसे बतला दिये; यह्‌ 
कहते ह-- 
ये सव कार्यानुपलव्वि श्रादि दस भ्रनुपलबन्धि के प्रयोग स्वभावानुयलन्धि 
मे संगहीत हौ जाते ह ॥४२।1 
इमे सवं इत्यादि । ये ( = इमे) श्रनुपलघ्रि के प्रयोग । इदम्‌ (इमे = ये) शब्द से 
प्रभौ ऊपर कहे गये प्रयोगो का निर्देश किया गया है। उनमेसे कुचं का संग्रह प्राप्त 
होने पर कहा है--कार्याचुपलन्धि भ्रादि । का्यानूुपलब्वि श्रादि मेते मी तीन या 
चार का संग्रह प्राप्त होने पर कहा है-दस। इन दसोंकेभी जो उदाहरण दिये 
गये हि, केवल उनका ही संप्रहु प्राप्त होने पर कहा है-सब (सर्वे) । 
धह कहा जा सकता है कि प्रयुक्त (र्वाणत) उदाह्रणों के समान जो श्रप्रपुक्त 
(न दिखलाये गये) उदाहरण मी है, वे सव ही (स्वमावानुपलब्धि मे संगृहीत हो जाते 
है) ।.यदि 'दश' शब्द का ग्रहण कयि चिना ही सवं' शब्द का ग्रहण क्था जाता तो 
प्रयुक्त उदाहरणों को सम्पुरणंता ( = कात्स्न्यं) का बोध होता 1 “दश' शब्द का ग्रहणु 
करने से प्रयुक्त उदाहरणों की सम्पुणताकावबोधहो जने पर तो सवं शब्द कां 
प्रयोग श्रधिक्‌ { = भ्रतिरिच्यमान = श्रतिरिक्त) है तथा यह प्रयुक्त उवाहरणों के सहश 


(श्रन्य समी) उदाहरणों का बोध करानेके लियेहै। वे सब स्वमावानुपलम्धि में 


१. नास्ति व. दि. इम इत्यादि 4.8.03... 

„ 0न्तरप्रयोगान्ता 2. प्र., °न्तरग्रयोक्तान नि० ^. 1 
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तस्याऽविगतये* जायते । ते स्वभावानुपलव्धौ संग्रहं तादात्म्येन गच्छन्ति । 


स्वभावानुपलव्विस्वभावाः--इत्यथः ॥४२॥। 
ननु च स्वभावानुपलव्धिप्रयोगाद्‌ भिद्यन्ते कार्यानुपलब्ध्यादयः । तत 


कथम्‌ `ग्रन्तभवन्ति ? इत्याह 
पारम्पयणार्थन्तिरविधिप्रतिषेघास्यां प्रयोगभेदेऽपि ॥।४३।। 
प्रयोगभेदेऽपि- प्रयोगस्य शब्दव्यापारस्य भेदेऽपि भ्रन्तभवन्ति । कथं 
प्रयोगभेद इत्याह-भ्रथन्तिरविधीति" । प्रतिषेध्याद्‌ “ग्र्थाद्‌ श्रर्थान्तरस्य 
विधिः = उपलब्धिः स्वभावविरुद्धद्य.पलव्विप्रयोगेषु । प्रतिषेधः कार्यानुपलन्ध्या- 
दिषु प्रयोगेषु । अ्रथन्तिरविधिना, भ्र्थान्तिरप्रतिषेधेन च प्रयोगा भिद्यन्ते । यदि 
प्रयोगान्तरेष्वर्थान्त रविधिप्रतिषेधौ कथं तहि! ग्रन्तर्भवन्ति ? इत्याहु-प(रम्पर्येण 


प्रणालिकयेत्यथेः । 
संग्रह श्रर्थात्‌ तादात्म्य को प्राप्त होते हं (उससे तादात्म्य रखते हँ श्रत: उसमे संगृहीत 
हो जाते है) । माव यह है कि स्वमावानुषलबन्धि ही उनका स्वरूप है ।॥४२॥ 

। दशग्रहुणमन्तरेण--श्चेरवात्स्को का कथनहै कि सम्भवतः यह विनीतदेव की 
व्याख्या पर प्रक्षेप करते हुए कहा गया है । उसकी व्याख्पा के श्रनुसार सवं शब्द का 
भ्रथं है--प्रनुपलव्वि के इन सभी दस प्रकरारों का स्वभावानुपलव्धि में म्रन्तर्भाव हो 
जाता है। इनमे से कोई भी एेसा नदीं जिसका उसमें भ्रन्तभवि न होता हो (मि० बवु° 
लां० २, प° && टि° १)। 

ननु चेति- जव कि कार्यानुपलव्धि इत्यादि स्वभावानुपलन्धि के प्रयोगसे 
भिन्न हैँ तो उनका (स्वभावानुपलष्ि मे) कंदे श्रन्तमवि हो सकता ह ? यह्‌ बतलाते 


ह स ; 
श्रन्य प्रर्थकी विधि या प्रतिषेध करने केकारण प्रयोगका भेद होने 
पर भी परम्परया (का्यनुपलव्विं स्रादि का स्वगावानुपलन्धि में भ्रन्त्भावि 


हो जाता है) ॥४३॥ 
प्रयोगभेदेऽपि = (प्रयोग काभेद होने पर भी) प्रयोग श्रथति शब्दों के श्रथ 


कथन-प्रकार का भेदहोनेपर मी वे (कार्यानुपलन्धि इत्यादि स्वमावानुपलन्धि में) 
भ्रन्तभ्रुत हे जाती है । प्रयोग-भेद कंते है ? यह बतलाते है--श्रथन्तिर विधि इत्यादि । 
प्रतिषेध्य वस्तु ते श्रन्य ( = भिन्न = विद्ध) वस्तु कौ विधि श्र्थत्‌ उपलब्धि स्वभाव- 
विरद्ध श्रादि उपलब्धि के प्रयोगो (नात्र शीतस्पर्धोऽग्नेः) में तथा (प्रतिषेध्य वस्तु से 
भ्नन्य का) प्रतिषेध कायनुपलन्धि श्रादि के प्रयोगो (नेहाप्रतिबद्धसामर्थ्यानि ध्रुमकार- 
णानि सन्ति धरूमाभावात्‌) में (दिखलाया जाता है) । इस प्रकार श्रन्य प्रथं की उप- 
लन्धि श्रौर श्रन्थ श्रयं का प्रतिषेष दिखलाने के कारणये प्रयोग नाना प्रकारके हो 


१. 0याधिगतये ^. २. जातम्‌ 2. 
३. ० मन्तर्भावः ^. । ४. विधीत्यादि 2... २. 
५. "अ्थद्‌' नास्ति 9, ६, (तहि' नास्ति @, 
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एतद्‌ उवतं भवति- न साक्षाद्‌ एते प्रयोगा दृष्यानुपलब्विम्‌ प्रमिदधति, 
दष्यानुपलब्ध्यव्यभिचारिणं त्वर्थान्तरस्य विधि निपेवं वाऽभिदधति । ततः 
प्रणालिकयामीषां स्वभावानुपलव्वौ संग्रहो न साक्षाद्‌ इति ।1४३॥ 

यदि प्रयोगभेदाद्‌' एष भेदः, पराथनिुमाने वक्तव्य एषः । शब्दभेदो हि 
प्रयोगभेदः । णब्दए्च' परार्थानुमानम्‌ इत्याणङ्कचाह्‌-- 


जाति ह । (किम्तु प्रषन है) यदि भिन्न २ प्रयोगो मे श्रन्य श्र्थं की (कहीं) विधि तया 


(कहीं) प्रतिषेध क्या जाताहै तो उनका (स्वमावानुपलब्धिमें) कंसे श्रन्तर्माव हो 
जाताहे? इसपर कहते ह-परस्परासे, माध्यम के वारा (प्रणालिकया)-- यह्‌ 
श्र्थदहे। 

यहं कहा जा सक्ताहै क्रिये (कार्यानुपलव्चि श्रादि) प्रयोग साक्षात्‌ ङ्पसे 
हश्य (पदाथ कौ) श्रनुपलब्धि को नहीं वत्तलाते; श्रपितु किसी ्रन्य पदार्थं की एेसी 
उपलब्धि (विधि) या निषेध का कथन करते हैजो (विधि या निषेध) ह्य पदाथ की 
श्रनुपलन्धि का श्रविनानावी ( = श्रव्यभिचारी) होता है । इस प्रकार परम्परासे उन 
(कार्यानुपलव्धि इत्यादि) का स्वभावानुपलव्िं में श्रन्तर्माव होता है, साक्षात्‌ रूप से 
नहीं ॥४३॥ 

दव्दन्यएपारस्य--शब्द के श्रभिधा ल्प व्यापार का। भावयहदहै कि 
स्वभावविरुद्रोपलन्धि इत्यादि मे शब्द साक्षात्‌ रूप (ग्रभिवा) से किसी भाव (विचि) 
रूप पदार्थं की उपलचव्ि के द्वारा श्रन्य के भ्रभावकी सिद्धि दिखलाता है, जैसे- नात्र 
णीतस्पर्णोऽगनेः-- यहां शीत-स्पशं नहीं है, क्योंकि यहाँ श्रग्निहै। यहाँ पर श्रणिनिकी 
उपलबव्ि से णीत-स्पणं का प्रभाव दिखलाया जाता है । उपलब्ध श्रग्ति शीत स्पशं के 
के श्रभाव की प्नव्यभिचा।री दै, (यत्र अग्निः तत्र शीतस्पर्णाभावः) प्रतः इसका परम्परयां 
स्वभावानुणलन्धि में म्रन्तर्मावि हो जाता दै, इसी प्रकार कारणविरुद्धोपलव्वि श्रादिकां 
भी 1 कार्यानुपलव्धि इत्यादि में शब्द श्रभिवा से किसी वस्तुका निषेध करके म्रन्य 
वरस्तु का भ्रभाव दिखलाता है, जैसे--यहां भ्रवाचित सामथ्ये वाले धरूमके कारण नहीं 
है, क्योकि यहाँ घूम नदींहै। यहाँ पर धूमके भ्रमाव से (ग्रन्य पदार्थं) धुम के समर्थं 
कारणों का श्रभाव दिखलाया गया है। बूमाभाव ही समथं धूम कारणाभाव का भ्व्य 
भिचारी है (यत्र धूमाभावः तत्र समथंव्ुमकारणाभावः)। इ प्रकार इसका परम्परया 
स्वभावानुपलन्वि में प्रन्तर्भावि हो जाता है । इसी प्रकार व्यापकानुपलत्वि इत्यादि का 
मी । श्रत: शब्दप्रयोग के भेद से ही भ्रनुपलव्धि के एकादश भेद हैं । 
| यदि प्रथोगभेदाद्‌ इति-- यदि प्रयोग के भेदसेही यह्‌ नेदहै, तब तोडइस 
भेद (एषः) को परार्थानुमान में कहना चाहिये या; क्योकि प्रयोग-भेद तो शब्दों का 
भेद है श्रौर शब्दप्रयोग (त्रिरूपलिङ्धः के वाक्य का प्रयोग) तो परार्थानुमान ही है; 


यह श्रा शङ्का करकं ध्मकीत्ि कहते ह 


१. प्रयोगेदेन भेदः ^. . प्र... २. एव 3. 
३. शब्दस्तु 8... 


१७६ दवितीयः स्वार्थानुमानपरिच्छेदः [ २.४४ 


४1 


प्रयोगदशनासम्यासात्‌ स्वयम्‌ श्रप्येवं व्यवच्छेदश्रतीतिर्भवतीति 
स्वाथऽप्यतुमानेऽस्याः प्रयोगनिदेशः ॥४४॥ 

प्रयोगदशेनेत्यादि । प्रयोगाणां शास्त्रपरिपठितानां दनम्‌ उपलम्भः । 
तस्याभ्यासः पुन पूनरावतेनम्‌ । तस्मान्‌ निनित्तात्‌ । स्वयम्‌ श्रपीति प्रतिपत्त- 
रात्मनोऽपि । एवम्‌ इत्यनन्तरोवतेन क्रमेण । व्यवच्छेदस्य प्रतिषेधस्य प्रतीति 


भवतीति इति शन्दस्तस्माद्थं । 
तद्‌ श्रयम्‌ ब्र्थः- यस्मात्‌ स्वयम्‌ भ्र्येवम्‌ श्रनेनोपायेन प्रतिपद्यते 


प्रयोगःभ्यासात्‌, तस्मात्‌ स्वप्रतिपत्तावप्युपयुज्यमानस्प्रास्य प्रयोगभेदस्य 
स्वार्थानुमाने निर्देशः । यत्‌ पूनः परभरतिपत्तावेवोपयुज्यते तत्‌ परार्थानुमान एव 


वक्तव्यम्‌ इति ॥४४॥। 


जारण 


प्रयोगो को देखने के भ्रभ्यास से ज्ञाता को स्वयंभी प्रतिषेध का निश्चयं 
हो जाता है, इसलिये स्वाथनुमान में प्रनुपलब्धि के प्रयोगो का निर्देश किया 
गया है 11४४1 

शास्त्र में बतलाये गये प्रयोगो का दशंन श्र्थात्‌ उपलब्धि ( = ज्ञान) । उसका 
श्रभ्यास भ्र्थात्‌ बार बार श्रावृत्ति, उस हेतु से (श्रभ्यासात्‌) । स्वयं को मी श्र्थात्‌ 
ज्ञाता को श्रपने श्राप मी। इस प्रकार (= एवम्‌) = श्रमी ऊपर कहे गये (स्वमावानु- 
पलब्धि श्रादि प्रयोग के) क्रम से श्राव (= व्यवच्छेद) की प्रतीति दहो जाती है। 
'इति' शब्द उसलिये के श्रथ में है । 

इस प्रकार यह श्रथं होता है ~ क्योकि इन प्रयोगो के श्रनुशीलन ( = श्रभ्यास) 
से ज्ञाता स्वयं मी इस (स्वमावानुपलन्धि श्रादि प्रयोग के) उपाय से (श्राव का) 
ज्ञान प्राप्त करता है (प्रतिपद्यते), इसलिये श्रपने ज्ञान (श्रनुमान) में उपयोगी होने 
वाले इस प्रयोग-भेद का स्वर्थानुमानमें निदेश किया गयाहै। किन्तु जो (प्रयोग) 
केवल दूसरों को ज्ञान कराने मे ही उपयोगी है उसको तो परार्थानुमान में ही कहना 
है ॥४४॥ ` 
शब्दभेदः = त्रिरूपलिङ्खव क्यनानात्वम्‌ (धर्मो प्र ०, प° १४३), त्रिरूप लिङ्क 
को प्रकट करने वाले वाक्य की भिन्नता । 

ग्रभ्यासः--शास्त्र मे दिखलाये गये श्र {पलबन्धि के प्रयोगो की पुनः पुनः ्रावृति, 
यह भ्रावृत्ति दो प्रकार की होगी--शब्दावृत्ति भ्रौर भ्रथावृत्ति । शब्दों का पुनः पुनः 
उच्चारण ही शब्दावृत्ति है श्रौर प्रथंको वारर मनमें विचारना भ्रथं की भ्रावृत्ति है 


(मि०, धर्मो° प्र०, प° १४३) 





१. भ्रतीतिरिति स्वार्थानुमानेऽप्यस्याः प्रभेदनिदंशः €. 
२. शास्त्रघटितानाम्‌ ^... .?., णास्त्रपरिषटितानाम्‌ ३. 


३, भवति इतिश० 8.८, 


| रिय 


२.४५ | प्रनुपल व्विभेदानां स्वभावानूपलब्धावन्तर्भावः १७७ 


नन च कार्यानिपलन्ध्यादिष कारणानाम्‌ ्रहश्यानाम्‌ एव निषेधः, 
हश्यनिपेधे 'स्वभावानुपलव्धिप्रयोगप्रस ङ्गात्‌ । तथा च सति न तेषां हश्यानुप- 
लन्धेनिषरेवः । तत्‌ कथम्‌ एषां प्रयोगाणां दश्यानपलब्धादवन्तभविः ? इत्याह-- 
स्वंत्र चास्याम्‌ *्रभावव्यवहारसाघन्याम्‌ श्रनुपलनव्यो येषां स्वभाव- 
| विरुद्धादीनाम्‌' उपलन्ध्या कारणादीनाम्‌ श्रटयलव्च्ा च प्रतिषेध 
उक्तस्तेषाम्‌ उपलन्धिलक्षणप्राप्तानाम्‌ एवोपल उ्थिरनुपल्‌ व्धिहच 
वेदितष्या ।1४४।। 


सवत्र चेत्यादि" । अ्रभावश्च ^तद्न्यवहारश्च ग्रमावग्यवहारौ । स्वभा- 
। वानपलन्धावभावनग्यवह। रः साध्यः । णिष्टेऽप्वभावः । तयोः साधन्याम अ्रनप- 
लन्वौ । सवत्र चेति च शब्दो हिशब्दस्यार्थे 1 यस्मात्‌ स्वैत्रानपलन्धौः येषां 





प्रत्तिपत्तः = ज्ञाता को, चरिरूप लिङ्क से परोन्न प्रथं का ज्ञान करने वाने को । 
यत्‌ पुनः- भाव यहद किजो ब्रनुपलव्वि के प्रयोग श्रनुमाता के त्रपने ज्ञान 
के लिये भो उपयोगी हैँ उन्हं यां दिखला दिया गया दहै, किन्तु जो प्रयोग केवल 
दूसरोंकोज्ञान करनेके लिये ही हँ उनको परार्थानुमान मं दिलाया जायेगा । 
| ननु चेति- (शङ्का) कार्यानुपलव्धि रादि में तो श्रदृर्य कारण श्रादि का निषेव 
| किया जाता है; यदि वहां हृश्य (कारण प्रादि). फा निषेध दस्ता जाता तो स्वमावा- 
नृपलन्वि क। हौ प्रयोग होने लगता । श्रौर; जवदटदेसा है (नायःनुपलव्धि श्रादि में 
| प्ररश्य कारण का निबेव किथाजाताहै) तो उनमें हश्यानुपलब्धि से श्रमाव (काज्ञान) 
नहीं होता । फिर इन (कार्यानुपएलन्धि श्रादि) प्रयोगो का हश्यानुपलव्धि मे भ्रन्तर्भाव 
कंसे हो सकता हे ? इस पर कहते है 

ग्रभाव तथा श्रभाव-व्यवहार को सिद्ध करते वली इम श्रन॒पलव्धि में, 
जिन पदार्थो का स्वभाव के विरुद्ध (घमं दि) की उपलव्धि श्रौर कारणं 
ग्रादि की ग्रनुपलव्वि से प्रतिषेव वततलाया गया है; उनमे सभी जगह दृश्य 
की ही उपलव्धि तथा ्रनुपलव्धि समनी चाहिये ।१४५॥। ६ 

सर्वत्र चेत्यादि । श्रमाव श्रौर उसका व्यदहार = श्रसावव्यवहार ! स्वमावानु- 
पलन्धि में भ्रमाव का व्यवहार सिद्ध चिथ जाता ह प्रौर रेप प्रयोगो मे भ्रमाव मी 
(तथा श्रमाद का व्यवहार मी) । उन दोनों (श्माव तथा श्रसाव- व्यवहार) को सिद्ध 
करने वाली श्रनुषलन्धिमें। 'स्वंत्र च-यहां "च' शब्द “हि' ( = वयोकि) के श्रथ 
में है 1 व्ोंकि समी श्रनुषलबन्धियों मे जिन (पदार्थो) का प्रतिखेध कहा गया है, उनके 
ग्रहण की योग्यता को प्राप्त होने वलि श्र्थात्‌ हश्य पदार्थोकाही प्रतिषेध कहा 





१. प्रतिपेधः ^... त. वि. 2. २. स्वभ।वानुपलम्भप्र ° ^.ए.९. त... 
३. अभावाभावन्यव &2. ४. विर्द्धानाम्‌ ^. ५. नास्ति ८. 
६. अभावश्च तस्य च व्यवहारोऽनावव्य ° ^‰.8..; ` ७. ण्लन्धी सत्यां 8.प्. 


९७८ हितीयः स्वार्थनिमानपरिच्छेदः [ २.४५ 


प्रतिषेध उक्तस्तेष।म्‌ उपलब्धिलक्षणप्राप्तानां ष्टश्यानाम्‌ एव श्रतिपेधस्तस्माद्‌ 
ट्एयान॒पलन्वावन्तभावः । । 

कृत॒ एतद्‌ दश्यानाम्‌ पएवेत्याह-स्वभादेत्यादि । ग्रत्रापि चकारो 
हेत्वर्थः ! यस्मात्‌ स्वभावविरुद्ध भ्रादिर्येषां तेषाम्‌ उपलन्ध्या; कारणम्‌ श्रादि 
येषां तेषाम्‌ अनृपलन्भ्या प्रतिषेध उक्तस्तस्माद्‌ दुश्यानाम्‌ एव प्रतिषेध 
इत्यथः । 

यदि नाम स्वभावविरुद्धाद्य पलन्ध्या कारणाद्यनपलन्व्या च प्रतिषेध 
उवतस्तथापि कथं दश्यानाम्‌ एव प्रतिषेध इत्याह-उपलन्धिरित्यादि । भ्रत्रापि 


गया है; इसलिये सब का हश्यानुपलन्धि ( = स्वमावानुपलब्धि) मे ही श्रन्तमवि हो 
जाता हे । 





लब्धिप्रयोगों में श्रभाव तथा प्रभावन्यवहार दोनों सिद्ध कयि जाते हैँ । यहांभ्रपि (भी) 
शब्द से श्रभाव-व्यवहार का संग्रह हो जायेगा । सिद्धान्त यह दहै कि स्वभावानुपलव्वि 
केवल भ्रभाव को सिद्धं करती टै तथा कार्यनपलव्धि प्रादि शेष दश प्रयोग श्रभाष तथा 
ग्रभाव-व्यवहार दोनों को सिद्ध करते हँ (मि०, मौो०, तकभाषा, पृऽ १८ तथा हेतु- 
"विन्दु टीका, प° {६७४} । 

उपलब्विलक्षणश्राप्तानाम्‌ = दण्यानाम्‌ (देखिये ऊपर २.१३) . 

कुत एतदिति- यहं कंसे कहा जा सकता है कि सवत्र ह्यो काही प्रतिषेध 
बतलाया गया है ? इस पर कहते हैँ--स्वभाद इत्यादि । यहां भी "च' शब्द हेतुं के भ्रं 
में है । क्योंकि जिनके श्रादि में (स्वमावविर्दध' हँ उन (स्वमान-विक्डश्रादि) की उप 
लब्धि से तथा जिनके श्रादि नें कारण (जेते, कारणानुदलन्धि) ह उन (कारण श्रादि) 
को श्रनुपलव्थि से (श्रन्यं वस्तु का) प्रतिषेधे दिलाया गयाहे, इसलिये केवल हश्य 
पदार्थो का ही प्रतिषेध छटा गया है-यह श्रसिश्राय दहे । 

हृश्यानाम्‌ एव- पदार्थो के विरोध त्रादि का ग्रहण होते समय दृश्यानुपलव्वि 
ग्रवश्य ही होती टै । भ्रतः स्वभावविरुद्ध श्रादि को देखकर प्रन्य पदाथं का श्रमाव जाना 
जाता है, इष कथन से यद प्रकटरहीदहै कि दृष्य पदार्थोका ही प्रतिषेध करिया जाता 
है (घर्मो० प्र०, प° १४५) । 

यटि नादेति- (शङ्का) ठीकं है कि स्वभाव-विरुदध श्रादि की उपलव्धिसे श्रौर 
कारण श्रादि को श्रनुपलव्धि से प्रतिवेध (का ज्ञान) बतलाया गया है, तथापि हण्यों 
काही प्रतिषेध कहा गया है-यह कसे? इत पर कहा है--उपलव्धि इत्यादि । 


यहाँ मी “च' शब्द हेतु के श्रयंमें है क्योकि जौ प्रतिवेध्य के विरोधी, उसके व्याप्यया 
व्यापक श्रथवा कार्य या कारणकेर्पमे जाने जातें ्रवश्य ही उनकी उपलब्धि - 


१. दृण्यमानानाम्‌ 3. २. स प्रति० ^... प्च.२. 
३ कारणानुपलन्ध्या ^. 


शिषष्टेव्वमावः-स्रभावः = श्नभावोऽपि (वर्मो° प्रऽ, प° १४५), म्न्य भ्रनुप- ~ 


(4 
4 
॥ 
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चकारो हेत्वथैः । यस्माद्‌ ये विरोधिनः, व्याप्यव्यापकभरताः कार्यकारणभूताण्च 
ज्ञात स्तेषराम्‌ श्रवश्यम्‌ एवोपलब्धिः; उपलब्विपूवं चानुपलव्धिर्वदितव्धा 
ज्ञातव्या । उपलन्ध्यनुपलब्धी च दरं येषां स्तस्ते दृश्या एव । तस्मात्‌ स्वभाव 
1 विचरुद्धाद्य पलब्ध्या कारणाद्यनुपलन्ध्या चोपलब्ध्यनुपलव्विमतां विरुद्धादीनां 
प्रतिषेध क्रियमाणो इृर्यानाम्‌ एव कृतो द्रष्टव्यः । 

वहुषु चोद्यं पु प्रक्रान्तेषु परिहारसमुच्चयार्थश्चकारो हित्वर्थो अवति । 
यस्माद्‌ इदं चेदं च समाधानम्‌ अ्रस्ति तस्मात्‌ तत्‌ तच्‌चोद्यन्‌ धयुक्तम्‌ इति 
चकारार्थः ।।४५।। 

कस्मात्‌ पूनः प्रतिपेध्यानां विरुद्धादीनाम्‌ उपलब्ध्यनुपलन्धी वेदितव्ये ? 
इत्याह-- 





तथा उपलब्िपूर्वक श्रनुपलबव्धि समश्नी चाहिये । श्रौर, लिन पदार्थो की उपलन्धि 
तथा श्रनुपलव्धिये दोनों होती हु, वे श्रदश्य ही दशंन-योग्य होतेह! इस प्रकार 
स्वभावविरुद्ध भ्रादि कौ उपलव्धिसे तथ। कारण भ्रादि री श्रनुपलबव्धि से जो उपलन्ध 
तथः श्रनुषलव्व होने वले विशद्र (पदाथ) प्रादिक्ता प्रतिदेध कतिया जारहाहै, बह 
श्यो काही प्रतिषेध हे, यह्‌ समश्ना चादि । ्‌ 

बहुत से श्राक्नेपों (चोद्य) का श्रसङ्धः होने पर (= प्रकान्तेदु) निराकरण 
(समाधान) का समुच्चय करने के लिये दिया गया (प्रयुक्त) "च' शब्द हैतुक श्रमेंहो 
गया है; “वयोकि यह्‌ श्रौर यह भी (== नेक प्रकार का) समाधान है इसलियि बहु. 
भ्रौर वहं मी (= विविध) श्राक्षेप श्रणुक्त हे "यह “च' शब्ड का तात्पयं (श्रथ) 
हे ॥४५।। | 

वेदितव्या - ज्ञातव्या । इस प्रकार न्यायविन्दु-टीका सं सूत्रस्य वेदितव्या शब्द 
का प्रथं दिखलाया गयादै। 

हेत्वर्थो मनति-- भाव यह टै कि यहां “च' समुच्चय (संयोजन) के प्रथं में प्रयुक्त 
होकर भी दहेतु की प्रतीति करादेतादहै दहेतुको प्रकट करना “च' शब्द का अभिप्राय. 
(ग्रथ) टै । (घर्मो° प्र०, पर १४५) ।॥ 

एच रवात्स्की का कथन है--जो यहाँ तीन “च' शब्दों का भ्रथं हेतु" क्रिया गया `: 
है तथा तीन प्रकार कै भिन्न र प्रश्नों कीसङ्खति लगाई गईहै वह्‌ कृचिम प्रतीत 
होती टै। विनीतदेवने इस प्रकार नहीं किया। मल्लवादी ने इस भ्रवतरण पर 
टिप्पणी नहीं लिखी (वु° लां०२, प° १०३-१०४, टदि०४)। 
१३. विरोध रादि कौ सिद्धि दृरयानुपलब्धिसे ही होतीहै) 

कस्मात्‌ पुनरित्ि--किन्तु प्रतिषेष्य जो विरुद्ध श्रादि हें, उनकी उयलष्धि 


तथा श्रनुपलव्वि को कंसे जाना जाता है ? इस पर कहते दै 


१, नास्ति ^.3.2. . 2.९. 
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श्रन्येषां विरोघकायंकारणभावासावासिद्ध :' ॥४६।। 
प्रन्येपाम्‌ इति । उपलब्ध्यनुपलब्न्रिमद्भ्योऽन्येऽनुपलन्धा एव ये तेषां 
व्रिरोधश्च कार्यकारणभावश्च केनचित्‌ सहाभावश्च व्याप्यस्य व्यापकस्याभावे? 
न सिध्यति यस्मात्‌ ततो विरोधकार्यकारणभावाभावासिद्धः कारणाद्‌ उपल- 
व्ध्यनुपलन्धिमन्त एव विरुद्धादयो निषेध्या: । उभयवन्तश्च दृश्या एव तस्माद्‌ 
टृश्यानाम्‌ एव प्रतिषेधः । 
क्योकि (जिनकी उपलब्धि तथा श्रनुपलन्धि होती है उनसे) भिन्न 
पदार्थो का विरोध, कार्यकारणभाव तथा व्याप्यव्यापकभाव ( =म्रभाव) 
सिद्ध नहीं होता ॥४६॥ 
श्रन्येषामिति । जिन (पदार्थो) की उपलन्धि तथा श्रनुपलन्धि होती है उनसे 
भिन्न पदार्थ वे ह, जो श्रनुपलनब्ध ( = श्रहश्य) ही हँ । व्योकि उनका किसी के साथ 
विरोध, (किसी के साय) कार्यकारणमावभ्रौर व्यापक केन होने परव्याप्यकान 
होना ( = श्रमावश्च) सिद्ध नहीं होता; इसलिये विरोध, कार्यकारणभाव श्रौर श्रमाव 
(व्याप्य-व्यापक-नाव) को सिद्धि नहोनेके कारण एेसे विकर्द्ध (पदाथ) प्रादिकादही 
निषेध क्रिया जा सकता हे, जिनकी उपलब्वि तथा श्रनुपलव्वि (दोनों) होती हे । 
जिन (पदार्थो) कौ ये दोनों (उपलब्धि तथा श्रनुपलन्धि) होतीदहंवे भ्रवश्यही हश्य 
(ग्रहण के योग्य) होते हँ । इस प्रकार हश्यों क1 ही प्रतिषेध किया जाताह। 
विरोध०-विरोधणए्च कार्यकारणभावश्च प्रभावश्च विरोधकार्यकारणभावा- 
भावाः तेषाम्‌ श्रसिद्धः--यह विग्रह है । 
प्र नावश्च व्याप्यस्य व्यापकामावे = व्यापकरके न होने परव्य्ाप्यका न होना, 
जसे म्रग्निकेनदोने पर धुमकान होना 1 इस शब्द के द्वारा व्यापकानुपलब्धि 
(२.३३) रादि लक्षित होती हं, क्योकि “नात्र शिशा वृक्षाभावात्‌"“--इत्यादि में 
वृक्षत्व (व्यापक) के श्रभाव मे शिशपात्व (व्याप्य) का प्रभाव दिखलाया गया दहै! 
इस प्रकार सूत्रमें प्रभाव = व्यापकस्य श्रभावे व्याप्यस्य श्रभावः । किन्तु सूत्रमें 
“व्याप्य शब्द नहीं है, उसका प्रध्याहार करना होगा । 
विनीतदेव (प° ८२) के ्रनुसार सूव्रच्छैद दै-विरोध कार्यकारण ~ 
भावाभावौ । जिसका श्रथं है-- विरोधस्य सावश्च प्रभावश्च कायंकारणस्य भावश्च 
भ्रभावश्च । इस प्रकार सूत्र का तात्पयं होगा-क्योक्रि म्रन्यों के विरोध ग्रौर कार्य- 
कारणभाव का होनातथा न होना निश्चित नहीं है। 
श्चेरवात्स्को क। कथन है कि विनीतदेव की व्याख्या वरीयान (एरा€ाः४४]९€) 
प्रतीत होती है; क्योकि धमत्तिर की व्याख्या चछ्रत्रिम है। विनीतदेव की व्याख्या 
मं व्थापक्रानुषलव्धि को विरोध के भ्रन्तगंत रक्खा जा सकतादै (मिञ, बु° लां० २, 
प° १०४ रि० २ ) | 
१. ० कारणभावासिद्धः: 2. ° कारणभावासिद्धिः: 2.प्त.2 
२. व्यःपकाभावे ३. विरोधिक्रायं० 4.8. ्.९..च.. 





[प न वण षि 
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तदयम्‌ अ्रथः। विरोवश्चः कार्यकारणभावश्च व्यापकाभावे व्याप्या- 
भावश्च हश्यानुपलन्धेरेवेति । 'एकसन्निधवावपराभावप्रतीता जाता विराधः ॥ 
कारणाभिमताभावे च कार्याभिमताभावप्रत्ययेऽवसितः कायकारणभावः । 
व्यापकाभिमताभावे च “व्याप्याभिमतामावे निश्चिते निश्चिता व्याप्यव्यापक- 
भावः । तत्र" व्यप्यव्यापकभावप्रतीतनिमित्तम्‌ श्रभावः प्रतिपत्तव्यः । इह गृहीते 
वृक्षाभावे हि शिशपात्वाभावध्रतीतौ प्रतीतो व्यप्यव्यापकभावः। श्रभावध्रति- 
पत्तिए्च सवत्र हदयानुपलन्धेरेव । तस्माद्‌ विरोवम्‌, कायकारणभावम्‌, व्याप्य- 


व्यापकभावं च स्मरत। विरोव-कार्यकारणभाव-व्याप्यन्यापकमाव-विवयाभाव- 





यहां यह्‌ विचारणीय दहं कि विरोध" में व्यापकानुपलव्धि का भ्रन्तर्भाव कंसे 
हो सकता है । व्यापकानुपलव्वि का संग्रह्‌ करनेको दृष्टि से वममत्तिर की व्याख्या 
ही संगत प्रतीत दहोतीदट। हां, इसमे प्रथं का भ्रध्याहार श्रवश्य करना पड़ता टै । 

हृश्यानाम्‌ एव प्रतिषघ :- यदि पिले स किसी वस्तुक श्नन्य के साथ विराव 
म्रथवादो वस्तुप्रो का कायंकारणभाव या व्यापक के भ्रनाव भ व्याप्य का श्रभाव 
निश्चित होता हं तभी विरोवश्रादिके द्वारा प्रभाव का निश्चय दहो सक्ता । भरौर, 
यह विरोध, कार्यकारणभाव तथा व्याप्यन्यापकभाव उन्ही वस्तुभ्रों का निए्चित किया 
जा सकता टे, जिनकी कभी उपलब्धि होती है, कभी नही । एसी वस्तुएं टश्य प्र्थात्‌ 
ग्रहण-योग्य होती ह । इसलिये भ्रनुपजलन्धि द्वारा दश्यां का दी प्रतिपव क्रिया जाता 
दै (मि०, धर्मो प्रभ, प° १४६) । 

तदयमथं इति--इस प्रकार यह्‌ श्रथ है (कसी वस्तु का श्रन्य कं साय) 
विरोध, कार्यकारणभाव तथा व्यापककेन होने पर व्याप्यका श्रमाव-(ये तीनों) 
हश्यानुपलन्धि से हौ (निश्चित कयि जते हें । (कंसे ?) जव टक (वस्तु) के उपस्थित 
होने पर दूसरी का श्रभाव प्रतीत होता है, तव (उन दोनों का) विरोध जाना जाता 
है । जब कारण र्पमें मानी गड वस्तुकेन होने पर कायं ज्पनें मानी गई वस्तु 
के माव को प्रतीति होतो है, तव कायकारणमाव का निश्चथ क्या जाता है।; 
जव व्यापक मानी गई वस्तुके न होने पर व्याप्य मानौ गई वस्तु का श्रलाव निश्चित 
किया जाता है तभी व्थाप्य-व्यापक-माव का निश्चय होता है। इस प्रकार व्याप्य 
व्यापक-माव की भ्रतोति का निमित्त श्रमावको ही मानना चाहिये ॥ किसी स्थान पर 
(इह) जव वृक्ष के श्रमाव का ज्ञान होने पर शिशपा के भ्रमाव का ज्ञान होतादहै, 
तमी व्याप्य-व्यापक-नाव जाना जाता है (प्रतीतः) । क्योकि समी स्थलों पर हश्यानु- 
पलन्विसेही श्रमाव का ज्ञान होता है; इसलिये विरोव, कायंकारणमाव श्रौर व्याप्य 
व्यापकभाव का स्मरण करने वाले व्यक्ति को (स्मरता) इन (विरोव श्रादि) के मूल 





१, श्च" नास्ति ^\.६..2. २. सन्निधाने परा० ¢. 
३. ०सितकार्य० ^.8.॥.२. ४. व्याप्यानवे ^-8.1>.8 प... 
५. तत्‌ ¢. ६. "प्रतीतो" नास्ति 3. 
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प्रतिपत्तिनिवन्धनं हर्यानपलब्धिः स्मर्तव्या । हष्यान॒पलन्ध्यस्मरणे विरोधा. 
दीनाम्‌ श्रस्मरणात्‌ । तथा च सतिं न विरुद्धादिविधिप्रतिषेधाभ्याम्‌ इतराभाव- 
प्रतीतिः स्यात्‌ । विरोधादिग्रहणकालभाविन्यां च हश्यानुपलब्धाववश्यस्मर्त- 
व्यायां तत एवाभावप्रतीतिः 1 

तत्र॒ यद्यपि सम्प्रतितनी' नास्ति हण्यानुपलबव्धिविरोधादिग्रहणकालत 
त्वापीत्‌ । या दश्यानुपलबन्विः सम्प्रति स्मयंमाणा सैवाभावप्रतिपत्तिनिवन्धनम्‌ 1 
ततः सम्प्रति नास्ति 'हश्यानृपलन्धिरित्यभावसाधनत्वेन हश्यानुपलव्विप्रयोगाद्‌ 
भिद्यन्ते कायनुपलब्ध्यादिप्रयोगा | 

विरुद्धविधिना , कारणादिनिवेधेन च यतो हश्यानुपलन्धिराक्षिप्ता ततो 
हश्यानुपलब्धेरेव' कालान्तरवृत्तायाः स्मृतिविषयभूताया अ्रभावप्रतिपत्तिः । 
ग्रमीषां च प्रयोगाणां हश्यानुपलन्धावन्तभविः । तदनेन सर्वेण हृश्यानुपलब्धाव- 
तभवि दशानाम्‌ भ्रनुपलव्धिप्रयोगाणां पारम्पर्येण दशित इति 


वेदितव्यम्‌ ।*४६॥ 
मे स्थित ( = विदथ) श्रमाच््ञन की नितित्तकूत ( धन) हश्यानुपलन्धि का 
भ्रवश्य स्मरण रखना होगा ( == स्मतंव्या) । हश्याचुपलव्धि का स्मरण न होने पर 
विरोध श्रादि क्ास्मरणन होगा श्रौर एेसा होने पर विरुद्ध पदां श्रादि की उपलन्धि 
तथा अनुपलब्धि से श्रन्य पदाथं के-श्रमान को प्रतोतिन होगी । इस प्रकार विरोध 
भ्रादि के ग्रहण के ससय होने वाली हश्यःनुपलव्धि का श्रवश्य स्मरण करनाहोताहे 
भ्रतः उस. हश्यानुपलब्धि से ही (ततः) वहां श्रभाव की प्रतीति होती हि (यह समभ्ना 
चाहिये) । 
वह, यदपि हर्याटुपलब्नि एस (विरोध श्नादिके हारा श्रमावज्ञान के) समय 
नहीं हे; तथ्तदि जय विरोध श्रादि दका श्रहुण किया गया था, उस समधतो थी । जिस 
हश्यानुलय्ि प्व इष समय स्मरण किया जा रहा है वही श्रमावज्ञान का निभित्त 
हे । इस प्रकार का्यादुपलव्चि श्रादि श्राव कते साधन देसे हँ, जिनमें तपलल्धि 
इस समय नहीं है (श्र्थात्‌ इतक्तालिक हश्यानुपलन्वि हे) इसीलिये हश्यानुपलत्वि 
( = स्वमःवानुपलव्धि) के प्रयोग से उन (के प्रयोगो) का भेद हो जाता है । 

(तूसरी श्रौर) वयोंक्ि विच की उपलन्धि से तथा कारण श्रादि की श्रनुप- 
नरव्धि से हश्यानुपलव्धि की श्रथतः प्रतीति हौ जाती है (= श्राक्षिप्ता); इसलिये 
बहा मी श्चन्य समय (श्रत) में होने बाली, स्मरण की गई दृश्यानुपललन्ि से ही श्रभाव 
का निश्चय होता है । श्रतः इन सब (कार्यानुपलव्धि श्रादि) प्रयोगो का स्वभावानुपलबव्धि 
मेही श्रन्त्मावि हो जाता है । इस प्रकार इस सव (ग्रनन्तरोक्त ग्रन्थ) से (कायनप- 
लब्धि श्रादि) दस श्ननुषलव्धि के प्रयोगो का परम्परया स्वमावानुपलव्धि में श्रन्त्माव 
दिलाया गया है--यह समम्ना चाहे ।४६॥ 

१. सम्प्रति नास्ति ^.12.1.7.7 २. दृश्योपलन्धि° ^.2.7.1..7. 
३. लन्धिरेव ^ 


२४७ | प्रदृ्यानुपलब्धेः स्वरूपं कार्यं च | १८३ 


उक्ता हण्यानुपलव्धिरमावे, भ्रभावव्यवहारे च स्यि प्रमाणम्‌ । 
ग्रहश्यानुपलव्धिस्तु' किस्वभावा, किव्यापारा च्चेदयाह-- | 
विप्रक्ररष्टावषया 'पुनरमुपलब्धिः प्रत्यक्नाचुमान निवृत्तिलक्षणः संशय- 
: 1} ४५७।। . 
५ विप्रक्रष्टेति ! विप्रकरृष्टस्‌ त्रिभिर्देश ़लस्वभावविप्रकर्व्यस्या विषयः 
सा विप्रकृष्टविषयेति संशयहेतुः । किस्वभावा सेत्याहट्‌-प्रत्यक्ानुमाननिवृत्ति- 
लक्षणं स्वभावो यस्याः सा प्रत्यक्नानुभाननिवृत्तिलक्षणा 1 न ज्ञानज्ञेयस्वभावेति 
यावत्‌ 1:४७ 


प्रनेन = इस्त, दमे सवं {गत्र ४२) से लेकर श्र्येपाम्‌०' (सूत्र ४६) तक के 
न्यायचिन्दु ग्रन्थ हारा प्राचाय धमंक्रीति ने कार्यानुपलव्वि श्रादि दतं भ्रनुपलच्वि क ` 
प्रयोगो का दश्यानुपलव्धि ( = स्वमावानुपलचव्धि) मं परम्परया प्नन्तभवि दिखलाया 
दै । सारांश यह्‌ टै कि हण्यानुरलव्वि सेदह्ी विरोध, कायक्रारणमाव तथा व्याप्य- 
व्यातकभाव का ज्ञान टोता है फिर विरोव ्रादि केद्वारा कार्यानुपलव्धि श्रादि से किसी 
वस्तु के श्रभाव का निश्चय होता टै । यद्यपि कार्यानुपलघ्वि श्रादि कै ग्रयोय कै समय 
हग्यानूपलव्व्रि नहीं होती तथापि उसका स्मरण तो श्रवघ्य होता टे 1 इसलिये हश्यानु- 
पलव्ि ही श्रन्य श्रनुपलन्वियों का श्राचार टै] हर्यानुपलव्वि मे वर्तमानकनलीन इष्य की 
ग्रनुपलव्धि होती टै किन्तु म्न्य ग्नृपलव्धियों में भूतकालिक दश्यानुपलच्धि का स्मरण 
होता दै--यटी श्रन्य भ्रनुपलब्ियो का दृष्यान्‌पलव्धिसे भेददहे। इसी श्रावार 
पर प्रयोग कानेददहौ जाताद । भ्रौर, प्रयोग-मेदसे ही ग्रनृपलव्धि कै श्रनेक प्रकर 
हो जाते ह॑। 

द व्याख्याकारो का यह भी विचार है कि वस्तुतः हर्यानुपलव्षि ग्रनुमान है 
ग्रौर कायनुपलव्वि प्रादि भ्रनूमितानुमान (्रनुमितसे श्रननूमान) दै प्र्थात्‌ वहां 
दश्यानूपलब्धि से श्रनूमित विरोध श्रादिकेद्वारा किसी वस्तु के प्राव का निश्चय 
किया जाताटहै। (घर्मो° प्र०, प° १४७-१४८) । 

१४. श्रदुदयानुपलव्धि द्धे श्राव का निहचय नहीं होवा 

उक्तेति-- (ऊपर) बतला गई ह्यानुपलब्धि श्रमाव तथा श्जादव्यवहार की 
सिद्धि कराने वाला प्रमाण हे! श्रव, श्रहश्यानुपलव्वि का क्या स्वल्पहै? प्रौर, 
उसका क्या व्यापार हे ? गहु वत्तलते है- | 

ग्रप्राप्य या ब्रह्य ( = विप्रकृष्ट =दुर) है विषय जिसका एेसी 
ग्रनृपलन्धि तो संशय का हेतु होती है; क्योकि प्रव्यक्त ग्रौर श्रनमान (दोनों 
प्रमाणो) की निवृत्ति ही उसका स्वरूप है ॥१४७॥ ट 

| विग्रक्ृष्ट इत्यादि । जिसका दिपय देश, काल श्रौर स्वभाव इनतीनों की 
विप्रृष्टता (इरी) के कारण श्रहश्य है, वह्‌ (ज्रनुपलबन्धि ) विग्रकृष्टविषथा कहौ गड. 
है, वह्‌ ( = वि्रङृष्ट- विया) संशय को उत्पन्न करने वाली (हेतु) होती है । 
उसका स्वरूप व्याह? यह्‌ वतलाते है प्रत्यक्ष श्रौर भ्रनुमान कान होना 
( = निवृत्ति) ही उसका लक्षण (= स्वमाव = स्वरूप) है, भ्रतः बह (श्रहश्यानुष- 
लब्धि ) प्रत्यक्नानुमाननिवृत्तिलक्षणा कही गई है 1 माव यह्‌ है कि उसका स्वमाव ज्ञान 
से जानने योग्य नहीं है ॥४७॥ । 


१. न्तु" नास्ति ^... ` २. ¶्च' नास्ति 8.1). 
३. “पुनः नास्ति 8.6.८2... 





१८४ द्वितीयः स्वार्थानुमानपरिच्छेदः | २.४८ 


ननु च प्रमाणात्‌ प्रमेयसत्ताव्यवस्था । ततः प्रमाणाभावात्‌ प्रमेयाभाव- 
प्रतिपत्तियु वतेत्याह- 
प्रमाणनिवृत्तावष्यर्थाभावासिद्धेरिति ॥४८॥ 
॥1 'स्वर्थानुमानपरिच्छेदो द्वितीयः समाप्तः ॥ 
प्रमाणनिवृत्तावपीत्यादिः। कारणं व्यापकं च निवर्तमानं कार्य व्याप्यं 
च निवतयेत्‌ । न च॑ प्रमाणं प्रमेयस्य कारणं न।पि व्यापकम्‌ । भ्रतः प्रमाणयोनि- 
वृत्तावपि भ्र्थस्य प्रमेयस्य निवृत्तिनं सिध्यति । ततोऽसिद्ध : संशयटेतुर्‌ प्रहश्या- 
नूपलब्धिः, न निश्चयहेतुः 1 यत्‌ पुनः प्रमाणसत्तया प्रमेयसत्ता सिध्यति तद्‌ 
यक्तम्‌ । प्रमेयकार्यं हि प्रमाणम्‌ । न च कारणम्‌ म्रन्तरेण कार्यम्‌ ग्रस्ति । न तु 


न ज्ञानज्ञेयस्वनावाऽ-जंसा किं ऊपर (२.१४) विस्तार से वतलायाजा 
चुक्रादै, जो वस्तु देश, काल श्रौर स्वभावसे प्रतीन्धिय होती है वह ्रृश्य कही 
जाती है 1 यदि एेसी वस्तु न प्रत्यक्ष से जानी जाये न श्रनुमानसे तो वह श्रग्राह्य कही 
जाती है । न ज्ञानज्ञेयस्वभावा = ्रजेध, न ज्ञानेन ज्ञेयः स्वभ।वो यस्य = जिसका स्वरूप 
ज्ञान का विषय नहीं! ब्रौदन्यायमें प्रत्यक्न श्रौर श्रनुमानदोही प्रमाण हँ इस- 
लिये जो इनसे ज्ञेय नदीं, वह्‌ ज्ञेय स्वभाव वाली ही नदीं । जव कोई वस्तु प्रत्यक्ष तथा 
भ्रनुखान दोनों प्रमाणोंका विपय नहीं होती तो उस ्रहश्य वस्तु की श्रनुपलन्धि 
(ग्रहश्यानुपलब्वि) कट्लातो दै। अ्रहश्यानुपलन्धि से क्िप्ती वस्तुकेम्रभावका 
निश्चय नहीं हो सफता, केवल उसको सत्ता मे सन्देह हो सकतादै। इस प्रकार 
म्रहश्यानुपलव्धि का स्वरूप है प्रत्यक्ष तथा श्रनुमाने दोनों प्रमाणों को निवृत्ति 

(ग्प्रवृत्ति) । इस का कायं ( = व्यापार) हं क्िञ्ली वस्तु कौ सत्तामं सन्देह उत्पन्न 
करना । यह श्रभाव-व्यवहारमे प्रमाण नहीं होती हां किसी वस्तु की सत्ता के निश्चय 
कां निषेव श्रवश्य कर सकती है (अशद्‌व्यवह्‌।रे साध्ये न प्रमाणम्‌, एेकान्तिकसदृव्थव- 
हारनिपेवे तु प्रमाणम्‌ इति, धर्मा प्र °, पृ १४६) । 

ननु देति- (शङ्का) क्योकि प्राणते ही प्रनेय को सत्ता का निरय होता 
है; इसलियि रमाण के न होने से प्रमेय के श्रमाव का निश्चय होना युक्तियुक्त ही है । 
इस पर कहा है 

वयोकिं प्रमाणो की प्रवृत्ति न होने पर भी वस्तु का श्रभाव सिद्ध नहीं 
होता ।४८"। 8 

प्र स्राणनिद्लावपीत्यादि । कारण श्रौर व्यापक को निवृत्ति होने पर कायं 


भ्रौर व्याप्य की निदृत्ति (निषेध) हो जाती हे । किन्तु प्रमाणनतो प्रमेय का कारण 
है, न व्यापक ही । इसलिये (भत्यक्ष भ्रौर श्रनुमान) दोनों प्रमाणों की निव्रृत्ति होने 
पर मी वष्तु करा च्रभाव सद्ध नहीं होता । उससे श्रमाव कौसिद्धिन होने के कारण 


श्रहश्यानुपलव्चि संशय काहेतु होतो है, (श्रभाव के) निश्चय का हेतु नहीं होती । 





१, ।। द्ितीयपरिच्छेदः। 8.12., ।न्यायविन्दुप्रकरणे द्वितीयः परिच्छेदः ममाप्तः।। ए, 
२. प्रभाणनिवृत्ताविपीरतयाद' ¶. ३. न च 8.7. 


~ ~ 4 ~= 31048588 ॥ |. 


२.४८ | ग्रहए्यानुप लन्यैः स्वरूपं कायं च १८५ 


कारणान्यवश्यं कार्यवन्ति भवन्ति । तस्भात्‌ प्रमाणात्‌ प्रमेयसत्ता व्यवस्थाप्या, 
न प्रमाणाभावात्‌ प्रमेयाभावनव्यवस्थेति ॥४८॥ 
॥'ग्राचा्यवर्मोत्तिरकृतायां न्यायविन्दुटीकायां स्वार्थानुमानो 
द्वितीयः परिच्छेदः ।\ 


(सरी श्रोर) यह तो युक्तियुक्त है कि प्रमाण को सत्ता से प्रमेय को सत्ता सिद्ध होती 


है; क्योकि प्रमाण ( = प्रमा = सम्यक्‌ ज्ञान) प्रमेय से उत्पन्न होता हे (=कायं), 
भ्रौर, विना कारण के कायं नहीं होता; परन्तु कारण श्रवश्य ही कायं को उत्पन्न 
करने वाले नहीं हृभ्रा करते । इस प्रकार प्रमाण से प्रमेय को सत्ता का निश्चय 
किया जातादहे, प्रमाण के श्रमाव से प्रमेय के प्रभाव का निश्चय नहीं किया 
जाता ॥४८॥। 

| भ्राचार्यधमेत्तिरकृत न्यायविन्दुटीका मे स्वार्थानुमान नामक 

द्वितीयपरिच्छेद (समाप्त) ॥ 

प्रमारणाभावात्‌ प्रमेयाभावप्रतिपत्तियु क्ता प्रमाण केन हने से प्रमेय के 
ग्रभाव का निश्चय हौ जाता है--इस प्रकार का मन्तव्य नेयायिक्र (?) काथा। इसी 
प्रकार पाश्चात्य दन मे 318६ के समय तक्र यही मन्तव्य रहा (वबु° लां० २, 
प° १०५७ टि० ७) 1 

न निश्चयहेतुः-- जव प्रह्य वस्तु की प्रनुपलव्धि से उसके प्रभाव का निश्चय 
नहीं होता श्रौर प्रत्यक्ष अ्रौर श्रनुमान द्वारा उसकी सत्ता का भी निश्चय नहीं होता 
तो प्रहश्यानु [लव्वि के द्वारा संशय ही उत्पन्न हो जाया करता है। 

प्रमेषकायं हि प्रनाणम्‌- यहां प्रमाणम्‌ = प्रमा = सम्यक्‌ ज्ञान । प्रत्येक प्रमा 
प्रमयसे ही उत्पन्न होती दहै श्रत: वह प्रमेयका कायं है ग्रौर कायंके द्वारा कारण 
का प्रनुमान किया जातादहै । भ्रतःप्रमाके होने से प्रमेय की सत्ता का भ्रनुमान किया 
जाता ह । 

न प्रमारणाभावात्‌ प्रमेयामावव्यवस्था-इस कथन से यह्‌प्रकट होतादै कि 
बौद्धदर्णन के भ्रनुसार कुद ॒एेसे तत्त्व है जिनका प्रत्यक्षया भ्रनुमान प्रमाण दवारा 
निश्चय नहीं होता । वे इन दोनों ही प्रमाणों के विषय नहीं, ग्रतः श्रहश्य र्द, भ्रज्ञेय 
है । उनकी प्रनुपलव्धि से उनके श्रभाव का निश्चय नहीं किया जा सकता, इसीलिये 
एसे तत्त्वों का रभाव है, यह कहना भ्रस्षम्भव है । (स्वेज्ञ इयादिठेसे ही तत्त्वर्है 
जिनको घममकीति ने भ्रन्य सन्दर्भां (न्पायविन्दु ३.६५ तथा सन्तानान्तरसिद्धि का उप- 
संहार श्रादि) मे दिखला 1 है (मि बु° लांऽ २, प° १०७ टि० ८) । 


इति द्वितीयः स्वा्थनुमनपरिच्छेदः । 





१. ॥ न्यायविन्दुटी कायां द्वितीयः परिच्छेदः समाप्तः ॥ ^.8.2..2:, (व्यायिन्दुटीकायां 
द्वितीयः परिच्छेदः ॥। 1. 


तृतीयः परार्थाचमानपरन्डिदः । 
स्वाथं-परार्थानुमानयोः स्वाथ व्याख्याय पराथं व्य।ख्यातुकाम ग्राह्‌-- : 
विरूपलिङ्काख्यानं 'पराथमनुमानम्‌ ।।१॥ | 
द्विरूपलिङ्घाख्यानमिति । त्रीणि रूपाणि--्नन्वय-व्यतिरेकपक्षधमंत्व- 
संज्ञकानि यस्य तत्‌ त्रिरूपम्‌ । चरिरूपं च 'तत्लिङ्ख' च तस्याख्यानम्‌ । म्राख्यायते 
प्रकाश्यतेऽनेन' त्रिरूपं लिङम्‌ इति, भ्राख्यानम्‌ । किं पुनत्तत्‌ ? वचनम्‌ । 
वचनेन हि त्रिरूपं" लिङ्खम्‌ म्राख्यायते। परस्मायिदं पराथेम्‌ । १॥ 


रि हि | 





१. परार्थानुमान का लक्षण 
स्वा्थेति- स्वार्थानुमान श्रौर परार्थानुमान मं से स्वा्थचुमान की व्याख्या 


करके परार्थानुमान की व्याख्या करने के श्रमिलाणी (भ्राचायं घमकीति) कहते है-- 
त्रिरूप लिङ्क का कथन करना परार्थानुमान दे ॥१॥ 
त्रिर्पलिङ्गाख्यानमिति । तीन रूप भ्र्थात्‌ श्रन्वथ, व्यतिरेक श्रौर पक्षधमता 
नामक तीन रूप, जिसमं होते है, वह चश्रिरूप' है। जो तीन रूपों वाला (रूपत्रय- 
सम्पन्न) लिङ्क है, उसका श्राव्यान (= कथन) । जिसके द्वारा त्रिरूपलिङ्कः को प्रकट 
किया ज!ता है (श्राख्यायते = प्रकाश्यते) वह श्राख्यान' कहलाता है । फिर वह्‌ क्या 
है ? वचन (श्ननुमान-वाक्य, 77008110} । वस्तुतः वचन के हारा ही तीन रूपों 
वाले लिङ्धः को प्रकट किया जाता है । दूसरे के (ज्ञान के) लिये यह होता है श्रतः यहु 
पराथनुमान कहलाता ह ॥१॥ 
त्रिरूप लिङ्ख--१. लिङ्खस्य भअ्रनुमेये सत्त्वमेव, २. सपक्ष एव सत्त्वम्‌, ३. ग्रस- 
पक्षे चासत्त्वम्‌ एव निचितम्‌ (ऊपर २.५) । 
भ्रन्वय-- सपक्ष एव सत्त्वम्‌ = लिङ्ग का सपक्षमें ही होना, जसे "जहां घूम है 
वहाँ श्रग्नि है'-यहां भ्रग्नियुक्त स्थान ही सपक्ष है, घूम उन सपक्षो में ही रहता है उनसे 
भिन्न स्थलों मे नहीं । 
व्यतिरेक--श्रसपक्षे चासतत्वम्‌ एव = लिङ्क का विपक्षमें कहीं भीन रहना; 
जैसे - जहां श्रग्नि नदीं है, वहाँ घूम नहीं होता, यहाँ विपक्ष जो जलाशय प्रादि है, 
उनमें लिज्ञ (धूम) कहीं भी नहीं रहता । 
१. पराथानुमा० 8.8... ९. २. -तत्‌'-- नास्ति ^. 


३. ऽनेनेति, ^^.28.प्.7?.ग1. ४. त्रिरूपलि० 2. 
५, त्रिरूपलि0 ^. ६. परस्मापिति परा० 2, 


३.२ | परार्थानुमानलक्षणम्‌ १८७ 


ननु भ्व सम्यगज्ञानात्मकम्‌ श्रनुमानम्‌ उक्तम्‌ 1 तत्‌ किमर्थ सम्प्रति 
त्रचनात्मक्रम्‌ भ्रनुमानम्‌ उच्यते ? इत्याह- 
कारणे कार्योपचारात्‌ ॥२।। 
कारणे कार्योपचारादिति । त्रिरूपलि द्खाभिधानात्‌ त्रिरूपलिङ्खस्मृति 
रुत्पद्यते । स्मृतेश्चानुमानम्‌ । "तस्माद श्रनुमानस्य परम्परया च्रिरूपलिङ्धा- 
भिधानं कारणम्‌ 1 तस्मिन्‌ कारणे वचने कार्यस्य भ्रनुमानस्योपचारः= समारोपः 
क्रियते। ततः समारोपात कारणं वचनम्‌ ग्रन॒मानशब्देनोच्यते 1 ओ्रौप- 





पक्षघर्मत्व--म्रनुमेये सत्त्वम्‌ एव = लिङ्ध का पक्ष मे प्रवश्य होना; जंसे- 
"पवेत श्रग्नि वाला है, धूम होने से- यहां पर पवेत पक्ष है, उसमें “वूम' विद्यमान 


हं ही। | 

त्रिरूपं लिद्धःमाख्यायते-- जिर भ्र्थक्रम से ग्रनुमाता को परोक्ष म्रथं का ज्ञान 
होता है दूसरे व्यक्ति (परसन्तान) को साध्यका ज्ञान कराने के लिये श्रनुमाता उसी 
क्रमसे विरूप लिङ्ख को प्रकट करने वाला वचन (वाक्य) कहता दै, वही वचन परार्था- 
नमान कदल,ता है (घर्मो प्र०, पृऽ १५०) । 

इस प्रकार दुर्वेक भिश्च के म्रनुसार स्वार्थानुममन श्रौर परार्थानुमान दोनोमें 
दी एक क्न से (येनार्थक्रमेणात्मनः परोक्षार्थज्ञानम्‌ उत्पनन्नं तेनेव क्रमेण, घर्मो° प्र०, 
० १५०) त्रिरूप लिङ्ख का विचारया कथन क्रिया जाता है । किन्तु श्चेरबात्स्की 
का मत दै कि स्वार्थानुमान मे पक्ष-सत्त्व' से श्रारम्भ करके भ्रनुमाता सपक्ष-सत्तव ( = 
ग्रन्वरय, व्याप्ति) पर पर्ुंचता है किन्तु परार्थानुमान मे श्ननुमा, वाक्य साधारण नियम्‌ 
(व्याप्ति) से प्रारम्भ होता द तथा उसके पश्चात्‌ पक्ष-सत्त्व बतलाया जाता दहे (बुर 
लां० २, प्रर° १०६ टि० १)। 

वचमम्‌--पाए्चात्य देन विशेषकर इंग्लंड मे यह्‌ विवाद का विषय रहाहै 
कि तकंशास्व फा सम्बन्ध विचारसे दहै या श्रनुमान वाक्यसे। धमकरीति ने यहां स्पष्ट 
विवेचन कर दिया दहै करि तकं में कितना भ्रण विचार से सम्बन्ध रखता श्रौर कितना 
ग्रन॒मान वाक्यसे (मि बु° लां० २, प° १११०१) . 

ननु चेति- (शङ्का) पहले (१.२, ३) तो श्रनुमान को सम्यकृज्ञानरूप बतलाया 
गथा है, तव यहाँ श्रनुमान को वचनल्प क्यों कहा जा रहा है ? इस पर कहा है-- 

वयोकि कारण (वचन) मे कार्यं (ज्ञान) का समारोप कर लिया गया 
है ।।२॥ 

कारणे कार्योपचाराद्‌ इति । त्रिरूप लिङ्क का कथन करने से (श्नोता के मन 

मे) त्रिरूप लि द्धः की स्मरति उत्पन्न होती हे श्रौर उस स्मरति से श्रनुमान होता है\ 





१. शच! नास्ति ८५, 
२. तिरूपल्िङ्धालम्बना स्मृतिः 28.0.7. ३. तस्यानुमानस्य ^.8.2.प्.2१.९, 


१८० तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः | ३.२ 


चारिक" वचनम्‌ श्रनुमानम्‌, न मुख्यम्‌ इत्यर्थः । न" यावत्‌ किञ्चिद्‌ उपचाराद्‌ 
भरनुमानशब्देन वक्तुः शवयं तावत्‌ सर्व व्याख्येयम्‌ । किन्त्वनुमानं व्याख्यातुका- 
मेनानुमानस्वरूपस्य' व्याख्येयत्वान्‌निमित्तं व्याख्येयम्‌ । निमित्तं च त्रिरूपं 
लिङ्खम्‌ । तच्च स्वयं वा प्रतीतम्‌ श्रनुमानस्य निमित्तं भवति, परेण वा प्रति- 
पादितं भवति“ 1 तस्माल्लिङ्खस्य. स्वरूपं च व्याख्येयम्‌, तत्प्रतिपादकश्च 
शब्दः । तत्र स्वरूपं स्वार्थानुमाने व्याख्यातम्‌ । प्रतिपादकश्च* शब्द इह 
व्धाख्येयः । ततः प्रतिपादक शब्दम्‌ श्रवश्य॑वक्तव्यं दशेयन्‌ शअ्रनुमानणशब्देनो- 
तवान्‌ भ्राचायं इति परमार्थः ॥२।। 


इसलिये त्रिरूप लिङ्ख का कथन परम्परा से श्रनुमान काकारणह। उस कारण श्र्थात्‌ 
(त्रिरूप लिङ्क के) कथन मे कायं श्र्थात्‌ श्रनुमान का उपचार श्रर्थात्‌ समारोप (गौण 
प्रयोग) किया गया है । उस समारोप से (श्रनुमान के) हतु श्र्थात्‌ त्रिरूप-लिङ्घ-कथन को 
्मनुमान शब्द से कहा गया है । भाव यह है कि श्रोपचारिक रूप से वचन' श्रनुमान है, 
मुख्य सूप से नहीं । फिर भी श्रनुमान शब्दके द्वारा उपचार (लक्षणा) सेजो 
प्रथं प्रकट किथा जा सकता है उस सवकीो ही व्याख्या यहां नहीं करनी है, 
किन्तु श्रनुमान कौ व्याख्या करने के इच्छुक श्राचायं (धमकोति) को श्रनुमान के 
स्वरूप की व्याख्या करनी है, इसलिये उस (श्रनुमान) के (श्रसाधारण) निमित्तिकाही 
विवेचन करना हे ( = व्याख्येयम्‌) । भीर, (भ्रनुमान का) निमित्त चरिरूप-सम्पन्न लिङ्क 
होता है वह (लिङ्ग)स्वयं जाना गथा श्रथवा दूसरे के द्वारा प्रतिपादित क्या गया होकर 
भ्रनुमान (ज्ञान) का निमित्त होता है । इसलिये लिङ्खः क स्वरूप का विवेचन करना है 
तथा उसको प्रकट करने वाले शब्द (वचन) का मी । उनमें से (लिद्धः के) स्वरूप की 
स्वार्थानुमान में व्याख्या की जा चुकी ह । (लिङ्धः को) प्रकट करने वाले वचन को यहां 
व्याद्या करनी है । इस प्रकार श्राचायं (दिङ्नाग) ने यह्‌ प्रकट करते हुए कि लिङ्घः 
के प्रतिपादक शब्दों (श्रनुमानवाक्य) का श्रवश्य विवेचन करना चाहिये, शन्द 
(वचन) को श्रदुमान नाम से कहा है यह्‌ श्रभिप्राय हे ।२॥ 
प्रौपचारिकं वचनम्‌ श्रनुमानम्‌- वचनम्‌ इति भ्रौपचारिकम्‌ म्रनुमानम्‌ । भाव 
यह है कि त्रिरूप लिङ्क का कथन (= वचनम्‌) लिङ्ख कास्मरण करादेतादै तथा 
परोक्ष प्रथं की प्रतीति मे परम्परय। कारण दहोतारहै इसलिये उसे ्रौपघारिक रूपमे 
मनूमान कहा गया हे । 


भ्नौपचारिकम्‌ == उपचार से होने वाला । 
न यावत्‌ किञ्चिद्‌०-शङ्का यह दै कि यदि परम्परया भ्रनूमान का हेतु ` होने 


से त्रिरूप लिङ्ख-कथन को भ्रन्‌मान शनब्दसे कहा गया ह तब तो जिज्ञासा, स्वास्थ्य 





१, ओपचारकम्‌ ¢. २. न च ^.28,12.2. प्र... ३. स्वरूपस्यैव €^, 
४, (भवति' नास्ति ^... 9.2. ५, "च" नास्ति ^. 2.0. वच... 
६. “च' नास्ति ^... ्. दष .?. ७, अवश्यवक्तव्यं पष. 
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परार्थानुमानस्य प्रकारमेदं दशंयितुम्‌ श्राह-- 
तद्‌ द्विविधम्‌ 11३11 
तद्‌ द्विविधमिति । तद्‌ इति परार्थानुमानम्‌ । द्वौ विवौ प्रकारौ यस्य 
तद्‌ द्विविधम्‌ ॥\३।। 
कुतो द्विविधम्‌ ? इत्याह-- 
प्रयोगभेदात्‌ ॥४।\ 
प्रयोगस्य शब्दव्यापारस्य भेदात्‌ । प्रयुक्तिः प्रयोगोऽ्थाभिधानम्‌ 1 शब्द- 
स्यार्थाभिधानन्यापार-भेदाद्‌ द्विविधम्‌ श्रनुमानम्‌ ॥॥४॥ 


इत्यादि को भी श्रनुमान शब्द से कहा जाना चाहिये; क्योकि वे भी परम्परया श्रनुमान 


के टतु होते है । इसका समाधान यह है कि श्रनुमान का जो भ्रसाघारण निमित्त (हेतु) 
है उसकी व्याख्या यहाँ करनी है । जिज्ञासा भ्रादि उसके अ्रसावारण निमित्त नहीं। 
उक्षका निमित्त है--त्रिङूप लिङ्क । वह दो प्रकार से श्रनमान का निमित्त होता है-- 
(१) स्वयं जाना गया श्रथवा (२) दु्तरेके दारा बतलाया गया। इसी से स्व।्निमान 
प्रौर परार्थानुमान दो भेद दहो जने हैँ । उन दोनों का विवेचन ही इस ग्रन्थमें किया 
गया है (मि° धर्मो° प्र० प° १५१) 1 
२. परार्थानुमान के प्रकार 

परार्यानुमानस्येति-- परार्थानुमान का प्रकार-भेद दिखवलते हृए कहा है- 

वह्‌ (पराथनुमान) दो प्रकारका है ।३॥ 

तद्‌ द्विविधम्‌ इति । तद्‌ वहु = परार्थानुमान । दो प्रकार (= विधा) हँ जिसके 
वह्‌ द्विविध कहलाता ह ।\३। 

वह्‌ दो प्रकार काव्यो है ? यह्‌ बतलाते है- 

प्रयोग के भेद से ॥४।। 

प्रयोग श्रर्थात्‌ शब्द-व्यापार के भेद से। प्रयोग = प्रयुक्ति; श्रथति श्रं का 
कथन करना । शब्द के अ्रथं-कथन नामक कायं के भेद से परार्थानुमान दो प्रकारका 
होता हे 11४11 

प्रयोग = ्ननुमान-वाक्य का प्रयोग । किन्तु यहाँ तथा ऊपर (सूत्र २३०) 
प्रयोग शब्द का प्रथं है--भ्रभिवा (= शक्ति), शब्द की वह वृत्ति ( = व्यापार) जिसके 
द्वारा साक्षात्‌ रूप से मुख्य प्रथं का वोष होता है। म्रभिधा से भिन्न जो शन्दकीदो 
वृत्तां ` लक्षणा तथा व्यञ्जना मानी गई रहै, उनके दारा भ्रप्रत्यक्ष खूप से (ब्रथतः, 
170176611#}) किसी प्रथं की प्रतीति होती टै। यहां श्रनूमान वाक्यके दो भेद 
प्रमिधा-व्यापारकेभेद सेही दिखलाये गये है। (मि०, बु° लों०२, पृ ११२ 
टि० ६) । 
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तद्‌ एवाभिधान-व्यापार.निवन्धनं द विध्यं दशंयितुम्‌ श्राह 
साधम्यवद्‌ वधम्यंवच्‌ चेति" । ५ 

साधम्यवदूवघम्यवच्चेति । समानो धर्मोऽस्य ° सोऽयं सधर्मा । तस्य 
भावः साध्यम्‌ । विसहशो धर्मोऽस्य विधर्मां । विधर्मणो भावो वैधर्म्यम्‌ । 
हष्टान्तघर्मिणा सह साध्यधममिणः सादृष्यं हेतूकृतं साध्यम्‌ उच्यते । भ्रसाहश्यं 
च हेतूकृतं वैधर्म्यम्‌ उच्यते । तत्र यस्य साधनवाक्यस्य साधर्म्यम्‌ श्रभिधेयं तत्‌ 
साधम्यवत्‌ । यथा-यत्‌ कृतकं तद्‌ म्रनित्य यथा घटः, तथा च कृतकः णव्दः- 
इत्यत्र कृतकत्वकृतं हष्टान्तसाघ्यवमिणोः साह्यम्‌ श्रभिधेयम्‌ । यस्य तु 
वैधर्म्यम्‌ श्रभिधेयम्‌ तद्‌ वेधर्म्वत्‌ । यथा-यन्‌नित्यः तदु भ्रकृतकं हृष्टं 
यथाकाशम्‌, शब्दस्तु कृतक इति 'कृतकत्वाऽकृतकत्वकृतं शब्दाकाशयोः साध्य . 
हृष्टान्तधमिणोरसाहण्यम्‌ इहामिधेयम ॥५।॥ [ 
, तद्‌ एवाभिधानेति--उस अभिधा-व्यापार {= श्र्थप्रकाशन कयं परल0्वं ` 
01 €©»7635100) के निमित्त से होने वले दो प्रकारो को दिखलाते हुए कहते है- ` 

साधम्यं वाला ओर वेधम्य वाला ॥*५।। 

साधम्यंवद्‌ वेधमम्यवत्‌ चेति । समान है धमं जिसका, वहु सधर्मा (= सधर्मन्‌ 
“= समान धमं वाला) कहलाता है । उसका माव साधभ्यं है । भिन्न प्रकार काधमं हँ 
जिसका, बह विधर्मा ( = विधमन्‌ = भिन्न धमं वाला कहुलाता है) विधमंन्‌ का भावं 
वैधम्यं होता है । यहाँ हष्टान्तधर्मो क साथ पक्ष ( = साध्यधर्म) के हेतु द्वारा कयि गये 
सादृश्य को ही साधम्य कहा गया है श्रौर हेतु दारा किये गये श्रसाहश्य( = भ्रसमानता) 
को ही वैधम्यं कहा गया है । इनमें से (तत्र) जिस ॒साधन-वाक्य (श्रनुमान-वाक्य = 
प्रयोग ) के द्वारा साधम्यं का साक्षात्‌ कथन किया जाता है वहु साधरम्यवत्‌ कहलाता 
है जसे- 
जो कार्यं (कृतक) है, वह श्रनित्य -, यथा-घट । (व्याप्ति) 
उसी प्रकार शब्द भी कायंहै। (पक्षधर्मता) 
यहां पर कायेत्व के द्वारा होने वाले हऽ्टान्तधर्मीं (घट) भ्रौर साध्यधर्म शब्द 
` क्रा साहश्य शब्दों दवारा (साक्षात्‌) कहा गया है । जिस साघधन-वाक्यके द्वारा वेध्यं 
का कथन किया जाता है वह वंधम्यवत्‌ है, जंसे- ¦ 

जो नित्य है, बहु श्रकायं (= श्रकृतक) देखा गया है, यथा-भ्राकाश 1 

(व्याप्ति) 

किन्तु शब्द तो कायं है । (पक्षधमता) 
इस प्रकार यहां साध्यधर्म (पक्ष) शब्द श्रौर हष्टान्तधरमीं श्राकाश का क्रमशः 
कृतकत्व श्रौर श्रकृतकत्व के वारा क्रिया गया श्रसाहश्य शब्दों द्वारा साक्षात्‌ कहा गया. 
है ॥५॥ 


कक ॐ 


~... १. दति" नास्ति. 
९, पल्य ^^, (2... नि. 2. ३, द्रति अकृतकत्वकृतम्‌ @, ` ~ 
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यद्यनयोः प्रयोगयोरभिधेयं भिन्नं कथं तहि त्रिरूपं लिङ्गम्‌ श्रभिन्न 
-भकाश्यम. ¡ इत्याहु _ __ ? इत्याट- (2 

साधर्म्य साधम्यंवान्‌ प्रर वंधर्म्यवान्‌ दो श्रकार का श्रनुमान-प्रयोग होता दै। 
इमे दी न्याय-्वशेपिक श्रादिमें प्रन्वयी तथा व्यतिरेकी कटा गया हं । (मि° परऽ वा० 
स्वो०, प° ३५८) । 

हृष्टान्तवर्मा--जिस धर्मी में साध्य वम का होना अ्रथवा न होना निश्चित 
होता है वह दृष्टान्तवर्मी कहलाता टै (== सपक्न तथा विपश्न) 1 साधरम्यंवतु मराघन- 
वाक्य में इप्टान्तवेर्मी सपन्न होता टै ग्रौर वंवम्यवत्‌ वाक्य में विपक्ष, जंसाकरि ऊपर के 
उदाहरणा से सष्ट टं । 
त साध्यधर्म == जिसमें साध्य धमं रहता है, पक्ष । 

साधनवाक्य = ग्रनुमान वाक्य (परार्थानुमान), 31108187. 

कृतक == कायं = हीनयान में प्रसिद्ध संस्कृत या संस्कार; जसे श्रनित्याः सर्वे 
संस्काराः (मि०, व° लाँ० २, प° १६१३ टि० ४) 1 

श्राकाश--टीनयान-सम्प्रदायमे भ्राकाण को परमाथंसत्‌ वस्तुया घमं माना. 
गधा है। इसे श्रसंस्छृत धमं मानकर निरोध के समान ही नित्य घमं कहा गयाहे। 
किन्तु सौत्रान्तिक सम्प्रदाय तथा महायानी बौद्ध दाणंनिक किसी भी वस्तुको नित्य नहीं 
मानते । उनके भ्रनेसार भ्राकाश परमाथसत वस्तु भीनहींदहै। फिर भी हष्टान्त-ष्प 
मं इसे प्रस्तुत किया जाता है-"वस्तु श्रवस्तु वा वँधम्यंहृष्टान्त इष्यते (श्रागे ३.१२२) । 
ल्याय-वंशेपिक श्रादि दाशनिक सम्प्रदाय श्राकटेश को एक नित्य तत्त्व मानते हं (मि० 
बुऽ लां० २, पञ १३४८० १) । 
¦ साधम्यं-वधम्यं--इन दोनों प्रकार के हष्टा्तों का न्यायसूत्र (१.१.३४-३५) 
मे पहले ही निरूपण किया गयादै। इन्दीदो प्रक।र के हष्टान्तों के भ्राधार पर श्रन्‌ 
मान-वाक्य दो प्रकार काहो जात्तादटै। योरोपीय तकंशास्त्रमें जे° एस० मिल० ने 
19111008 ०7 €्एशााला(2] 104 णा ( = प्रयोगात्मक जिज्ञासा की पद्धति) के 
नाम से इनकी स्थापनाको है तथा हणा (०. ५॥. 1. 477 0) ने इसी नाम से 
दनका विवेचन किया है किन्तु ^. 887. (1.0० 1 -51) ने 1/€07०५5 ग 
2\हशाव्लाा आ नाम से इसका वर्णन क्रिया है॥ (्र०; बु° लां०२, प° ११४, 
टि० २) 1 

यत्कृतक्म्‌ ० -घधममकीति ने स्पष्टतः यह स्थापनाकीथी कि साघनवाक्य के 
दोही भ्रवयव होते टै--व्याप्ति श्रौर पक्षवता, व्याप्तिके साथही साधम्यं या 
वेधम्यं दृष्टान्त का निदेश क्रिया जाता है । तथा पक्षधमंता में निगमन (==निणंय) 
भी प्रन्तभूत होजातादटै। इसीदेतु यहां साघन.वाक्यके केवलदो ही अवयवो 
क निर्देश क्ियागयाहै। इस विपयका विशद निरूपण भ्रागे (३.३४ टि०) किया 
जायेगा । 

 यद्यनथोर्‌ इति -यदि इन दोनों साधम्पेन्त्‌ भ्रौर वैधम्यंबत्‌ (परार्थानुमान 





चके 
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नानयोरथतः करिचद्‌ भेदः ।॥६।। 

नानयोर्थ॑त इति । भ्रर्थः प्रयोजनम. । धयत्‌ प्रयोजनं प्रकाशयितव्यं वस्तु 
'उदिश्यानुमाने प्रयुज्येते, ततः प्रयोजनाद्‌ भ्रनयोनं भेदः कर्चित्‌ । 

त्रिरूपं हि लिङ्क प्रकाशयितव्यम. । तद्‌ उद्दिश्य द्वं ॒श्रप्येते प्रयुज्येते । 
हाभ्याम श्रपि त्रिरूपं लिङ्ध प्रकाश्यत एव । ततः प्रकाशयितव्यं प्रयोजनम, 
म्रनयोरभिन्नम । तथा च न ततो भेदः कश्चित्‌ ॥६॥। 

भ्रभिधेयभेदोऽपि तहि न स्याद्‌ ? इत्याह- 

श्रन्यत्न प्रयोगमेदात्‌ ।॥\७।। 

ग्रन्यत्र प्रयोगभेदादिति । प्रयोगोऽभिधानं वाचकत्वम्‌ । वाचकत्वभेदादू 
भ्रन्यो भेदः प्रयोजनकरृतो नास्ति, इत्यथैः । एतद्‌ उक्त भवति । ग्रन्यद्‌ ्रभिधेयम्‌ 
मन्यत्‌ प्रकाश्यं प्रयोजनम्‌ । तत्राभिधेयापक्षेया वाचकत्वं भिद्यते । प्रकाश्यं 
त्वभिन्नम्‌ । अनन्वये हि कथिते वक्ष्यमाणेन न्यायेन व्यतिरेकगतिर्भवति । व्यतिरेके 


के) प्रयोगो का श्रमिधेय श्रथं भिन्न २ है तो इनके दवारा एक समान ही तिरूप-सम्पन्न 
` लिङ्घ को कंसे प्रकट किया जा सकता है ? यद्‌ बतलाति है - 

इन दोनों प्रयोगो का प्रयोजन की दुष्ट से कोई भेद नहीं है ।॥।६॥ 

नानयोर्थत इति। श्रथं = प्रयोजन । जिस प्रयोजन श्र्यात्‌ प्रकट करने योग्य 
वस्तु को लक्ष्य करके दोनों प्रकार के परार्थानुभानोंका प्रयोग किया जाता है, 
उस प्रयोजन को रष्टि से उन दोनों का कोई भेद नहीं है । वस्तुतः 
(हि) रूपत्रय-सम्पन्न लि ङ्ख (हेतु) को प्रकट करना है, इसी प्रयोजन से इन दोनों का 
प्रयोग किया जातादहै श्रौर दोनोंकेद्ाराच्निप लिङ्धः प्रकट होहौजातादहै। इस 
प्रकार लिङ्क को प्रकट करना (प्रकाशयितव्यम्‌) ईन दोनों का समान ही प्रयोजन है 


भ्रौर उस प्रयोजन की हृष्टि से ( = ततः) इनमें कोई भेद नहीं है ।।६॥ 
श्रभिघेयं भिन्नम्‌-- साधर्यवत्‌ प्रयोगमे ्रन्वय प्रौर पक्षवमता दिखलाई 


जाती है, किन्तु वैधरम्यवत्‌ प्रयोग में व्यतिरेक श्रौर पक्षधर्मता दिखलाई जाती है। 

भ्र्थतः = प्रयोजनतः; यहाँ प्रयोजन का श्रथ है--साधनवाक्य का भ्रवतंक लिङ 
कृथन । दोनों ही प्रयोगो से त्रिरूप-सम्पन्न लिङ्ग को प्रकट किया जाता दहै। इसलिये 
त्रिरूप लिङ्ग को प्रकट करना जो इनका प्रयोजन दै, वह समानी है प्रौर प्रयोजन की 
हृष्टि से दोनों में कोई भेद नहीं । | 

श्रमिधेयभेदोऽपीति-इस प्रकार तो इन दोनो के श्र्िषेय (वाच्य) प्रथं में 
मी कोई भेद नहीं होना चाहिये ? इस पर -कहते है 

प्रयोग के भेद के श्रतिरिक्त (इनमे कोई भेद नहीं है) ॥७॥ 

१. “यत्‌ प्रयोजनम्‌' नास्ति ^... 2.९. २. यदुदिष्या० «^ .2.घ.च.९. 
` ३, प्रयोजनानुनानयोमेदः 8. >. 


अष) 


= ~ 


३७ |] ब्रीण्येव निद्धानि १६९३ 


चान्वयगतिः । ततस्त्िरूपं लिङ्क प्रकाएवम्‌ भिन्नम्‌ । न च यत्राभिधेयभेदस्तव्र 
सामर््यगग्योप्यर्थो भिद्यते । यस्मात्‌ “पीनो देवदत्तो दिवा न भुङक्ते, पीनो 
देवदत्तो रात्रौ मृडः वते -इनयनयोवक्ययोरभिधेयभेदेऽपि गम्यमानम्‌ एकम्‌ 
एव । तद्द्‌ इहाभिधेयभेदेऽपि गम्यमानं वस्त्वेकम्‌ एव ॥७।। 


प्रयोग का प्र्यं है--शब्दों "रा श्रथकथनः; श्र्थात्‌ शब्दों की श्रथवाचकता। 
माव यहहै कि वाचकता के भेदके श्रतिरिक्त कोई प्रयोजन का भेद नहींहे। यह्‌ 
कहा जा सकता है -- वाच्य श्रयं भिन्न होता हे तथा प्रकाश्य (प्रतीयमान) जो प्रयोजन 
हता है बहु श्रन्य ही होता है 1! यहाँ (साघम्यंवत्‌ तथा वंघम्यवत्‌ श्रनुमानवाक्य मे) 
चाच्य श्रथ के भेदसे वाचक (शब्द) भिन्न-भिन्नदहो जते है; किन्तु उनका प्रकाश्य 
( = प्रयोजन) तो ससान ही रहता है । क्योंकि श्रन्वय (सपक्ष-सन्वम्‌) का शरदो 
हारा कथन करने पर श्रागे कहे जाने वान नवाय से व्यत्तिरेक (विपक्षेऽसत्त्वम्‌) की 
भ्रःोति हो जाती है । इसी प्रकार व्यतिरेक का कथन करने पर श्रनवय कौ प्रतीति हो 
जाती है । इस प्रकार त्रिरूप लिद्धः- जिसे प्रकट क्या जाता है- समान ही रहता 
है । श्रौर, जहाँ वाच्य श्रयं भिन्न-सिनन होते ह. वह्‌। प्रतीयमान {= 7सथ्यंगम्य = 
श्र्थापन्न 171911९0 तथा 170५४१९५) श्रं मी सिन्न-निन्न हो, एेसी बात नहीं है; 
क्योकि धदेव त्त मोटाहै श्रौर दिन में नहीं खाता एवं देवदत्त मोटा है तथा रात्रि 
मे खाता है'-- इन दोनों वाव्यों का श्रमिघेय (वाच्याय) भिन्न-भिन्न होने पर भी 
इनका प्रतीयपान श्रथं एक ही है । इसी प्रकार यहां मी यद्यपि वाच्यां काभेदरहै 
तयापि प्रतीयप्रान वस्तुएकही हे ।५॥ 

वक्ष्यमाणेन न्यायेन- देखिये, न्यायविन्दु ३.२६. । 

पीनो देवदत्तः० - यह मीमांसक के भ्रनुसार भ्र्थापित्ति का उदाहरण है। 
“देवदत्त दिन मे नहीं खाता किन्तु मोटा है "यहां देवदत्त का मोटापन भोजन के 
विन। ग्रनृपपन्न है म्रतः श्रथपित्ति से रात्रि-भोजन की प्रतीति हो जातो है। इस प्रथ 
पत्ति को मीमांसक ने पृथक्‌ प्रमाण माना टै । नैयायिक श्रादिके मतसे इस प्रकार कें 
उदाह्रणों में ्रनुमान प्रमाणसे ही भ्रथं-प्रतीति हौ जाती हँ; श्रतः श्रथापित्ति का ग्रनु- 
मानमेंही श्रन्ति माना जाताहै। योरोषीय तकंशास्त्र में इस प्रकार के उढाहरणों 
का [71160126 ० 27ए9€0॥ 17516066 के भ्रन्तगंत निरूपण किय गया है 


४ प ॐ. लां - २, प° ११५, टि० ६) । म्र्थापत्ति के विषय में बौद्ध-न्याय का कथन 


दे-यदि प्रमाण द्वोरो- ज्ञात प्रथं का परोक्ष प्रथंसे कोई तादात्म्य या तदुत्पत्तिका 
सम्बन्ध है तव तो म्र्थापत्ति से होने वाला ज्ञान प्रनुमानदही दै म्रौर यदि सम्तरन्ध नियत 
नहीं है तो वद ज्ञान प्रमाण ही नगं (मो० तकमाषा, पु ६, ७) । 

्रसिघेयभेदेऽपि- प्रथम वाक्य का श्रभिवेय प्रथं है-दिनमे भोजन न करना 
श्रौर द्वितीय वाक्य का ब्रभिघेय श्रथ है-रात्रि में भोजन करना । इस प्रकारः दोनों 
वाक्यां के भ्रमिधेय म्रथं भिन्न-२ है । 


१९४. तृतीयः परार्थानु मानपरिच्ेदः [नि = 


तत्र साधम्यवत्‌ प्रयोगः--णद्‌ उपलब्विलक्षणप्राप्तं सन्नोषलम्थते 
सोऽसदव्यवहार;दषयः सिद्धः । यथाऽन्यः करिचद्‌ दृष्टः शशविषाणादि । 
नोपलभ्यते च क्वचित्‌ प्रदेशवशेष्डपलन्धिलक्षणप्राप्तो घट इत्यनुपलबन्धि- 
प्रयोगः" ॥!८॥। 

तत्रेति तयोः साधर्म्य-वैघम्य॑वतोरनुम[नयोः साधर्म्थवत्‌ तावद्‌ “उदाहर 
ननुनुपलव्धिम श्राह-- यद्‌ इत्यादिना । यद्‌ उपलब्धिलक्षणप्राप्तम्‌- यद्‌ दृश्यं 
सन्नोपलभ्यते इत्यनेन हश्यानुपलम्भोऽनूदयते । सोऽसदुव्यवहारविषयः "सिद्धः 
तद्‌ श्रद्‌ इति व्यवहर्तव्यम इत्यर्थः । भ्रनेनासद्व्यवहारयोग्यत्वस्य विधि 
कृतः । ततश्चासद व्यवहा रयोग्यत्वे* हृश्यानुपलम्भो नियतः कथितः । दृश्यम्‌ 
ग्रनुपलन्वम्‌ ग्र्षद्व्यवहारयोग्यम्‌ एवेत्यथः । 





गम्यमानम्‌ एकम्‌--दिवदत्त का मोटा होना भोजन काही कायंदै' (भोजन- 
विशिष्टं देवदत्तस्य पीनत्वम्‌}-यह्‌ प्रकाश्य श्र्थङहैजो दोनोंमेएकदहीरहै (मि० 
घर्मो प्र०, पृ० १५४) । म्रथवा दिन में भोजन न करके मोट" होना, रात्रि-भोजन का 
ही कायं है-यह प्रतीयमान श्रथदहैजो दोनों में एक ही है (गम्यं दिवा भोजना 
भाव विशेषं पीनत्वं रात्रिभोजनकायम्‌ एकमेव; धर्मो प्र०, पृ° १५३ टि० २। 
३-. साधम्यवान्‌ श्रनुपलब्ि हेतु का प्रयोग 

तत्रति 

उन (साधर्म्यवत तथा वंर्म्यवत्‌) में सावर्म्यवत्‌ प्रयोग है-- 

(व्याप्ति) जो पदार्थं उपलब्धि के योग्य होकर भी उपलब्ध नहीं 
होता वह्‌ श्रभाव-व्यवहार का विषय होता है; जैसे अरन्य कोई प्रमाणसे 

(अरभावःव्यव्रहार के योग्य) निरिवित किया गया शशविषाण म्रादि। 

(पक्ष-वम्ता) किसी निश्चित प्रदेण मे उपलव्धि के योग्य हौकर 
भी घट उपलब्ध नही हो रहा दै (मरतः वह श्रभाव-व्यवहार का विषय है)- 
यह श्रनुपलब्धि का प्रयोग है ।'5॥ 

(तत्र = तयोः) उन दोनों साधम्यवत श्रौर वंवम्थवत्‌ श्रनुमान में से साघम्यवत्‌ 
का उदाहरण देते हए प्रयमतः श्रनुपलबन्धि (का प्रयोग) रिखलाते हैँ - "यद्‌' इत्यादि 
(वाक्य द्वारा) । जितस पदार्थं की उपलबन्धि-जनक-सामग्री उपस्थित है; श्रयति जो 
दशन के योग्य (= हश्य) है, फिर मी उपलब्य नहीं हो रहा है-इस कथन के दारा. 
( = श्रनेन) हश्यानुपलब्धि का श्रनुवाद किया गय। है (श्र्थात्‌ हश्यानुपलन्धि उह श्य 
है) । वह श्रमाव व्यवहार का विषय होता है, इसका प्रथं है--"वह नहीं है' एेा 
व्यवहार करना चाहिये । इस (कथन) के हारा श्रमाव-व्यवहार कौ योग्यता का 





१. श्रयोग.“--नाग्ति ए 1.7 २. ° विपये (~. 
३ “अनपलन््रिप्रयोगः-नास्ति 8.1 .्न. प्रि. ४. उदाहरणम्‌दाहतु म्‌ अन्‌० 8.6. 
४. सिद्धः'- नास्ति 8 0.1). ६. व्यवहारस्य योग्यत्वे ^... प. .2 


रे.८ | साधर्म्यवतप्रयोगः (ग्रनुपलव्धिहेतोः) १६५ 


साधनस्य च साध्येऽर्थे नियतत्वकथनं व्याप्तिकथनम्‌ । यथोक्तम्‌-- 
"“"व्यान्ति््यपकस्य तत्र भाव एव, व्याप्यस्य वाः तत्रैव भावः" इति (हेतु०, 
प° ५३) । व्याप्तिसावनस्य प्रमाणस्य विषयो हष्टान्तः । तम्‌ एव दशंयितुम्‌ 
ग्राह-यथाऽन्य इति । साध्यधर्मिणोऽन्यो इष्टान्त इत्यर्थः 1 हष्ट इति प्रमाणेन 
निष्ठितः । शशविषाणं हि न चश्नुवा विवयीकतम, त्रपि तु प्रमाणेन हृश्यानुप- 
लम्भेन'सद्ध्यवहारयोग्यं विज्ञातम्‌ । शणविषाणम्‌ भ्रादियंस्यासद्न्यवहा रविषय- 


विधान किया गथा है [च्र्थात्‌ प्रभाव-व्धवहार को योग्यता विधेय है)। इस प्रकार 
श्र माव-व्य वहार की योग्यता में हश्यानुपलन्धि. को व्याप्य ( = नियत = श्रविनाभूत = 
श्रविनामादी = प्रतिवद्ध) श्र्थात्‌ हेतु बतलाया गयाहै। भाव यह है कि जो वस्तु 
दशन के योग्य होतो हई मी उपलन्ध नहीं होती, वह्‌ श्रमाव-व्यबहार के योग्य हे । 

श्रनुपलव्धिम्‌-ऊपर कहा जा चुक्रा है कि त्रिरूपक्षम्पन्न लिङ्क तीन प्रकार . 
का रोता है--श्रनुपलव्वि, स्वभाव तथा कायं । इनमें से प्रत्येक का सावम्येवत्‌ तथा 
बरघम्थंवत्‌ प्रयोग हो सक्ता है । इम प्रकारदहेतुया लिङ ६ प्रकारके होते ह । उनके 
उराटरग क्रमशः प्रागे दयि जा रहे ह। 

उपलव्धिलक्षणप्राप्त = ज्ञानविषयभूत, दृश्य (द्र ७, उपर २.१३) । 

श्रसद्व्यवहार = श्र भाव-व्यव्हार, (1) यह्‌ नहीं है-एेसा ज्ञान (1) यहनहींदहै 
एेस। कथन अरर (11) निणङ्कु होकर गमनागमन रूप प्रवृत्ति । ¦ 

प्रत्ते" ° “° विधि;ःकृतः- जिसको उष्य क्रिया जाता टै, वहु व्य'प्य होता है 
जिसको विधेय क्रिया ज।तादै, वह व्यापक होना है । ग्रथवा कटहि्यि क्रि व्याप्य को 
उदूग्य करके व्यापक का विधान किया जाताहै। व्याप्य (हेतु, लिङ्घ) ही व्यापक (साध्य) 
मे नियत = म्रविनाभावी = प्रतिवद्ध होता है (वर्मो° प्र ०, प° १५५) (यहां हृष्थानुपलब्धि 
ही. व्प्राप्यदठै तग प्रभाव-व्यव्हार की योग्यता व्यापक्र है । जिस हृश्य पदा्थंकीः 
श्रनुपलव्धि होती है वहु प्रभावन्यवहार के योग्य होता दै--यह्‌ व्याप्ति हि। 

सायनस्य चेति-साधन (लिङ्क. हेत्‌) क्ता साघ्ध वस्तु मे नियत सम्बन्धं 
(ग्रविनामाव) दिवलाना व्थाप्ति-क्यनहीहै; जेता कि कहा गया है (हेतुबिन्दु; 
घु< ५३) --^ व्यापक (साध्प्र) का वहां जं व्वाप्यहै) निश्चित स्यसे रहना तथा 
व्प्रप्य (साधन) का केव्रल वहीं (जहा व्प्राएह है) रहना--व्य्रषप्ति है "'। व्यास्ति कौ 
सिद करने वाले प्रमाण (साधन) का विष (ऽएा€ा€, क्षेत्र) दणष्टान्त 
है। उस. (ष्टान्त) को दिलाने के लिये कहा गया है--पयाऽन्य इत्यादि । 
इसका श्रयं है--साच्ययर्मी ( = पक्ष) से भिन्न; भ्र्थात्‌ हष्टान्त । (हृष्टान्त शब्द में) 
ष्ट ' शब्द का श्रथहै-- प्रमाण द्वारा निश्चित क्था गया । क्योंकि शशविषाण 
(== खरगोश के सींग) को चक्षुकेद्ारा नहीं देखा गया है श्रपि तु हश्याचुपलन्धि 
रूप प्रमाण-द्ारा यह्‌ निश्चित किया गयाहै कि वहु श्रमाव-व्यवहार के योग्यदहै 
(श्रयति हम कह सकते है कि वह नहीं है) । 
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१९६ तृतीयः परा्थानुमानपरिच्ेदः ३.- 
स्य॒.स तथोक्तः । शशविषाणादौ हि हश्यानुपलम्ममात्रनिमित्तोऽपदव्यवहारः 
प्रमाणेन सिद्ध: । तत एवः श्रमाणाद्‌ श्रनेन वावयेनाभिधीयमानः व्याप्तिर्ञातव्या । 


जिस ध्रमाव-व्यवहार के विषय के श्रादि में शशविषाण है, वह उस प्रकार 
का (शशविषाणादि) कहा गया है । दृश्य होकर मी उपलन्ध न होने के कारण्ही 
(= मात्र) शशविषाण प्रादि मेंग्रमाव-व्यवहार. ।हश्यानुपलत्धि रूप) श्रनुमान प्रमाण 
हरा सिद्ध होता है । उप्त (भ्रनुमान) प्रमाण से इतर वाक्य द्वारा बतलार्ई गई व्याप्ति 
को जानना चाहिये । 
व्याप्ति कथनम्‌- साभ्न-वावय मेँ वौद्न्याय की दृष्टिसेदो श्रवयव वतलाने, 
होते है- व्याप्ति श्रौर पक्षधर्मता । न्यायत्रिन्दु में “यदूपलब्धि"--शशविषणादिः 1” इस 
वाक्य द्रः व्याप्ति दिखलाई गई है। 
` व्याप्तिःऽ- व्याप्ति का यह लक्षण व्यापक (ग्रग्नि प्रादि) ग्रीर र्ण।प्य (धूम 
ग्रादि) टोनोंकीदहष्टिसे किया गया है; क्योकि व्याणति-व्यप्य तथा व्यापक्रदोनोंका 
चमे होती है (व्णाप्यव्यापकधर्मलक्षणा -याप्तिः--घर्मो° प्र०, पृ० १५५) । जव व्याप्ति 
को व्य।पक्र का धमं बतलाना हेतो व्याप्ति का स्वरूप होगा--व्यापक्रस्य तत्र॒ भाव 
एव == जिम धर्मी में व्याप्य ग्हृता है वहाँ व्यापरषफ़करा श्रवश्यहंन। (सपक्षे एव सत्त्वम्‌) 
इसे ही भ्रनवय कड़ा जाता है । जव व्याप्ति को द्पराप्यक्ा घर्म बतलानाटठो तो व्याप्ति 
का स्वरूप होगा- व्याप्यस्य तत्रैव भावः जिस धर्मी में व्यापक दवै उपप ही व्याप्य 
का होना, व्पाप्रक के श्रभावमें कहीं भीन द्रोना (व्रिपन्ने प्र्षच््म्‌ एव)। इपेही 
व््रतिरेक कहा जाता है (मि०, हेतुिन्दरटीका पृ० १<-१८) । 
हष्टान्त०- “व्याप्ति को सिद्ध करने वाजि प्रमाण का विषय हष्टारत कहू 
लाता है" । जिस स्थल पर व्याप्ति की सिद्धिहो चुकी होती दहै, वही दृष्टान्त दिया 
जाता है । “हष्टान्त' शब्द में दृष्ट = निश्चित । इस प्रकार हष्टान्त' शद का ब्युत्प- 
क्तिलभ्य श्रथं है-हष्टः निश्चितः साध्यसाधनयोः अ्रन्तः श्रवसानं ( = यथायोगं नियतत्व- 
नियमविषयत्वनिपुणः) यस्मिन्‌ सः । यह दृष्टान्त साधन के प्रवयव व्याप्ति-ज्ञान का 
निमित्त होता है, साधन का साक्षात्‌ निमित्त नदीं होता, न साध्य-सिद्धि का निमित्त 
हीं होता है। यह व्याप्ति का स्मरण कराता है इसलिये इसका साघन-वाक्य 
मे प्रयोग किया जाताः दै (मि, धर्मो० प्र०, पू १५६) । 
` हृष्टः = प्रमाणेन निचितः; यषां हृष्ट शब्द का ब्र्थं है-क्रिसी प्रमाण दारा 
निश्चित । यदि दष्ट शब्द का ्र्थ--श्चधु द्वारा देखा गया" क्रिया जाये तो शशविपाणः 
ग्रादि को हष्टान्त नहीं वनाया जां सकता, क्योकरि शण-व्रिषवाग को तो चलु द्वारा देखा 
नहीं जा सकता क्रिन्तु दृश्यानुपलबव्वि नामक श्नुमान प्रमाण द्वारा उसफे प्रभावका 
निश्चय किया जाता है । प्रमाण = सम्यक्‌ ज्ञान का साधन । 
तत एव --* ˆ 'ज्ञातमग्या-- “यद्‌ उपलब्विलक्षण्राप्तं सन्‌नोपलभ्यते सोऽसद्‌-' 
` व्यवहारवरिषयः सिद्धः- इस वाक्य के द्वारा (= ग्रनेन) न्यायविन्दु. में व्याप्ति-कथन 
किया गया है। इसमे "यद्‌ उपलच्धिलक्षणप्राप्तं सन्‌नोपलभ्यते' ( = हश्यानूपलव्वि) 
-यह हेतु कथन है तथा “सोऽसद्न्यवहार-विषयः सिद्धः- यह साध्य क 
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१६७ 

सम्प्रति व्याप्ति कथयित्वा हश्यानुपलम्भस्य पक्षधर्मत्वं दशंयितुम्‌ श्राह 
नोपलभ्यते चेति । प्रदेश एकदेशः परथिव्याः । स॒ एव॒ विशिष्यतेऽन्यस्माद्‌ इति 
विशेषः एकः । प्रदेशविशेष इत्येकस्मिन्‌ प्रदेशे । क्वचिद्‌ इति-प्रतिपत्तुः प्रत्यक्ष" 
एकोऽपि प्रदेशः । स एवाभावव्यवहाराविकरणं यः प्रतिपत्तुः प्रव्यक्षो नान्यः 1 


उपलव्धिलक्षणप्राप्त इति हश्यः। यथा चासतोऽपि घटस्य समारोपिर्तम्‌ 
उपलव्विलन्नणप्राप्तत्वं तथा व्याख्यातम ।1८॥ | 


के 1 साधम्थेवत््योगः (्रनुपलच्धिदेतोः) 


नि~ ~ 
कथन दहै। इस प्रक्रार यड व्याप्ति होती है-जहां दश्यानुपलव्धि दै ग्हाँ श्रभाव-व्यव- 


हार की योग्यत। है। इस व्याप्ति को सिद्धि भ्रनुमान प्रमाण द्वारा होती है (तत एव 
प्रमाणत्‌ = ग्रनुमानात्मनः प्रमाणात्‌, धर्मो प्रण, पृ १५६)। म्रनुमान्‌ का प्रथोग 
है--प्रच्च यन्माव्रनिमित्तं तत्‌ तस्मिन्‌ सति भवति, यथा वीजादिसामग्रीमात्रनिमित्तो- 
ऽद्भुरः; हश्यानुलम्भमात्रनिमित्तश्चासदृन्यवहारः । (भि०, घर्मो° प्र०, पृ० १५६) + 

सम्प्रतीति--श्रव, व्याप्ति का कथन करके दुश्यानूुपलव्धि की पक्षधर्मता 
दिलाने के लिये कहा गया है-- नोपलभ्यते चेति ( = उपलब्ध नहीं होत है) । प्रदेश 
का श्रयं है-यूधिवी का एक स्यल । वह्‌ ्रन्य प्रदेशों से भिन्न है इसलिये वह विशेष 
हे, श्र्यात्‌ एक प्रदेश । प्रदेश-विशेषे = एक स्यल में । क्वचित्‌ ( = कहीं) का श्रमिभ्राय 
है ज्ञाता का प्रत्यक्ष कोई प्रदेश । वही प्रदेश श्रमाव के व्यवहार का श्राधार होता 
है, जिसका ज्ञाता को प्रत्यज्ञ होता है. श्रन्य नहीं । उपलबन्धिलक्षणप्राप्त का श्रथ है-- 
इश्य = दर्शनयोग्य (जिसङ़े उपलब्ध होने को सम्मावनाको जा सक्ती है) । श्रविद्यमान 
टम मी किम प्रकार हश्य होने क्रा समारोप्य जाताहै, यह (ऊपर २.१ २,२८) 
विवेचन क्रियाजा चुका है ॥८॥ 

स एवामाव-व्यवहाराधिकरणं यः प्रतिपत्त्‌: प्रत्यक्षः, नान्यः--भाव यह्‌ ह 
कि जि स्यल पर करिशी वस्तुके भ्रमाव का व्यवहार करना होता है, वह्‌ स्थल ज्ञाता 
के प्रत्यक्न का विषय होना चाहियि। तभी उसमें फरिसौी वस्तुके दृश्य होने की 
सम्भावगाकी जाती है तथा इष्य की भअ्रनुपलव्धि से उसका निश्चय करिया जति 

। 
॥ णणण्‌ ङ्ग, म्राकराणकुसुम, वन्ध्यारुत्र भ्रादि वस्तुतः मिथ्याही है । उनके रभाव 
का घट श्रादिके ्रभावमसे प्रन्तरदहै, क्योकि उनकातो सर्वथा म्रभावदहै, घट भ्रादि 
कातो सर्वधा म्रभाव नदीं होता । फिर भी शशश्युङ्ग अआ्आदिकी हश्यताका भ्रासेष 
करके ही उनके श्रभाव का निश्चय हश्यानूपलन्ति से क्रिया जता है । उनकः श्रभाव 
भी शन्यमात्र या तुच्छ नदीं है, ्रपितु जंसा ऊर वतलाया जा चुका है-एकन्ञान- 
संसर्गी वस्तु श्रौर उसका ज्ञान ही उनक्रा भ्नभाव है, भर्थात्‌ जहां यह सम्भावनाकी जा 
सकती है-यदि यहाँ शशश्यङ्ग होतातो दृश्य होता" वदीं शशग्धङ्खके प्रभाव का 


निश्चय होता है । इस प्रकार श्रमाव निषेव।त्मक या तुच्छं नदींहै। नही नैयायिक 


१. प्रत्यक्षे । एको० €... व. दः 


१९० तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः [ ३.९ 


स्वभावहैतोः साधर्म्यवन्तं प्रयोगं द्शयितुम्‌ भ्राह- 
तथा स्वभावहेतोः प्रयोगः-यत्‌ सत्‌ तत्‌ सर्वम्‌ श्रनित्यम्‌, यथा 
घटादिरिति जडस्य ' स्वभावहेतोः प्रयोगः ॥&॥। 


भ्रादि के समान यह्‌ कोई पदार्थन्तिरहीरहै। श्िरिभीज्ञाता द्वारा प्रत्यक्षीकृत किसी 
स्थलमे टृण्यानुपलन्धिसे भ्रभाव का व्यवहार किया जाता श्रतः इस ्रभावका 
व्यावहारिक हृष्टि से महत्वटै ही । 
व्याढ्यातम्‌-- न्याय विन्दु टीका परि० २ सूत्र १२ तथा २८) 
४. साधम्यवान्‌ स्वमावहेतु का प्रयोग 
स्वमावहेतु के साधर्म्यवान्‌ प्रयोग को दिखलतते हृए कहा है-- 
उसी प्रकार स्वभावहेतु का प्रयोग होता दहै-जो सत (विद्यमान) है, 
वहु सव भ्रनित्य (क्षणिक) दै; जैसे घट इत्यादि । यह शुद्ध (= विशेषणरहित) 
स्वभावहेतु का प्रधोग है ॥€॥ 
यत्‌ सत्‌- बौद्ध दर्णन के विविध सम्प्रदायो में ताकी परिभाषा भिन्न २ 
प्रकार से की गई है। सर्वास्तिवादी इत्यादि हीनयानी सम्प्रदाय के घ्रनुसार सत्‌ (घमं) 
वहु है जो ध्म॑-स्वभाव को घारण करता है (स्व-स्वभावधारणाद्‌ ध्मः) । इसमें विश्व 
का श्रनेकत।वादी (९1४7811 -11९) दृष्टिकोण है । माध्यमिक के श्रनुसार स्रनपेश्ष पदार्थं 
ही परमार्थसत्‌ है । इसमें विश्व का एकत्ववादी (1107131९) हष्टिकोण है । 
सौत्रान्तिक, योगावार श्रौर वौदधन्याय के प्रनुसार सत्ता की परिम.पा है-त्रथेक्रिया- 
कारिता । कथोक्रि वस्तु का एक क्षण ही श्रथंक्रियाकारी होता है, उदाहरणाय वीज का 
समर्थं क्षण ही श्रङ्क.र को उत्पन्न करता टै, इसलिये सत्ता क्षणिक वस्तु मेही रहती 
है; श्रक्षणिक या स्थिर वस्तुमें श्रथंक्रिप्राकःरिता सत्ता नटीं होती । यहाँ ग्रनित्य = 
क्षणिकम्‌ (मि०, ० लोँं० २, प° १६० दि० ६) । इमक्षणिकरवादका वौद्धदर्शन के 
ग्रन्थो मे विशद निरूपण किया गय। दै -(ब्र०-ज्ञानश्रीनिवन्धावलि-क्षणमङ्गाध्याय, 
रत्नङी ्ति-क्नषणभङ्गण्द्धि) न्याय ्रादिके ग्रन्योमें पू््रपक्षके ल्प में इसक्री स्थापनां 
करके खण्डन भी किया गया है (द्र° न्यायकणिका, न्यायवात्तिकतात्प्य टीका, न्यायमञ्जरी 
तथा श्रात्मतच्वविवेक इत्यादि) । 
थया घटादिः--घट प्रादि भ्रनित्य = क्षणिक टै यह्‌ कथन सहज युद्धि से 
परद्‌भुत सा प्रतीत होता है । लौकिक वारण। के श्रन्‌ृसार तथा न्याय-वंशेपिक आदिके 
दृष्टिकोण से तो एेसा लगता है कि घट प्रादि तत्र तक स्थिर ही रहते है जव तकत 
मुद्गर श्रादि से उनका ध्वंस न कर दिया जाय । किन्तु बौद्ध दर्णन के ग्रन्थों मे षैने 
तर्को भ्र प्रवल युक्तियों से यह सिद्ध किया गयाहै कि घट भ्रादिक्षणध्वंसी है, नित्य 
नहीं ! माधवाचायं ने सवंदशं नसंग्रह में ध्म॑कीति के प्रमाण-विनिश्चय के श्राधार पर 
इस विषय का विशद पिवेचन किया है । वे धुक्तियां पाश्चात्य दाशंनिक रसल (8. 


१. शुद्धस्वभावस्य प्रयोगः (~. 


~ 


९ साधम्यंवत्‌ प्रयोगः (स्वभावहेतोः) १९९ 


तथेति । यथाऽनुपलब्धेस्तथा स्वभावहेतोः साध्यवान्‌ प्रयोग इत्यथः 1 
यत्‌ सद्‌ इति सत्त्वम्‌ ऋनुय तत्‌ स्वेम्‌ प्रनित्यम्‌ इत्यनित्यत्वं विधीयते । सव 
ग्रहणं च नियम।थम्‌ । सवम्‌ भ्रनित्यम । न किञ्चिन्‌नानित्यम । यत सत्‌ 
तद्‌ भ्रनित्यम. एव । ब्रनित्यत्वाद्‌ भ्रन्यत्र नित्यत्वे सत्त्वं न।स्ति-इत्येवं सत्त्वम 
ग्रनित्यत्वे साध्ये नियतं ख्यापितं भवति । तथा च सति व्याप्तिप्रददनवावयम 
इदम. । यथा घटादिरिति ध्याप्तिसावनस्य प्रमाणस्य विषयकथनम्‌. एतत्‌ । 
शुद्धस्येति निविशेषणस्य स्वभावस्य प्रयोगः ॥&॥ 


परि 


९७७९], 11951687, ए. 184 #)की युक्तियो से प्रविकांश में समानता रखती हैँ । 
भाव यहहैकरि घट स्नादिमें प्रत्येक क्षण श्रदेश्य रूप से उत्पत्ति तथा विनाश (परिवतन) 
हौता रहता है । घट ब्रादिमें स्थिरता की प्रतीतितो श्रान्ति है। यहां सव्द्शच- 
संग्रह में :.जलदपटल'” को हष्टन्त के रूप मे रक्खा यया टै । (मि०, वु° ला० २ 
पु० १२१ टि० १,। 

सर्वम्‌ शरनित्यम --९९४21-11528 (†{ 1. 34) ने “सवं सत्‌" का भ्रनृवाद करिया 
है--4198 - ए97--900--]4 = वस्तुतः सत्‌ । इससे प्रकट होता है करि यद्ख 
स्वलक्षण (परनाथंसत्‌ वस्तु) को ही पक्ल बनाया गयादहै। बु०, लारं° २, पृ० १२१ 
टि० १ ) । 

तथेति । जेते श्रचुपलन्चि का साधम्यवान्‌ प्रयोग होता है, उसी प्रकार स्वमाव- 
हेतु का मी--यह्‌ श्रय है । "यत्‌ सत्‌' इत्यादि मे (सत्ता' को उदु श्य करके ( = भनुद्य 
= अनुवाद करके) "वह्‌ सद श्रित्य है--इर (वाक्यांश) से श्रनित्यतता का विघान 
किया गया है (श्र्थात्‌ यहां 'सत्‌' = विद्यमान वस्तु, पक्ष है तथा श्रनित्यता साध्य है) 
'सर्व' शब्द का ग्रहण नियम के लिये क्रिया गयाहै । सव ही भ्रनित्य है । एसी कोई 
चीज नहींहैजो प्ननित्यन हो । जो सत्‌ = विद्यनान है, वह श्रवश्य दही श्रनित्य.है 
(--श्रन्वय) १ प्रनित्य से सिन्न श्र्यात्‌ नित्यमे सत्ता ही नहीं है (-स्यतिरेक) १ 
श्रतः यह निरूपित क्रिश्रा गया है (= ख्य।पितं मवति) कि श्रनित्यत्व साध्य में सत्व 
( = सत्ता) नियत ( = व्याप्य = प्रतिबद्ध = श्रविना मावी (66655871 0९लातल7६) 
श्र्थात्‌ हेतु है । इस प्रकार यह्‌ (यत्‌ सत्‌ तद्‌ श्रनित्यम्‌) व्याप्ति को दिखलाने वाला 
वाक्य है । जसे घट श्रादि-यह्‌ व्याप्ति-ज्ञान के साधन प्रमाण के विषय (= हष्टान्त) 


क्ता कथन है । शुद्ध श्रर्थात्‌ विशेषणरहित स्वमावहेतु का ‹यह) प्रथोग है 1&€॥ 


नियमार्थम्‌--यहां श्चेरवात्स्कौ के श्रनुसार नियम का ्रथं है-ञ्रवघारण 
(धा०३७)<) । भाव यह रहै कि सभी भ्रनित्य ठै । दर्वेक मिश्रके ्रनु्ार-साघन 


या हेतु साध्य के श्रषीन होता ै--पह नियप है (साघनस्य साध्यायत्ताख्यो यो 


नियमः, घर्मोऽ प्र०, प° १५६)। इस प्रक्रार निधम = प्रतिदन्व = व्याप्ति 1 इस 
च्याप्ति को न्यायचिन्द्टीका में स्पष्ट किया गय। टे । 





१, व्याप्तिसाधक्स्य (. २. प्रयोयस्य विशेषणं दशं० 3. 


| र ` 
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सविशेषणं द्यितुम श्राह- 

यद्‌ उत्पत्तिमत्‌ तद्‌ श्रनित्यम्‌ इति स्वभावभ्रुतधमंमेदेन स्वभावस्य 
प्रयोगः ॥ १०॥। 

यदुत्पत्तिमदिति । उत्पत्तिः स्वरूपलाभो' यस्यास्ति तद्‌ उत्पत्तिमत्‌ । 
'्उत्पत्तिमत्त्वम ्रनूद्य तद्‌ ग्रनित्यम. इत्यनित्यत्वविविः' । तथा च सत्युत्पत्ति- 
मत्त्वम्‌ भ्रनित्यत्वे नियतम. म्राख्यातम. । 

तथा च सति-नियतत्व श्रौर नियमविषयत्व का कथन कर देने पर (भि० 
धर्मो० प्र०, पृ० १५७) । यहां समस्त वस्तुश्रों की सत्ता ही नियतप्रतिवद्ध या व्याप्य 
है तथा भ्रनित्यता (क्षणिकता) ही नियम का विषय प्रतिबन्ध का विषय = 
ह्ापक है । जो सत्‌ है वह क्षणिक होता है--यह व्यास्ति ह । | 

व्याप्तिसाधनस्य प्रमाणस्य--वौद्ध दर्शन की युक्ति टै कि स्थिर पदां 
प्रपने द्वारा होने वाली श्र्थक्रियाश्रोंको नतो क्रमशः (एक-एक करके) ही कर्‌ सकता 
है न युगपत्‌ (सतरको एक साध) ही, भरतः उसको सत्ता ही सिद्ध नदीं होतो; क्योकि 
सत्ता = भ्रथक्रियावारिता इस प्रकार प्ननुमान (व्यापक्ानृलब्धि) द्वारा यह्‌ सिद्ध होता 
है किजो सत्‌ है, वह क्षणिक दै। यहां श्रनूमान ही व्यास्ति-साधक प्रमाण है (मिर, 
धर्मो भ्र, पृ० १५७) । 

सविशेषणम्‌ इति-(स्वमाव हेतु के) विशेषणधुक्त प्रयोग को दिखलल।ति हए 
कहा है- | 
५५ 'जो उत्पत्तिमान्‌ है, वह भ्रनित्य दहै यह वस्तुतः ्नभिनन (स्वभाव- 
भूत) घमः को भिन्न मानकर स्वमाव-देतु का प्रयोग किया जाता है ॥१०। 

यदृत्पत्तिमदिति । उत्पत्ति = स्वरूप की प्राप्ति, यह्‌ जिसको होती है, वहु 
उत्पत्तिमान्‌ कहलाता है । यहाँ उत्पत्तिमत्ता को उदं श्य करके "वह्‌ श्रनित्य है-- इन 
शब्दों से श्रनित्यत्व (साध्य) का विधान किया गया ह (विधिः) । इस प्रकार उत्पत्ति 
मत्त्व ( = उत्पन्न होना) श्रनित्यता का व्याप्य ( नियत) है-यह्‌ दिलाया गया है । 

स्वमावभरूतधर्मभेदेन स्वमावस्य प्रयोगः- स्वभाव शब्द का भिन्न-भिन्न प्र्थो 
मरे प्रयोग क्रिया गया है--१. स्वभावप्रतिवन्ध = श्रपनी सत्ता के लिये पराधीन होना 
(स्वस्य भावः सत्ता = स्वभावः) । २. स्वभावहेतु =एेसा हेतु जो साध्यका स्वभाव 
मात्र होता है, उससे भिन्न नहीं (स्वभाव = तद्र.प = तदात्मक) । ३. स्वभावविशेष 
(१-१५) = वस्तु का स्वरूप, व्यक्तित्म । 'स्वभावभ्ूत- शब्द में (स्वभावः शब्द 
दूसरे श्रथं ( = तदात्मक) में प्रयुक्त हृप्रा है । 

स्वभावहेतु साधम्यं प्रौर वैम्यं भेदसे दोप्रक्रारका होता दै । साधर्म्यवान्‌ 
स्वभावहेतु भी प्रथमतः दो प्रकार का है-शुद्ध रौर विशिष्ट स्वभाव हेतु । सू 
३ˆ६ में शुद्ध॒स्वभ।वहेतु का साधम्यंवान्‌ प्रयोग दिलाया गया है । 

१. 0लाभः स 1 ब; एनाः स यस्यास्ति 8. २. यदुत्पत्तिमदिति उत्पत्ति ^, 
३. 0विधे ^.{1.2. + 
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स्वभावभूतः" स्वभावात्मक्रो धर्मः । तस्य भेदेन । भेदं हेतूकृत्य प्रयोगः। 
ग्रनुत्पन्तेभ्यो हि व्यावृत्तिम. श्राध्ित्योत्न्तो भाव' इत्युच्यते । सैव व्यावृत्ति- 
यं दा व्यावृत्त्यन्तरनिरपेक्ना ववतुम. इष्यते तदा व्यतिरेकिणीव निरष्यते- 
भावस्य उत्पत्तिरिति । तया च व्यतिरिक्तयेवोत्पत्या विशिष्टं" वस्तु उत्पत्तिमद्‌ 


उक्तम. । तेन स्वभावभूतेन घर्मेण कत्पितभेदेन विशिष्टः स्वभावः प्रयुक्तो 
द्रष्टव्यः ।\१०॥ 


विशिष्ट स्वभावहेतुके भीदोनेद ह एकतो म्रव्य दरिक्त (तद्र प) विशेषण 
से विशिष्ट अ्रीर दूसरा व्यतिरिक्त (भिन्न) विशेषण से विशिष्ट । इनमे से प्रथम का 
साधम्येवःन्‌ प्रयोग सूत्र {० में त्था द्ितीय का सूत्र ११ में दिखलायाजा रहाहै। 
स्वभावभ्ूत इति-- (स्वमावभूत' का श्रयं है- तदात्मक धमं = वस्तुतः श्रभिन्न 
विशेषण । उसके भेद से, श्रय त्‌ उसके कल्पित नेद को निमित्त बनाकर स्वमावहेतु 
का प्रयोग यहु है । उत्पन्न न होने बाली वस्तुश्रों से भेद ( = व्प्रावृत्ति) मानकर किसी 
पदाथं को उत्पन्नं होने बाला कहा जाता है । उस भेद (व्यावृत्ति) को जव श्रन्य 
ज्गिसी भिन्नता (महच्व श्रादि) को श्रयेक्षा कयि विना ही कहना श्रमीष्ट होता है तब 
(उत्पत्ति) उस पदां से भिन्न सौ निर्दिष्ट कर दी जाती है- जैसे माव की उत्पत्ति! 
उस भिन्न सी प्रतीत होने वाली उत्पत्ति से विशिष्ट वस्तु को “उत्पत्तिमत्‌' (उत्पत्ति 
वाली) कहा गया है । इस प्रकार जो स्वमावात्मक (तद्रूप = वस्तुतः श्रभिन्न) है किन्तु 
जिसमें ॐद की कल्पना करली गरईदहै, उस धमं से विशिष्ट स्वभावहेतुका प्रयोग 
समभ्ना चाहिये ॥ १०।। 
स्वभाव मूतेन धर्मेण कल्पितमेदेन-- गो वमं वस्तुतः धर्मी का स्वमात्र मात्र है, 
परमार्थतः वस्तु से भिन्न नहीं है, किन्तु विक्रत्प प्रत्यय के दारा उसे भिन्न मान लिया 
गया है; जंसे--"जो उत्पत्ति वाला है, वह्‌ अ्रनित्य है यहाँ उत्पत्ति एेसा ही धमं है । 
बौद्धो के सिद्धान्त के भ्रनुसार वस्तुतः उत्पन्न होने वाली वस्तु से उत्पत्ति भिन्न नहीं 
होती; क्योक्रि क्षणिक घट प्रादि कास्वरू्प क्रो प्राप्त करना ही उत्पत्तिहै जो घट 
भ्रादिसे भिन्न नहीं दै 1 किन्तु व्परावहारिक ष्टि से उत्पत्ति को उत्पन्न होने वज्ञे से 
भिन्न माना जाता है, श्रतः उत्पत्ति से विशिष्ट को “उत्पत्तिमान्‌' कहा जाता है 1 इस 
व्यावहारिक वुद्धि का आधार यहहैकिजोभ्राकाश प्रादि उत्पन्न नहीं होते उनसे 
उत्पन्न होनि वाला घट भ्रादि भिन्न (व्यावृत्त) है, इसलिये "घट उत्पन्न होता दै 
इस प्रकार का प्रयोग क्रिया जाता है। यद्यपि भ्राकाश श्रौर घट श्रादि मे महत्त्व प्रादि 
परिमाण का भी भेद है तथापि यदि हेम उन भेदो का ध्यान न रखकर केवल उत्पत्ति 
कामद ही दिखलाना चाहते है तो वट की उत्पत्ति (ग्रस्य उत्पत्तिः) इत्यादि कट्‌ 
देते है । संक्षेपमें जव घट श्रादि को उत्पन्न न होने वलि श्राकाश श्रादि से भिन्न 


१. स्वभाव भूतः 1. २. तदात्मको ¶. 
३. भाव उच्यते ^‰.8.13.5 प. ९. *. विशिष्ट च @, 
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यत्‌ कृतक तद्‌ श्रनित्यम्‌ इध्युप) धिभेदेन ।॥११॥ 

यत कृतकम. इति कतकत्वम भ्रनूदय प्रनित्यत्वं विधीयत इति ्मनिय- 
त्वे नियतं कतकत्वम. उक्तम । म्रतो व्याप्तिरनित्यम्वेन कतकत्वस्य दशिता । 
उपाधिभेदेन स्वभावस्य प्रयोग॒$€ति सम्बन्धः । उपाधिविशेषणम. । तस्य 
भेदेन सिन्नेनोपाधिन। विशिष्टः स्वभावः प्रयुक्त इत्यथः । 

इह कदाचिद्‌ शुद्ध एवार्थं उच्यते, कदाचिद्‌ श्रव्यतिरिक्तेन विशेषणेन 
विशिष्टः कदाचिद्‌ व्यत्तिरिव्तेन । देवदत्त इति शुद्धः, लम्बकणं इत्यभिन्न- 


कहना होत। है तो “उत्पन्नो घटः” इस प्रकारका कथन क्रिया जाता है; जव 
घट की भ्राकाश भ्रादि से बेवल उत्पन्न होने (उत्पत्तिमात्र) की व्यावृत्ति दिखलानी 

होऽी है तव "घटस्य उत्पत्तिः" यह्‌ प्रयोग विया जाताहै। इस प्रकार घट र््रा-से 

उत्पत्ति वस्तुतः भिन्न नहीं है, घट कास्वभावही दै किन्तु उसे भिन्न मान लिया 

गया है श्रत: “जो उत्पत्ति वाला टै, वह श्रनित्य है-यह्‌ स्वभावहेतु का प्रयोग 
व्यतिरिक्त दिशेषण से विशिष्ट है। 

्‌ यत्‌ कृतकम्‌ इति-- 

"जो कायं होता है, वह श्रनित्य होता है'-वह (स्वभावहेतु का) 
भिन्न विशेषण से (विशिष्ट) प्रयोग है ।११॥ 

"यत्‌ कृतकम्‌" इत्यादि में कर कत्व (कार्यत्व) को उह श्य करके श्रनित्यता का 
विधान किया गया है, इस प्रकार श्रनित्यता में कृतकत्वं को व्याप्य ( == नियत == प्रति- 
बद्ध = श्रविनामावी) कह दिया गया है तथा नित्यता के साथ कृतकत्व की व्याप्ति 
दिला दी गर्ईहै। उपाधि के भेदसे स्वमावहेतु का प्रयोग है--यह श्रन्वय है । 
उपाधि का श्रथं है--विशेदण । उसके भेद से श्रथात्‌ भिन्न विशेषण से युक्त स्वमाव 
देतु का यह प्रयो किया गया है-- यह श्रथ ह। 

उपाधिभेदन-प्रव्यतिरिक्त विशेषण से विशिष्ट स्वभावहेतु का प्रयोग सूत्र 
१० में दिखलाया जा चुका है । भिन्न या व्यतिरिक्त विशेषण से विशिष्ट स्वभावहेतु 
का प्रयोग है--"जो कार्यं टै, वह म्रनित्य होता है।' यहां कारणोंके द्वारा किया 
जाना (= कृतक्त्व = कार्यत्व) हेतु है। इसमे वस्तु के स्वभाव से भिन्न कारण- 
व्यापार की श्रपेक्षा की प्रतीति हो रही दै। यही "कारण-व्यापार की श्रपेक्षा' यहाँ 
उग्रधि या विशेषण है। 

इह कदाचिद्‌ €ति- यहां कमी तो (१) शुद्ध (विशेषण रहित) श्रथं को कहा 
जाता है, (२) कमी एके विशेषर से युक्त, जो करि (उस पदार्थ से) श्रभिन्नहैश्रौर 
(३) कमी भिन्न विशेषण से युक्त, जसे (१) देवदत्त --यह्‌ विशेषण रहित है, (२) 

“लम्बे कनो वःला) ` देवदत्त)-- यह (देवदत्त से) श्रभिन्न दो कानों से विशिष्ट है श्रौर 
(३) "कबरी गायों वाला' (देवदत्त)- यहां (देवदत्त स) भिन्न कबरी गायों से विशिष्ट 


१- ख नियतत्वे ^^. 
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कर्णद्रमविशिष्टः, चिनमुरित्ति व्यत्तिरिक्तचित्रगवीविशिष्टः । तदवतं सत्त्वं 
णुद्धम., उत्पत्तिमत्त्वम, ्रव्यतिरिक्तविशेषणम, कृतकत्वं व्यत्निरिक्तविशेषणम 
| ११ 
ननु च चिद्रगशब्दे व्यतिरिक्तध्य विजेषणस्य वाचकश्चित्रशब्दो गोशब्द- 
एचास्ति । कृतकशब्दे तु निविगेषणवाचिनः शब्दस्य प्रयोगोऽस्तीत्याशडः क्याह- 
ग्रपेक्ितव्यापारो हि भावः स्वभावनिष्पत्तौ कृतक इति ॥१२॥ 








(देवदत्त का कथन किया जाता है) । इसी प्रकार सत्व शुद्ध (स्वमाबहेतु हे), 
उत्पत्तिमान्‌ होना--श्रमिन्न विज्ञेषण से युक्तं तथा कायं होना- यह्‌ भिन्न विशेषण से 
युक्त (स्वभावहेतु) है ॥ ११॥ 

इह--यहां परार्थानुमान मे; उस शब्दप्रयोग मे जो दूमरोंकोबोव कराने के 
लिये किया जाता है (परप्रतिपादनार्थे शब्दप्रयोगे, धर्मो प्र, पृ० १५८) । 
"देवदत्तः" इत्यादि उदाहरण हारा लोक्र-व्यवहार मे १. शुद्ध, २. म्रभिन्न-विशेषण- 
विशिष्ट तथर ३. भिन्न विशेषण-विशिष्ट तीन प्रक्रार का शब्दप्रयोग दिखलाया 
गया दहै। इसी प्रकार "तद्वत्‌" इत्यादि वाक्य से साघम्यवान्‌ स्वभाव्हेतु का क्रमशः 
तीन प्रकार का प्रयोग दिलाया गया दै । 

चित्रगुः--चित्रा गौः यस्य = चीती (कवरी) है गाय जिसकी । 

नित्रगवीविशिष्टः- चित्रा चासी गश्च तया विशिष्टः चीती गाय से 
विशिष्ट । 

भ्रव्यतिरिक्तविशेषणएम्‌--प्रव्यतिरिक्त विशेषणं यत्र तत्‌ (बहुत्रीहि) = म्रभिन्न 
विशेषण से विशिष्ट । इमी प्रकार व्यतिरिक्तविशेषणम्‌ =मिन्न विशेषण से 
विशिष्ट । 

ननु चेति--(णड्धा) (उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कयि गये) "चित्रगु" शब्द में 
तो भिन्न विशेषण का वाचक चित्र शब्द तया गो शन्द है किन्तु "कतकः शब्दमेंतो 
विशेषण रहित शब्द का प्रयोग क्रिया गया है (फिर यह्‌ विशेषणयुक्त स्वमावहेतु को 
कसे प्रकट कर सकता है)--यह भ्राशङ्धुा करके कहते है ॑ 

क्योकि वह्‌ पदार्थं कतक कटलाता है, जो श्रपने स्वरूप की सिद्धि के 
लिये दूसरों (= कारणों) के व्यापार की श्रपेक्षा रखता है ।१२॥ 

ननु च- शद्धा का प्राशय यहटै करि तक्र शब्द के प्रयोग की “चित्रगु 
शब्द के प्रयोग से समता नहीं । “्वत्रगुः शब्द मे तो शब्दों द्वारा व्यतिरिक्तं विशेषण 
का कथन है किन्तु 'कृतक' शब्द मे तो कोई विशेषणवाचक शब्द नहीं । 

श्नपेक्षितव्यापारो०- इत्यादि समाधान का भ्रभित्राय यह है-जो पदार्थं 
ग्रपने स्वरूप की सिद्धिके लिये कारणों के व्यापार कौ श्रपेक्षा रखता है, वहु कृतक 
कहलाता है । इस प्रकार “कृतक शब्द द्वारां कारण-व्यापार की भ्रपक्षा रखने वाले 
पदाथ का बोध हो जाता है। अ्रतः यहां व्यतिरिक्त विशेषण का कृतक' शब्दमें ही 
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भ्पेक्षितेति । परेषां = कारणानां व्यापारः, स्वभावस्य निष्पत्तौ = 
निष्पत्यथेम, श्रपेक्षितः परव्यापारो येन स तथोक्तः । हीति यस्मादर्थे । 
यस्माद्‌ श्रपक्षितपरव्यापारः कृतक उच्यते तरमाद्‌ व्यतिरखिितेन विज्ञेषणेन 
विशिष्टः स्वभाव उच्यते । यद्यपि व्यतिरिवतं विशेषणपदं न" प्रयुक्त तथापि 
कृतकशब्देनैव व्यतिरिवतं विशेषणपदम ` भ्रन्तर्भावितम. । प्रत एव संज्ञाप्रका- 
रोभयं कृतकशब्दो यस्मात्‌ संज्ञायाम्‌ श्रयः कन्‌ प्रत्ययो विहितः । यत्र च 
विशेषणम. श्रन्तर्भाव्यते तत्र विशेषणपदं न प्रयुज्यते । 





प्रन्त्मवि हो गया है। मि०, स्वभावनिष्पत्तौग्रपेक्लितव्यापारमावो हि कृतकः । ते- 
नेयं कृतकक्च्‌ तिः स्वभावाभिधायिन्यपि परोपाधिम्‌ श्राक्षिपति । प्र० वा० स्वो, 
पु ३४०८ ॥ 
यहां विनीतदेव ने शङ्का श्रौर समाधान निम्नप्रकारसे किया है- (शङ्का) 
"कृतक" शब्द मे तो विशेषग साक्षात्‌ दिखलःई नही देता । (समाधान) यहां पर शब्द 
से नहीं कहा गया किन्तु गम्यमान (५०६5००0) है । (मि०, बु° लां० २, प° 
१२४, टि० ३) । 
स्वभावनिष्पत्तौ- श्रपने स्वरूप की सिद्धि के लिये । यहां स्वभावः शब्द स्वभाव- 
विशेष (स्वरूग) के रथं में प्रयुक्त दट्श्रा है (व्र०, सूत्र २.१५) । 
कृतक यह “कृतक शब्द हीनयान सम्प्रदाय के “संसृत! (कारणः संस्कारः 
सम्भूय कृतम्‌) शब्द का समानार्थक है । उसके श्रनुसार धमं दो प्रकारके हँ - संस्कृत 
ग्रौर श्रसस्कृत । किन्तु महायान तथा सौत्रान्तिक सम्प्रदाय में परमाथसत्ता (२6111) 
की परिभाणा बदल गई है। उनके यहां भ्रसंस्कृत धमं कौ पृथक्‌ वस्तुसत्ता नदीं है 
(द्रम, वु° लां० २, प० १२५ टि ६) ॥ 
उपेक्षित इति । पर श्र्थात्‌ कारणों का व्यापार । श्रपने स्वरूप को (स्वभावस्य) 
सिद्धि के लिये ( = निष्पत्तौ == निष्पत्यर्थम्‌) श्रपेक्षाकीहै इसरों (=कारणों) के 
व्य।पार की जिसने, बह एसा (श्रपेक्षितपरव्यापारः = दूसरों के व्यापार की श्रपेक्षा करने 
वाला) कहा गया है । “हि' शब्द क्योकि (यस्मात्‌) शब्द के श्रथं में है । क्योकि कारणों 
की श्रपेक्षा रखने बाला पदार्थं कृतक कहा जाता है, इसलिये यहां भिन्न विशेषण से 
युक्त स्वभाव (कृतक शब्द से) कहा गया है । यद्यपि यहां विशेषण शब्द का पृथक्‌ 
प्रयोग नहं किया गया तयापि कृतक शन्द में ही भिन्न विशेषण का श्र.तर्मावि हो गया 
है । इसी लिये यह छ@ृतक' शब्द संज्ञा के रूप में प्रयुक्त त्रिया गयाहै क्योकिसंज्ञामेंही 
कन्‌ प्रत्यय का विधान है । किञ्च जहां विशेषण का (संज्ञा मे) श्रन्त्माव हो जाता है 
वहां विशेषणवाचक शब्द का पृथक्‌ प्रयोग नहीं किया जाता । । 


१, न च 8. २, विखेपणम्‌ ^^.प्..९. 
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क्वचित्‌ तु' प्रतीयमानं विणेषणं यथा कृत॒ इत्युक्रो हेतुभिरित्येतत्‌ 
प्रतोयते । तत्र च हेतुशब्दः प्रयुज्यते, कदाचित्‌ न वा प्रयुज्यते ॥। १२॥ 
एवं प्रत्ययभेदमेदित्वादयोऽपि' द्रष्टव्याः ॥। १३॥ 
प्रयुज्यमानस्वणव्दर्च यथा प्रत्ययभेदभेदिणब्दे' प्रत्ययभेदणशब्दः' । यथा 
च कृतक्रणठरो भिन्न वगेषवणस्वभावाभिधायी एवं प्रत्ययभेदभेदित्वम्‌ श्रादिर्येषां 
प्रयत्नानन्त #ीथकत्वादीनां तेऽपि स्वभावहेतोः प्रयोगा भिन्तविशेषणस्वभावा- 
भिवायिनो द्रष्टव्याः । 


ना 





कहीं-कहीं विशेषण प्रतीयमान (४0८75{00५) होता है; जसे “किया गयाः 
(= कृत) यढ कहने पर्‌ नेतुश्रों वारा (विया गया)" इस (विशेषरा) की प्रतीति हो 
जाती है । एमे स्थलों पर (तत्र) हेतु" श्व का कमी प्रयोग किया जाता है; कमी 
नहीं मी क्रिया जाता 1'१२।) 

स्वमाव उच्यते- यदां स्वभाव = स्वभावहेतु (बु° लां० २, प° १२५, टि० ४) । 

कन्‌ प्रत्यय -^संज्ञायां कन्‌" (रऽ ४।३११४५<) से संज्ञाग्रथं में कन्‌ प्रत्यय 
होता दै । 

क्वचित्त्‌--प्रष्न यहु टै क्रि जिस विशेषण का ।वशेष्य मेही प्रन्तभवि 
हो जता है, यदि उसके वाचक शव्द क्रा प्रयोग नहीं किया जाता तो "हेतुना कृतम्‌' 
इत्यादिमें हेतु शव्द का प्रयोग क्यों श्रिया जाता टै? उत्तर यह्दै कि “कृतम्‌ शब्द 
मे हनु का श्रन्तर्भाग नटीं होता, श्रपितु यहां व्रि्लेषण प्रतीयमान दै--च्रन्ययानुपपत्ति 
से जाना जातादहै। हेतु के विना कोई वस्तु कृत (= री गई) नहीं हो मक्रती, इससे 
यह सम लिप्रा जाता (४१५९६०८१) दहै क्रि तु" कतम्‌ का विशेषण ड 1 ण्ह 
वक्ता की इच्छा पर निर्भरदै कि वह प्रतीयमान विशेषण का प्रयोग करेयान करे । 
वह्‌ केवल (कृतम्‌ कटे या हेतुना कृतम्‌" कट । इसके विपरीत कृतक" उप्त पदाथ वा 
नाम (सज्ञा) है जो कारण-व्याषारों की श्रपेक्ना से उत्पन्न होता है 1 यहां कारण- 
व्यापारों नी श्रपेश्ना' श्रन्यथानुपपत्ति से प्रतीयमान नहींटै, श्रपितु सज्ञाके प्रथमे ही 
उसका म्रन्तमविदै। इमीतिपि घर्पत्तिर ने कृतक" शब्द को संज्ञाव्रची वतलाया दै 
(मि०, घर्मो० प्रऽ, प्र १५६-१६०) 1 

प्रयुज्यते, कदाचिन्न--जटां व्यतिरिक्त विशेषण प्रतीयमान होता दै, वहां उस 
विशेषण का प्रयोग करना भ्रथवान करना वक्ता की इच्याके ्रवीनदै। 

एवम्‌ उति- 

इसी प्रकार कारणों केभेदसे (काय की) भिन्नता हो जाना श्रादि 
भी (स्वभावहेतु के प्रयोग) जानने चाहिये ।१३॥। 





१ "तु" नास्ति ^.>.2..पषि.र. २. च' नास्मि 8. 
३. अधप नास्ति 3.2... ४. प्रत्ययभेदणब्दे ए. 


५. प्रत्ययभेरः ^^.8 2. ब.२. ६. 'च' नास्ति @. 
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प्रत्ययानां कारणानां भेदो विशेषस्तेन प्रत्ययभेदेन भेत्तु शीलं यस्य स 
परत्ययभेदभेदी शब्दः, तस्य भावः प्रत्ययभेदभेदित्वम्‌ । ततः प्रत्ययभेदभेदित्वा- 
च्छब्दस्य कृतकत्वं साध्यते । प्रयत्नानःतरीयकत्वाद्‌ म्रनित्यत्वम्‌' । तत्र प्रत्यय- 
भेदशब्दो व्यतिरिक्तविशेषणाभिवायी प्रत्ययभेदभेदि शब्दे प्रयुक्तः । प्रयत्नानन्त- 
रौयकशब्दे च प्रयत्नशब्दः 

तद्‌ एवं त्रिविधः स्वभावहेतुप्रयोगोः दशितः-शुद्धोऽव्यतिरिक्त- 
विशेषणो व्यतिरिक्तविशेषणश्च । 'एवमथं चैतद्‌ श्राख्यातम्‌- वाचकभेदान्मा 
भूत्‌ कस्यचित्‌ स्वभावहेतावपि प्रयुक्तं व्यामोह इति ॥ {३॥ 

तिसमें विशेषणवाचक (स्व) शब्द का प्रयोग किया जाता है, वह है जंसे-- 
प्रत्ययभेदमेदी शब्द में प्रत्ययभेद शब्द । जिस प्रकार कृतक शब्द भिन्न विशेषण वाले 
स्वमावहेतु को कहता है, इसी प्रकार प्रत्ययभेदभेरित्व है श्रादि में जिनके एसे प्रयत्ना- 
नन्तरीयक्त्व श्रादि स्वमावहैतु के प्रयोग मौ भिन्न विशेषण वलि स्वनावहेतु को 
कहते है यह सममना चाहिये । 

परत्ययमेदभेदित्वादयोऽपि- विनीतदेव (पृ ८८८६) के भ्रनुसार यहां सूत्र 
मे प्रय नानन्तगेय त्व' शब्द भी है (वु° लां० २, प° १२५, टि०र)। ये दोनों 
्रनुमान-प्रयोग मीमांसक श्राटि के प्रति दिये गये हैँ (घर्मो° प्रभ, पृ° ९६०) । प्राचीन 
मीमांसक ने ककार श्रादि शब्द-ध्वनियोंको भी नित्य माना दहै । इन दोनों प्रनूमान- 
प्रयोगो के द्वारा उसके प्रति शब्द की कार्यता तथा भ्रनित्यतः सिद्ध कौ गई है । 

प्रपुज्यमानस्वशब्दश्च- प्रत्युज्यमानः स्वशब्दः स्वस्य विशेषणस्य वाचक्रः यस्य 
सः जहां विशेषणवाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। कटीं-करटीं विशेषण 
प्रतीयमान होता टै तो भी उसका शब्द द्वारा कथन भ्रावश्यक है-यह्‌ दिखलाने के 
लिये म्रागे के उद'हरण दिये गेह (मि०, धर्मो प्र°, पृ १६०)। 

प्रत्ययानाम्‌ इति-- प्रत्ययो श्रयति करणो का नेद भिन्नता (= दिशेषः); 
उस क्ारणोंकेमभेदसे मिन्नताकोप्राप्तहो जानाहै शील निस्रका एसा गह शब्द 
म्रत्ययभेद-भेदी (कारणों के भेद से भिन्न प्रकारकाहो जाने वाला) कहा जाता है। 
उसका माठ है--प्रत्ययभे्मेदित्न (कारणों के भेद से भिन्न प्रकार काहोज।ना)। उस 
काररणों के भेद से भिन्नप्रकरका हो जनेकेदहेतु से शब्द की कायता सिद्ध की 
जाती है । .यमपुवक प्रयत्न के श्रनन्तर उत्पन्न होना-इस हेतु से शब्द की भ्रनित्यता 
सिद्ध की जाती है । इनमें भिन्न विशेषश्ा के श्रयं को कहने वाला प्रत्यय-भेद शव्द 
(्रत्ययभेद-भेदिन्‌' शब्द में प्रयुक्त क्रिया जात। है तया (जिन्न विशेध्णके श्रथ को 
कहने दाले) "प्रयत्न" शब्द का 'प्रयत्नःनन्तरीयक' शव्द मे प्रयोग किागयाहि। 

इस प्रकार तीन प्रकारके स्वमावहेतु के प्रयोग दिललाये गये हँ--१. शुद्ध, 
२. श्रसिन्नदिशेबणयुक्त श्रौर 3. भिन्नविशेवगधुक्त। ये इसीलिये बतलाये गये हँ [क 
कहीं वाचक शब्दों के भेद से स्वमाव-हेतु का प्रयोग क्रिये जाने पर किसको श्रान्तिं 
(-= व्यामोह) न हो ज्ये ॥ ` ३॥ 


१. त्वं साध्यते ^ ~... ९. २. ऽहेतुखोगो ३. एत रयेम्‌ 8. 
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्रत्ययनेदभेदित्वात्‌-- प्रत्यय = कारण, हेतुसमुदाय । भेदिन = भिन्न होने के 
स्वभाव त्राला। कारणोंकेभेदसे भिन्न हो जाने के कारण । प्रत्येक उत्पन्न होने 
वाली वस्तु मे यहदेवा जाता दै करि यदि उसके उत्पादक कारणोंमेंभेद हो जाता टै 
तो उसके स्वरूप में भी अ्रवण्य भेद टो जाता है। णन्दमे भी यदी वातदहै। पएकही 
"ुरतक' भ्रादि शब्द में उच्चारण के भेद से श्र ति-भिन्नता का भ्ननुभव हुभ्रा करता 
है । गरतः शब्द को "कयं" (कारणों से उत्पन्न होने वाला) सिद्ध करने के लिये यह 
प्रनुमान-प्रयोग दिया गया है-- 

जहां कारण के भेद से भिन्नताहो जाती दै, वह कायं होता है। 

जंसे-- घट्‌ भ्रादि-(व्य'प्ति) । 

णब्द मे भी कारण-मभेद मे भिन्नता देखी जाती है-- (पक्षधर्मता) । 

यहाँ ्रत्ययभेदभेदित्व' (कारणों के भेद सेः भिन्नता) स्वभावहेतु है। भिन्न 
टो जाना, उत्पन्न वस्तु का स्वभावहीदै, किन्तु कारणों का भेद उससे भिन्नदहै ्रौर 
उसका विशेषण है । इसे ही “प्रत्यय-भेद' शब्द द्वारा बतलाया गया है। इस प्रकार 

ह एसे व्यतिरिक्त-व्रिशेषण-व्रिणिष्ट स्वभावहेतु का प्रयोग है जहां व्रिशेषणवाची शब्द 

का प्रयोग किया जता द्र । । 

ष्चेरवात्स्की ने यहाँ इस तथ्य की भ्रोर ध्यान ब्रार्का्ति किया दै--श्रत्ययभेद- 
भदित्व' से प्रकटहोताद्रैकि प्राचीन भारतीय दार्शनिकों को म्रापेक्षिक परिवतन का 
सिद्धान्त (711€ 7८11-0 ० ल्नाल.भाप्ताए एतावता) तिदित था । इससे पूतं 
वयुवन्धु के अ्रभिधर्मकोण (१.४५) मे भी इस सिद्धान्त क्रा संकरेत मिलताहै । म्रवश्यदी 
प्रत्ययभेर-रभोित्व तथा तद्‌विरार-विकारिन्व दोनों समानाथक दैँ। (वु, लां २, 
पृ० १२८६, दिऽ ५)। 

प्रयत्ननान्तरीयक्त्वात्‌ - प्रयन्न का भ्रव दै-- चेष्टा, ज्ञानपूर्वकं व्यापार (८०7- 
56103 वाति} ! चेतन का व्यापार ही प्रयत्न कहलाता है कलम प्रादिका ट्लिनाया 
चलना प्रयत्न ने दै ।. प्रयत्न के श्रनन्तर उत्पन्न होने वाला पदां ्रधत्नानन्तरीयकू' 
कहलाता है । जो पदार्थं प्रयत्न कै श्रनन्तर उत्पन्न होता दहै वह्‌ प्रनित्यहोतादै, जेमे 
घट श्रादि। णब्द भो प्रयत्न के ्रनन्तर उत्पन्न होता दै प्रतः वह्‌ ्रनित्य दरै1 यहाँ 
“ग्रनन्तर उत्पन्न होना यह स्वभाव द्वै। इसका विशेषणदै चेष्टाया ज्ञानपूवक 
व्यापार, जिसे प्रयत्न णब्द द्वारा प्रकट किया गयादहै। ग्रतः यह्‌ भी एसे व्यतिरिक्त- 
विशेषण-विशिष्ट स्वभावहेतु का प्रयोग है क्रि जिप्तमे विशेषणवाची शब्द का प्रयोग 
किया गया हे] 

एवमयं च॑तद्‌ श्राष्यातम्‌- यहां ध्मंरहीति को स्वभावहेतु का साघम्यवान्‌ 
प्रयोग दिखलानः था । उसी के प्रसद्कसे स्वभाव्हेतु के विविघ प्रयोग दिखला दिये. 
है । कारण यहुदैकि ऊर (२.१५) केवल विशेषण~रहित (शुद्ध) स्वभावहेतु का 
स्वरूप वत्तलाया गया श्रा (न तु हेतुमत्तया व्यतिरिक्त कञ्चिद्‌ हेतुम्‌ श्रपेक्षते) जंसे- 
यह्‌ वृक्ष है, शिगप। हौने से । किन्तु कभी कभी स्रभावडेतु कै साथ भिन्नया ब्रभिन्न 
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'सन्नुत्पत्तिमान्‌ तको वा शब्द इति पक्षधर्मोपदशंनम्‌ ॥ १४।। 
विशेषण भी जुड़ा होता है । उसे देखकर यह न॒ समभना चाद्ये कि यह स्वभाव- 
हेतु नहीं है । यही वतलाने के लिये इन विविध प्रयोगो को दिखलाया गया है । 


सन्तुत्पत्तिमान्‌ इति- 
शब्द सत्‌ है, उसकी उत्पत्ति होती है ग्रौर वह काथं है-यह्‌ पक्ष-घमं 


दिखलाया गया है ॥ १४॥ 
सन्नुत्पत्तिमान्‌--प्राचीन मीमांसक का मतै कि गकार श्रादि वणं (शब्द) 


नित्य है । वे सदा प्रकाश मे विद्यमान रहते ्है। शब्दों की उत्पत्ति नहीं होती श्रपि 
तु उच्चारण के सावन कण्ठ प्रादिके द्वारा उनी ्रभिव्यक्ति हणा करतीदहै। इस 
शब्द-नित्यता के श्राधार पर मीमांसक वेद की नित्यता एवं प्रामाणिकता सिद्ध करतेहै। 
मीमां पक के ईस मत का वर्मी; ने प्रमाणवात्तिक (२३.१२४ तथधाश्रगे) में विस्तार 
से निराकरण क्रिया गया है। यहां भी शब्द की प्रनित्यता में प्रसङ्गतः कतिपय दहेतु 


दिखला दिये हें । 
न्याय-वंशेषिए़ यद्यपि वेद को प्रमाण मानतः ह तथापि वहां (न्यायसूत्र २.२ 


१३ तथा प्रागे तथा व° सू° २.२.३२) शब्द की नित्यता का खण्डन क्रिया गया ठै। 
उसक्री मुख्य युक्तियां ये ह-शब्द श्रादिमान्‌ हैँ । वह संयोग विभाग से उत्पन्न होता 
है । (२) शब्द का उच्चारण स्थल पर ग्रहण नहीं होता प्रपि तुश्रोताके श्रोत्र द्वाग 
ग्रहण होता है । उसके मध्य में शन्दज शब्द न्या से णन्द-सन्तान की कत्पना करनी 
हो ती है । (रेन््रियकत्वात्‌) । (३) ^तीत्र शब्द टै, मन्द शब्द है--इस प्रकार का व्यव- 
हार होत' है यह तीत्रता प्रर मन्दता तभी वन सक्रती टै जव शब्द को कायं माना 
जाये (कृतकवद्‌ उपचारात्‌) । इनमें मे प्रन्तिम युक्ति उद्योतकर के प्रनुसार वौद्धोंकी 
युक्ति है, क्योंकि यह सभी की श्रनित्यता सिद्ध करने वाली है (सर्वानित्यत्वसाघनधर्मः) 
वाचःपत्तिमिश् ने भी इते विरुद्ध-धमं-संसगं नामक बौद्धद्शंन के विरोध के सिद्धान्त के 


सम.न वतलया है । 
वौद्धदर्शन में प्रत्येक सत्‌ वस्तु भ्रनित्य तथा क्षणिक है, फलतः शब्द भी क्षणिक 


ठै ही । इसके प्रतिरिक्त ०ब्द वी भ्रनित्यता को सिद्ध करने के लिये निम्न यृक्ति्यां 
विशेषतः दी गई हैँ-- १) उत्पत्तिमान्‌ होना (२) कारण से उत्पन्न होना ,३) 
म्रापेक्षिक्र-पि वतन म्र्थात्‌ कारण की तीत्रता ग्रौर मन्दतासे शब्द मे तीव्रता एवं 
मन्दता होना (४) प्रयत्न मे उः'त्ति प्रयर्नान्तरीयक्रत्व) । इन्हीं को क्रमणः उत्पत्ति 

मत्त्वात्‌, कृतकत्वःत्‌, प्रत्ययभेद -भे दित्वात्‌ तया प्रयत्नानन्त रीयकत्वात्‌ - इन शब्दों द्वारा 
कहा गया है । ये सभी हेधुं स्वभावहेतु के अ्रन्तगत प्रा जाते टै । `सतत्वात' यइदहेतुतो 
शुद्ध ॒स्वभावहैतु ही है किन्तु “उत्पत्तिमत्त्वात्‌' इस दहेतु में स्वभावं से प्रभिन्न विशेषण 
जोडा गया है तथा कृतकत्वात्‌, प्रत्यय भेद~भे दित्वात्‌ प्रौर प्रयत्नानन्तरीयग्त्वात्‌-इन 
हेतुभ्रों मे भिन्न विशेषण (उपाधि) जडा है । (मि०, बु° लँऽ २, प° १२० दटि० २)। 


१. सन्नोत्पत्ति० ‰&. 
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थ किमेते स्वभावडेतवः सिद्धसम्बन्धे स्वभावे साध्ये प्रयोक्तव्या 
। श्राहोस्विद्‌ ग्रसिद्धसम्बन्य इत्य,शडः वय सिद्धसम्बन्ये प्रयोक्तव्या इति दर्शयितुम्‌ 
ग्राह 

सवं एते साचनघर्मा यथास्वं प्रमाणैः सिदधसाधनवमंमाच्रानुबन्ध 
एव साध्यध्मेऽवगन्तव्याः ॥। १५।। 

सवे एत इति 1 गमकत्वात्‌ साधनानि, पराध्रितत्वाच्च धर्माः, साधन- 
धर्मा एव साधनवर्ममात्रम्‌ । माव्रशब्देनाधिकस्यपेक्षणीयस्य निरासः । तस्य 
नुवन्धोऽनुगननम्‌ म्नम्वयः । सिद्धः सावनवर्ममात्रानुवन्धो यस्य स तथोक्तः । 
केन सिद्ध इत्याह- यथास्वं प्रमाणैरिति' । यस्य साध्यधर्मस्य यद्‌ श्रात्मीयं 
परमाणं तेनैव प्रमाणेन सिद्ध इत्यर्थः । स्वभावहेतूनां च वहभेदत्वात्‌ सम्वन्ध- 
साध्रनान्यपि प्रमाणानि वह्नीति प्रमाणैरित्ि बहवचननिदणः। गमयितव्यात 
साध्यः, पराध्ितत्वाच्च घर्मः साध्यधर्मः । 


%. त। दात्म्य सम्बन्ध निरिचत होने पर ही स्वभावहेतुका प्रयोग 

(शङ्का) तव दया इन स्वभाग-हेतुश्रों का उस्र स्वभावभूत साध्यकी सिद्धिके 
लिये प्रयोग क्ता जात्ता है, जिसके साय इनका सम्बन्ध निरिचत होता है श्रथवा 
जिसके साय सम्बन्ध निर्दित नहीं होता, उसकी सिद्धि के लिये मी ?-यह शङ्का 
करके "जहां सम्बन्ध निप्चित ह्ताहै, वहां इनका प्रयोग करना चाहि्पे-पह्‌ 
दिखलाते हए कहते हँ-- 

इन सव साधनधर्मो (हेतुम्रो) का एसे साध्य वम की सिद्धिमे प्रयोग 
जानना चाहिये, जिस (साध्यम) का श्रपने-श्रपने (यथास्व) प्रमाणो के 
हारा केवल साधघन-घमं का ग्रनूसरण करना ही निश्चित हो ।॥ १५ 

सवं एते, इति । नोधक होने से वे साधन कहलाते हँ श्रौर श्रन्थ में श्रान्तित 
होने के कारण वे घमं कहट्लाते हं । केवल साधन धमं को ही साधनधममाच्नर कहा 
जाता हे । "मात्र' (केवल) शब्द के हारा (साधन के) अतिरिक्त (किसी अन्य) श्रपेक्षणीय 
चस्तु का निराकररा क्ियागया है। उस (साधनधममान्न) का श्नुबन्ध श्रर्थात्‌ 
अनुसरण करना, केवल उसके होने पर श्रवश्य होना ( = च्रन्वय) ! निश्चित ( = सिद) 
है केवल साधनधमं का श्रनुसरण करना जिस (साध्यम) का, वहु वसा (सिद्धसाधन- 
यममात्रानुवन्धः) कटा गया ह । वह्‌ (श्रनुबन्धः) किसके हारा निश्चित होता है? 
यह वतलाते ह- यथास्वम्‌ इत्यादि. श्रर्थात्‌ श्रपने-श्रपने प्रमाणों फे हांरा। निस 
साध्यधमं का जो श्रपना-श्रपना प्रमाण है, उस प्रमाणके द्वारा ही निश्चय होता है-- 
यह भाव है । क्योंकि स्दमावहेतु के श्रनेक भेद है. इसलिये सम्बन्ध (श्रनुबन्य प्रति- 
बन्ध = व्याप्ति) को सिद्ध करने वाले प्रमाण मी श्रनेक हँ श्रतएव प्रमाणो के दारा 
( = प्रमाणेः)-- यह्‌ बहुवचन का प्रयोग क्रिया गयः है । प्राप्य या बोध्य (गमयितव्य) 
होने के कारण वहु साध्य कहलाता है भ्रौर किसी श्रन्य (धर्मी) में श्रातित होने के 
कारण धमं कहलाता है श्रत: वह्‌ साध्यधम कहा गया हे । 


 (इति' नास्ति 3.८. २. साध्यधरममस्य' नारित ए., साघनधमस्य €.) 


२१० तृतीयः परार्थनिमानपरिच्छेदः [२ 


तदयं परमा्थः-न हेतुः प्रदीपवद्‌ योग्यतया गमकोऽपि तु नान्तरीयक- 
तया विनिश्चितः । साध्याविनाभावित्वनिश्चयनम्‌ एव हि' हेतोः साध्यप्रति- 
पादनव्यापारो नान्यः कशचित्‌ ) 


= ~= 
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प्रमारंः--र्चेरवात्स्की का कथनदहैकि यहाँ श्रमाण' शब्द हष्टान्त' का 
समाना्थक दै (वु लोँं०२, प° १२८, टि०३)}। वस्तुतः यह प्रतीत हौतादटै कि 
सम्बन्ध को सिद्ध करने वाले जो भिन्न २ प्रकारके भ्रनुमान है, उनका बोधक ही यह्‌ 
प्रमाणः शब्द टै । 

सिद्धसम्बन्धे- सिद्धो निचितः सम्बन्धः तादात्म्यलक्नणो यस्प तस्मिन्‌ साध्ये; 
जिसका सम्बन्ध निश्चित हो एेसे साध्य की सिद्धि के लिये । 

पराभितत्वाच्च धर्माः-ग्रन्य प्र्थात्‌ वर्मी में श्राध्रित हौनेके कारण ये धमं 
कहलाने ह । यहाँ घमं = गण, जो किसी धर्मी (गुणी) में रहता है । इसका यहे श्रमि- 
प्राय नहीं है कि यहां धर्मधर्मिभाव की वास्तविकतास्वीकारकी ग्ईटं। यहांतो 
केवल तर्कशास्त्र की दृष्टि से घमं श्रौर धर्मी का सम्बन्ध स्वीकार किया गयादह। 
वस्तुतः धर्म-धर्मि-भाव्र की प्रतीति विकत्प-जन्यहीदहै। (मि°, ब्रु° लां० २, परर 
१२६, टि० १)) 

सिद्धसाधन०्- सिद्धः साधनधमंमात्रस्य भ्रनुवन्धः श्रनुगमनं यस्य तस्मिन्‌ 
साध्ये; जो साध्य धमं श्रपनी सिद्धि के लिये सावनधमं के प्रतिरिक्त क्रिसी भ्रन्य वस्तु 
की श्रपेक्ना नहीं रखता, केवल साधन धर्मके होने परही अ्रवश्य हृग्रा करता है, 
उसकी सिद्धिके लिये ही तादात्म्यहेतु (स्वभावदहेतु) का प्रयोगदही ज्या जाता 


टै । 





भ्रात्मीये- जिस प्रमाण द्वारा किमी साध्य का साधन के साथ प्रतिबन्ध सिद्ध 
होता है उसे साध्य का श्रात्यीय कहा गयादहे 

प्रमाणानि बहूनि--क्योकि वच्त्वात्‌, उत्पत्तिमत्त्वात्‌, कृतकत्वात्‌ इत्यादि वहुत 
प्रकारके स्वभावदहेतु है ्रतः उनका निश्चय कराने वाले प्रमाण भी वहूत प्रकारके 
है । इसीलिये श्रमाः" मे वहुवचन का प्रयोग किया ग्या है) 

तदयम्‌ इति-इस प्रकार तात्वय्थिं यह है- जिस प्रकार दीपक श्रपनी 
योग्यता (सत्ता) मात्र से (श्रथं का) प्रकाशक होता है, उसी प्रकार हेतु श्रपनी योग्यता- 
मात्र से (साध्यधमं का) बोधक नहीं होता; श्रपि तु (साध्य के) प्रविनामावी ङ्प में 
निश्चित श्या गयाहेतु ही गमक (==बोधक) होतादहै। हेुका साच्य केविनान 
` होने का निश्चय ही (उस दहेतु में) साध्यका बोध कराने वाला व्यापार हे, श्रय कु 
नहीं । 


१, "दहि' नास्ति 3. 
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प्रथमं बाधकेन प्रमाणेन साध्यप्रतिवन्धो निश्चेतव्यो हेतोः । पुनरनुमा- 
नकाले" साधनं साध्यनान्तरीयकं सामान्येन स्मर्तव्यम्‌; कृतकत्वं नामानित्य- 
स्वभावमः इति । सामान्येन स्मृतम्‌ भ्रर्थ* पूनविशेषे योजयति-इदमपि कृतकत्वं 
शब्दे वतंमानम्‌ श्रनिव्यस्वभावम्‌' एवेति । 

तत्र सामान्यस्मरणं लि ङ्कन्ञानम्‌ ! विशिष्टस्य तु शन्दगतकृतकत्व स्या- 


ऽनित्यत्वस्वभावस्य स्मरणम्‌ श्रनुमानज्ञानम्‌' । तथा च सत्यविनाभावित्वज्ञानम्‌ 


~~ = ~ ~ भ~ ~ मा 


श्रनुमान के प्रयोग से पूवं (प्रथमम्‌) बाधक प्रमाणके दवारा (जांच करके) 
हेतु का साध्य के साथ श्रविनामाव्र-सम्वन्ध निश्चित करना होताहै। पूनः श्रनुमान 
के समय यह हेतु इस साध्य का श्रविनाजावी है- यह्‌ सामान्य रूपसे स्मरण करना 
होता हे । जंसे--जो कायं हे, वह्‌ श्रनित्यत्वस्वमाव वाला होता है । इसके पश्चात्‌ 
(पुनः) सामान्य ङ्प से स्मरण किये गये श्रयं का विशेष (किसी एक में) सम्बन्ध जोडा 
जाता हे, जसे शब्द में कृतकत्व (कार्यत्व) विद्यमान है श्रतः यह मी श्रनित्यत्व स्वभाव 
चाला हीह (भ्र्थात्‌ शव्द मी कृतक होने से श्रनित्य हे) । 

प्रदीपवत्‌-- यह वधर्य दृष्टान्त है । प्रदीप तो स्वसत्तामात्रसे प्रथं का प्रका- 
शक होता है, कन्तु प्रमाण नहीं । 

बाधकेन प्रमणेन-- वाधक प्रमाणके द्वारा परीक्षा करके तादात्म्य सम्बन्ध का 
निश्चय कर लिया जातादहै। कंसे ? यदि वहां तादात्म्य सम्ब्रन्य न मानेंतो विरोध- 
प्रसङ्खदह्घ्रा करता दहै । उदाहरणाथं यदि सत्व प्रर प्रनि.यत्वका तादात्म्यन होगा 
तो कोई भी पदार्थं उत्पन्न हीन होगा; क्योकि स्थिर वस्तुसे तो क्रमणः या एक साथ 
वस्तुग्रां की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती (मिण, ९२९४2110520, {. 35 उदृवृत, बु° 
लां० २, परृ० १३० टि० १) । इसी प्रकार यदिजो कृतक है उसे श्रनित्यन माना जाये 
तो कृतक वस्तु का नाण श्रवश्यम्भावीन होगा (व्र०, ऊपर २.३६) 1 इस प्रकार वाधक 
प्रमाणसे तादात्म्य सम्बन्ध का निश्चय क्रिया जाता है (मि०, तात्पयेनिवन्धन०, 
पृ० १०१, उद्धृत धर्मा० प्र०, प्र २७२) । 

प्रनित्यस्वभावन्‌ == म्रनित्यत्वस्वभावम्‌--ग्रनित्यत्वं स्वभावः यस्य तत्‌ तथा; 
म्र्थाति जो कृतक्र (कार्यं) है उसका श्रनित्य होना दही स्वभाव दै। 

तत्रति- उसमे सामान्य पसे (जो कतक है वहु भ्रनित्यहे') स्मरण करना 
लिद्धनज्ञान है । विशिष्ट श्र्थात्‌ शब्दे मे होने वालो कृतकता मी भ्रनित्यत्व-स्वमाव 
वाली है--इसका स्मरण करना श्रनुमान ज्ञनदहै। इस प्रकार (ठेतु का साध्यके 
साथ) श्रविनाभाव-पस्बन्ध का निश्चय ही परोक्ष श्रथ का बोधक व्यापार हे 1 इस 
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एव परोक्षारथप्रतिपादकत्वं नाम । तेन॒ निश्चिततन्मात्रानुबन्धे साध्यघमं 
स्वभावहेतवः प्रयोक्तव्या नान्यत्रत्युक्तम्‌ । १५॥ 

यद्य वं सम्बन्धो निश्चेतव्यः साध्यस्य साधनेन सह । साघनधर्ममात्रा- 
नुवन्धस्तु साध्यस्य कस्मान्‌ निरिचितो मृग्यत इत्याह- 

तस्यव ततस्वभाश्त्वात्‌ ।।१६।। 

तस्यैवेति । सिद्धसाधनधर्ममात्रानुवन्धस्य । तत्स्वभावत्वाद्‌ इति साधन- 
धमस्वभावत्वात्‌ । यो हि साध्यवमः सावनधममात्रानुवन्धवान्‌ स एव तस्य 
साधनधमंस्य स्वभावो नान्यः ॥१६॥ 

भवतु ईहश एव स्वभावः । स्वभाव एव तु साध्ये कस्माद्धेतुप्रयोगः ? 

स्वभावस्य चः हेतुत्वात्‌ ॥ १७।। 
स्वभावस्य च हेतुत्वात्‌ । स्वभाव एव" इह" हेतुः प्रक्रान्तः । तस्मात्‌ स 


~ ~ --~- कि 


कअ) जिया का = जा क ~ ह 


लिये यह्‌ कहा गया है कि केवल साधन-धमं (तन्मात्र) का श्रनुगमन करने वाल साध्य 
धमं की सिद्धि के लिये ही स्वभावहेतुश्रों का प्रयोग करना चाहिये । श्रन्यों के लिये 
नहीं । १५॥ 

यद्योवम्‌ इति-यह ठीक है कि इस प्रकार साध्यका साधन के साथ सम्बन्ध 


निश्चित क्या जाता है । कितु साध्य का केवल साधन धमं का श्रनु्रण करना 
निश्चित होना चाहिये, यह्‌ दयो कहा गया है (मृग्यते = खोजा जातादटै) ? इस पर 
कहते -- 4 ५ 
वयोकि वही साध्य (जिसका सावनधर्ममात्र का ग्रनुसरण करना 
निश्चित है) उस (साधनघर्म) का स्वभाव है । १६॥ 
तस्येव (उसका ही) == जिस (साध्य) में केवल साधन धमं का श्रनुसरण करना 
निश्चित है । तत्स्वमावत्वात्‌ (उसका स्वमाव होने से) = उस साधन धमं ({शशपात्व 
श्रादि) का स्वमाव होनेके कारण । क्योकि जो साध्य धमं (वृक्षत्व श्रादि) केवल 
साधन धमं (शशपात्व श्रादि) का श्रनुसरण करनेवाला है बही (साध्य धमं) उस 
साधन धमं का स्वमाव है, ्रन्य नहीं ।1१६।। 
६. स्वभावरूप साध्य कं लिये ही स्वैभावहेवु का प्रयोग 
ग्रच्छा ! एेसा ही (साधन धमं का) स्वभाव हो सकता है; किन्तु श्रपनी सत्ता 
(स्व +- माव) कोही कद करने के लिये हेतु का प्रयोग क्यों क्रिथाजाताहि? 
वयोकि स्वभाव ही हेतु है ।१७।। 
क्योकि स्वभावहीदहेतु हे, इसका तात्पयं है-- यहां स्वभाव हेतुका ही प्रसङ्धः 
हं (प्रक्रान्तः = प्रकरण- प्राप्त, प्रस्तुत); इसलिये वही साध्य क्य जा 
सकता है । जो साधन धमं का स्वभाव हो सके । श्रौर केवल साधन 
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एव साध्यः कतव्य: यः साघनस्य स्वभावः स्यात्‌ । साघनधघममात्रानुवन्धवाश्च 
स्वभावो नान्यः ॥ १७।। 

यदि साध्यधर्मः साधनस्य स्वभावः सस्यात्‌ प्रतिन्नार्थकदेशस्ताहि दैतुः 
स्याद्‌ इत्याह- 

वस्तुतत्तयोस्तादार्म्यम्‌' ।१८॥। 

चस्तुत इति । चस्तुतः परमाथतः भाध्यसावनयोस्त। दात्म्यम्‌ + समारो 
पितस्तु साध्यसाघनभेदः* । साध्यसाघनभावो हि निश्चयारूढे रूपे 1 निश्चया- 
रूढं च रूपं समारोपितेन भेदेनेतरेपरव्यावृत्तिकृतेन भिन्तम. इति, ग्रन्यत्‌ 
साधनम, श्रन्यत्‌ साध्यम. । दूरादिवि शाखादिमान्‌ ग्र्थो वृक्ष इति निश्चीयते 
न शिगपेति । ग्रथ चस एव वृक्षः सेव शिशपा। तस्माद्‌ भ्रमिन्नम. श्रपि 
वस्तु निश्चयो भिन्नम्‌. भ्राद्दौथति व्यावृत्तिभेदेन । तस्मान्‌ निङ्चयारूढरूपा- 


धर्म का (नियम पूवक) श्रनुगमन करने वाला धमं (सावन घमं का) स्वरूप मात्र 


{स्वमाव) ही है, भ्रन्य नहीं ।(१८॥ 

स्वभाव एव तु साध्ये कस्माद्‌ हेतुप्रयोगः --शङद्काका श्राणय यह्‌ दहै कि जव 
शिशपात्व का स्वभाव (= स्वल्प) ही वबृक्षत्वहैतोश्रपने ही स्वरूप (स्वसत्ता) को 
सिद्ध रने के लिये “श्रयं वृक्षः शिणपात्वात्‌"* भ्रादि में स्वभ वहेतु का प्रयोग करना 
व्यर्थं है । समाधान यट है कि स्वभावहेतु के प्रसङ्खमें हेतु की सत्ताम का प्रनुसरण 
करने वाला धर्म ही साध्यदहोता है । क्योंकि वह घमंदहेतुका स्वभावदही हो सकता 

। इसीलिये उस की सिद्धि के लिये स्वभावन्हेतु का प्रयोग किया जाता है। 

यदि साव्यघमं इति-- यदि साध्य धमं सावन का स्वमाव हीहै तो हेतु 
खतिज्ञा का एकदेश (भ्रंश) हो जायेगा ? इत पर कहते है 

वस्तुतः उन दोनो (साध्य तथा स्वभावहेतु) की एकरूपता (तादात्म्य 
== तद्र पता) हं ॥१८॥ 

वस्तुतः ( = परमार्थतः) साध्य श्रौर साधन कौ एकरूपता हैः किन्तु साध्य 
प्रौर साधनमेंभेद का श्रारोप कर लिया गयादहै। क्योकि वस्तु के निश्चयात्मक 
ज्ञान से ज्ञात ( = निश्चयगरूढ = भ्रध्यवसित) रूप में साव्य-साघन-माव होता है रौर 
वह श्रध्यवसित रूप ॒श्न्यव्यावृत्ति हारा क्रिये ग्ये श्रारोपिति भेद के दारा भिन्न र 
कारका होता है; इसलिये साधन भिन्नदहै श्रौर साध्यमी सिन्नहे। जसे-दूर से 
शाखा श्रादि से युक्त पदाथ मे यह वृक्ष है-ेसा निश्चय कर लिया जाता है, “यह्‌ 
शिशपा है-एेसा निश्चय नहं होता । किन्तु बही वृक्ष है, वही †शशपा है (व्येनों मे 
भेद नहीं ) \ इसलिये निश्चयात्मक ज्ञान असिन्न (एक) वस्तु को मी व्यावृत्ति के भेद 
से भिन्न २ प्रकार से दिखला देता है । इस प्रकार निश्चात्मक ज्ञान में भासित होने 
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पक्षयाऽन्यत्‌ साधनम, भ्रन्यत्‌ साध्यम । श्रतो न प्रतिनार्थेकदेशो हेतुः । वास्तवं 
च तादात्म्यम्‌ इति ॥ १८॥ 


वाले स्वरूप की श्रयेक्षा से साधन श्रन्य है श्रौर साध्य श्रम्य होता है। इसीलिये हेतु 
प्रतिज्ञा का एक भ्रंश नहीं होता श्रौर वस्तुस्थिति से (साध्य भ्रौर साधन दोनों की) 
एकरूपता (श्रभिन्नता) है ही ॥१८॥ व 
प्रतिज्ञेकदेशस्तहि हेतुः स्यात्‌- प्रणन यह्‌ है कि स्वभावहेतु मे साध्य श्रौर हेतु 
का तादात्म्य होता हे । साध्य का निर्देश करना ही प्रतिज्ञा कहटलातादटै। इस प्रकार 
जो प्रतिज्ञामे कहा गया है उसका एक श्रंणमात्र हीदहेतु होगा, जैसे “यह वृक्ष है, 
क्योकि यह॒॒भ्रणोक वृक्ष है“ यहां भ्रणोकवृक्षत्व (= शिशपात्व) जोदहेतु टै वहं 
वृक्षत्व का ही एक देश है 1 ्रतः सिद्धसाधन मात्रहीटहैजो कि हेतु-दोषदटे)। 
उत्तर यह टै कि यहाँ साध्य प्रौरदहेु का वस्तुतः (परमाथत) तादात्म्यदहै, 
किन्तु दोनों में समारोपितभेद है दही । क्योकि वस्तुकाजो रूप निश्चयात्मक ज्ञान में 
जाना जाता है उसी में साध्य-साधन-भाव होता है। 
यह कटा जा सक्ता है क्रि न्याय-वंशेषिक अ्रादि. वस्तुवादियोकी दृष्टिसे 
वृक्षत्व श्रौर शिशपात्व दोनों की. सत्ता परमार्थतः भिन्न है, किन्तु बौद्धन्याय के धनुसार 
निधिकल्पक प्रत्यक्ष का विषय जो वस्तु का परमार्थसत्‌ स्वरूप (स्वलक्षण) हें, वहाँ 
वक्षत्व श्रौर शिशपात्व दोनों एक ही वस्तु के स्वभावं श्रत: म्रभिन्नदहैँ। फिरमभी 
निश्चयात्मक़ ज्ञान में वृक्षत्व श्रौर शिशपात्व का सिन्न २ बोध होतादै। इस प्रकार 
यहु भेद तमारोपित है, वास्तविक नहीं । 
, वधावृत्तिभेदेन-निश्चयात्मक ज्ञान प्रभिन्न वस्तु को भी भिन्नसा कंसे दिखला 
देता है? व्यावृत्ति-भेद से । व्यावृत्ति का प्रथं है--प्रन्यव्यावृत्ति = म्रपोह्‌ = ग्रन्य 
वस्तुग्रों से भिन्नता, भ्र्थात्‌ कीं किसी वस्तु से भिन्नता (व्यावृत्ति) दिखनाई जाती 
है कहीं किसी से, उदाहरणाथं जव हम किसी वस्तुको “श्रशोक' कहते हैँ तो उसकी 
ग्राम, जामुन भ्रादि के वृक्षों से व्यावृत्ति (= भेद) विवक्षित होती है, किन्तु जव हम 
उसी वस्तु को वृक्ष कहते है तो उसकी पर्वत, नदी, लता श्रादि से व्यावृत्ति विवक्षित 
होती है । इस प्रकार एक ही परमाथंसत्‌ वस्तुको व्यावृत्ति के भेद से भिन्न भिन्न 
रूपमे कहा जातादहै। श्रथवा यह कटहिये करि न्याय~वेशेपिक भ्रादि वृक्षत्व भ्रौर 
शिशप।त्व नामक परमार्थंसत्‌-सामान्थों के द्वारा दोनों वस्तुभ्रों का वास्तविक भेद ` 
मानते द, किन्तु वौद्धन्याय प्रथमतो सामान्य को परमार्थसत्‌ नहीं मानता, उसके 
स्थान पर कल्पित भ्रन्यव्यावृत्ति (= प्रतद्गव्यावृत्ति या भ्रपोह्‌) कोदही रखतादहै तथा 
फिर उसी व्यावृत्ति के भेद से वृक्षत्व भ्रौर शिशपात्व का समारोपित भेद 


म।नता है । 
“शब्दोऽनित्यः कृतत्वात्‌" इत्यादि मे भी कतकत्व श्रौर भ्रनित्यत्व का व्यावृत्ति 


भेद से ही भेद होता ह, वस्तुतः नदीं । कृतक का प्रथं टै--कारणों से उत्पन्न (हेतु- 
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कस्मात्‌ पूनः सावनधर्ममात्रानुवन्ध्येव' साध्यः स्वभावो नान्य इत्याह- 

तन्निष्पत्ताव निष्पन्नस्य तत्‌ स्वभावत्वाभावात्‌ ।१९॥ 

तन्निष्पत्ताविति । यो हि यन्‌नानुवध्नाति स तन्निप्पत्तावनिप्पन्नः । तस्य 
तच्निष्पत्तावनिष्पन्नस्य साघनस्वभावत्वम्‌ श्रयुक्तम्‌ । यतो निप्पच्यनिष्पत्ती 
भावाभावरूपे । भावाभावौ च परस्परपरिहारेण स्थितौ । यदि च पूवेनिप्पन्नस्य, 
ग्रनिष्पन्नस्य चैक्यं भवेद्‌ एकस्यैवाथंस्य भावाभावौ स्यातां युगपत्‌ 1 न च 
विरुद्ध थोभावाभ।वयोरेक्यं युज्यते, विरुद्ध घ्मसंसर्गात्मकत्वाद्‌ एकत्वाभावस्य । 

किञ्चद्‌ पश्चाद्‌ उत्पद्यमानं पूवेनिप्पन्नाद्‌ भिन्नहेतुकम्‌ । . हेतुभेदपूर्वंकश्च 
कार्यभेदः । ततो निष्पन्नानिष्पन्नयोर्‌ विरुद्धवर्मसंसर्गात्मको भेदो भेदहेतुश्च 
कारणभेद इति कृत एकत्वम्‌ ? तस्मात्‌ सावनवमंमावानुवन्ध्येव साध्यः 
स्वभावो नान्यः ।।१६॥। 
परत्य£ःकृतम्‌) । इस कथन से भ्रसंस्छृेत (श्रकरृतक) चमं प्रारूश प्रादि की व्यावृत्ति 
होती दै। भ्रनितव्य का प्रथं है-विनणएवर, सतत विनाणशील, क्षणिक (स्वरसविन।श- 
स्वभाव) । इस कथन से वस्तुभ्रो में किञिचत्काल-स्थिरता कौ व्यावृत्ति होती है (भिर 
व° लां० २, प° १३४ दि० १)। 

कस्माद्‌ इति- (शङ्का) केदल साधन धसं का श्रनुगमन करने वाला साध्य 
ही उसका स्वमाव क्यों है; भ्रत्य क्यों नहीं ? यह कतलाते है-- 

उस (साधन) की उपस्थिति ( = निष्पत्ति = उत्पत्ति) होने पर भी जो 
पदार्थं उपस्थित नहीं होता, वह्‌ उस (साधन) का स्वभाव नहीं हो सकता 
11 १९॥ 

तन्निष्पत्तौ--इति । जो पदाथं जिसका नियमपूवंक श्रनुगमन नहीं करतः, 
चहु उसकी उपस्थिति में श्रनुपस्यित कहा जश्येगा 1 उस्र (साधन कौ उपस्थिति होने 
पर मी श्रनुपस्थित होने बले पदाथ) का साधन का स्वभाव होना युक्त नहीं; क्योकि 
उपस्थिति श्रौर ्रनुपस्थिति ये दोनों तो किसी पदां का होना (माव) तथान होना 
(श्रभाव) हीह श्रौर माच तथा ्रमाव एक इसरे को त्यागकर ही रहते हँ । यदि पुवं 
उपस्थित तथा श्रनुपस्थित पदार्थो की एकरूपता हौ जाये तो एक ही पदाथ का एकत 
साथ (= युगपत्‌) नाव तथा भ्रमाव होने लगे । नाव तथा अ्रमाव, जे एक दूसरे के 
विरुद हे, उनकी एकरूपता होना सम्भव नहीं । क्योकि विरुद्-घर्मो का संसग होना 
ही एकत्व (तादात्म्य = एकरूपता) के श्रभाव ( = भेद) का स्वङ्प ह । 

€सके श्रतिरिक्त बाद में उत्पन्न होने वाली वस्तु पूर्वोपिस्थित वस्तु से भिन्न 
हेतुश्रों दवारा उत्पन्न होती हे श्रौर हेतु भदसेकायकामोभेददहोजाताहै। इस 
रकार उपस्थित तथा श्रनुपस्थित वस्तुश्रों मे विरुद्ध धर्मोका संसगं होने के रूपमे 
भिन्नता है । श्रौर, इस भिन्नता का हेतु है-कारणों का भेद; तब दोनों की एक- 
रूपता कँसे हो सक्ती है ? इसलिये केवल साधन-धमं का श्रनुस्रण करने वाला 
साध्य ही उस साधन का स्वमाव हे, भ्रन्य नहीं ।१६॥। 
` प; ज्वन्धे च साध्यः 8. २. तत्स्वभावात्‌ ¢. 
३. ^तन्निष्पत्तावनिष्पन्नः तय्य' नास्ति 4. 


२१६ तृतीयः परा्धानुमानपरिच्छेदः [ ३.२० 


मा भूत्‌ पश्चान्तिष्पन्तः पूवेजस्य स्वभावः । साध्यस्तु कस्मानून 
भवतीत्याह- 
व्यभिदारसम्भवाच्च २०१ 
व्यभिचारेत्यादि! । पूर्वजेन पश्चान्‌ निष्पन्नस्य व्यभिचारः परित्यागो 
यस्तस्य सम्भवाच्च न पूर्वेनिष्पननस्य पश्चान्‌निष्पन्नः साध्यः । तस्मात्‌ 
साधनधर्ममाव्रानुवन्ध्येव स्वभावः । स एव च साध्यः। तथा च सिद्धसाधन- 
धर्ममाद्रानुवन्ध एव स्वभावे स्वभावहेतवः प्रयोक्तव्या इति स्थितम्‌ ॥२०॥। 
परस्परपरिहरेण-परिहार = परित्याग = विरो, एक दुप्ररे से भिन्नता, 
प्नन्योच्याभाव ।श्रगे ३.७य२्में जोदोप्रकार का पदार्थो का विरोध दिखलायां 
जायेगा, उनमें से यह दूसरा विरोधदटै। यदि एक पदार्थे कौ निष्पत्ति (= 
उपस्थिति माव) होने परमभी दूसरे की निष्णति नदीं हदोतोदहैतो दोनोंमें 
भाव तथा भ्रमाव-इनदो विरुद्ध धर्मा का संसगं होधा । ग्रतः दोनों भिन्तं 
होगे, एक नहीं हो कते; क्योकि विष्ट वर्भाक्रा सं्षणंहीदो पदार्थो काभेद 
होता है । । 
किञ्च--इत्यादि कथन द्वारा भेद का हेतु वतलाया गयादहै। कारणों के भेद 
सेहीदो पदार्थोमें मेदो जता । पुकलिन्न वल्तुका देतु भिन्न होता है तथां 
पएच।त्‌ उत्पन्न वस्तु का हेतु भिन्न होता है (यदि दोनों काहेतु एकहीहो, तो दोनों 
की एक साथ उत्पत्ति होगी); प्रतः दोनों मे मेद होता है । उदाहरणार्थं पूवं वस्तु-भ्षणं 
द्वितीय वस्तु-क्षण से भिन्न होता । इस प्रकारमभेदका स्वल्प है--विरुद्र धर्मोका 
संसग होना (विरुद्धधमंसंसगत्मिकः मेदः) प्रौर इस भेद कादहेतु दहै-कारणों का मेद 
(मेदहेतुशव कारणमेदः) । कभी २ इन दोनोंको ही वस्तुश्रोंकामेद भी कहा जाता टै 
जैते--श्रयमेव मेदो भावानां विरुद्धवमध्यासः कारणमेदश्च' (भि०, घर्मो प्र, पर 
१६३ तथा टि ४) । 
मा भ्रु इति-श्रर्छा, पश्चात्‌ उत्पन्न होने बाला पदार्थं पूर्वेत्पिन्न पदार्थं का 
स्वमाव नहीं होत; किन्तु वहु उसका साध्य क्यो नहीं हो सकता ? इस पर कहते है 
वयोंकि (उन दोनों का एक दूसरे से) प्रथक्‌ रहना (व्यभिचार = 
परित्याग) सम्भव है ।२०॥। 
व्यभिचारेत्थादि । पुवं उपस्थित पदा्थं से पश्चात्‌ उपस्थित पदार्थं का व्यभि- 
चार श्र्थात्‌ परित्यागः किया जाना सम्मव है; श्रतः पूवं उपस्थित पदार्थं का पश्चत्‌ 
उपस्थित पदार्थं साध्य नहीं हो सक्ता । इसीलिये केवल साधन धमं का नियम से 
श्रचुसरण करने वाला पदायं ही उसका स्वमाव होतादहै श्रौर वही साध्य होता है। 
इस प्रकार जिस स्वमाव।त्मक् साध्य मे केवल साधन घमं का श्रनुसरण करना निश्चित 
है, उसकी क्तिद्धि के लिषे ही स्वमान-हेतुभ्रों का प्रयोग करिया जाना चाहिये; यह सिद्ध 
होता हे ।॥२९॥ 
९. व्यभिचारेत्यादि' नास्ति 4, 8.7... २. यः स्वभावः; 8.८... 


३.२१ 1 सा।धर्म्यवतुप्रयोगः (कायंहेतोः) २१७ 


कायंहेतोः' प्रयोगः--यत्र धूमस्तत्रा ग्निः । यथा मडानस्तादो । श्रस्ति 
चेह धूम इति ॥१२१॥ 

कार्यहेतोः प्रयोगः । साधर्म्यवान इति प्रकरणाद्‌ श्रपे णीयम्‌ । यत्र धूम 
इति धूमम्‌ भ्रनूद्य तत्राग्निः--इत्यग्नेविधिः 1 तथा च नियमार्थः पूवेवद्‌ 
श्रवगन्तव्यः । तद्‌ म्रनेन कार्य॑कारणभ।वनिमित्ता व्याप्तिर्दशिता । व्याप्ति- 
साधनप्रमाणविषयं दणयितुम्‌ ्राह॒-यथा महानसादाविति । महानसादौ हि 
प्रत्यक्षानृपलम्भाध्यां कार्य॑कारणभावात्माऽविनाभावो निषिचि7:। ग्रस्ति चहेति 
साध्यधमिणि पक्षधर्मापिसंहारः ! २१ 





इति स्थितम्‌--यह्‌ निश्चित हु्रा, यह्‌ सिद्ध हु्रा। सूत्र ३-२६ की श्रवतर- 
णिका में उठाई गई शङ्घाके समाधान का हाँ उपसंहारकिया गप्रा है। केवल साधन 
घर्मं का नियम से प्रनूसरण करने वाला पदाथ टी उस साघन-ध्मं का स्वभाव होता 
है तथा वही स्वभाव-हेतु का साध्य होता टै; इसलिये उम प्रकारके साध्य की सिद्धि 
के लिये ही स्वभाव-हेतु का प्रयोग करना चादिये। 

७. साघम्यंवान्‌ कायहेतु का प्रयोग 

कायंहेतोः प्रयोग इति- 

का्येहेतु का प्रयोग टै- जहां धूम होतः है वरहा श्रग्नि होती टै, जैसे 
पाकशाला भ्रादिमे, ग्रौर यहां भी धूम है।२१॥ 

(साधम्यवान्‌) कायंहेतु का प्रयोग यह है । यहां (साध्यवान्‌ यह्‌ शब्द प्रकरण 
से जानना चाहिये 1 (जहां दम है' इत्यादि से धूम को उह श्य करके ( = श्रतुद्य) "वहां 
श्रग्नि है' इससे श्रग्नि का विधान क्ियागया है। यहां नियतसम्बन्य (नियमार्थः) 
पहले (श्रनुपलव्धि तथा स्वमा वहेतु) के समान जानना चाहिये । इक प्रकार इस वाक्य 
(यत्र धूमस्तच्राग्निः) के द्वारा काये-कारण-भावसे होने वाली व्यास्ति दिलाई गई 
है । व्याप्ति के साधक प्रमाण का विवय (= हष्टान्त) दिखलाते हए कहा गया है- 
यथा महानस ( = पाकशाला) श्रादिमे। क्योकि पकशाला श्रादि मे भ्ररयक्ष तथा 
श्रनुपलब्धि के दारा कायकारणसम्बन्धके र्प मे श्रविनाभाव का निश्चय किया 
जाता है 1 "यहां मी ध्रुम हैः (श्रस्ति चेह) इत्यादि के द्वारा साध्यधमे वाले (पंत 
श्रादि पक्ष) में पक्ष-धमं (घूम, का होना दिखलाया गया है ॥२१॥ 

नियमाथः- नियमः = म्रन्यभिचारः तत्लक्षणोऽ्थः, नियत होना = नियत 
सम्बन्ध == अ्रविनाभाव। 

पूवंवद्‌ = श्रनुपलब्ध्यादिवत्‌ (घर्मो° प्र०, प° १६५), स्वभाव-हेतु के समान 
(वु° लां० २ भ्रनुवाद, पृऽ १३७) । 


१. कायंहेतुप्रयोगः @., कायंहेतोरपि प्रयोगः 7.12... .कष.. 
२. श्त्यगिनिविधिः 8. 
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९१०८ तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः [ ३.२२ 


इहापि सिद्ध एव कार्यकारणभावे कारणे साध्ये 'कायंहेतुवंदतव्यः ।२२।। 
इहापीति । व केवलं स्वभावहेताविहापि कायहेतौ" । सिद्ध एवेति 
निर्चिते कायं कारणत्वे । कार्यकारणभावनिश्चयो' ह्यवश्यं कर्तव्यः । यतो न 
योग्यतया हितुगेमकोऽपि तु नान्तरीयकत्वाद्‌ इत्यक्तम्‌ \*२२५। 
साधम्यत्रान्‌ स्वभावकार्यानुपलम्भानां प्रयोगो दशितः । वेधरम्यवन्तं 
दशंयितुम्‌ भ्राहु- 





कायंकारणमावनिमित्ता व्याप्तिः--व्याप्ति = श्रविनाभाव = प्रतिवन्ध = सावन 
का साध्य के भ्रधीन होना = साध्यनियतत्व । व्यास्ति दोभ्रकारकी है--१. श्रन्य 
दर्थं की भ्रन्य के साथ, जंसे धूम की अ्रग्नि कें साथ, जो कायं-कारण-भावके श्रावार 
पर होती है । २. क्रिसी पदार्थं कौ श्रपने स्वभाव के स,थ जंसे शिशपात्व को वृक्षत्व के 
साथ जो तादात्म्य से होती है (दे०, ऊपर सूत्र २.२४) । 
्रत्यक्षानुपलम्माम्याम्‌- देखिये, ऊपर न्याथविन्दु टीका सूत्र २.१७। 
पक्षधर्मोपसंहार-- पक्ष = पवंतादि, उसका धम = घूम प्रादि, उसक्रा उपसंहार 
== सत्ता दिखलाना (सत्त्वप्रदशंनम्‌, धर्मो प्र०, प° १७१५) । श्रस्ति चेह धूमः- इस 
चाक्यके द्वारा पक्षवता का कथन किया गयादह। 
इहापीति- 
यहाँ भी, जिसके साथ कार्यकारणभाव निश्चित होता है, उस कारण 
की सिद्धि के लिये ही कार्यंहेतु का प्रयोग करना चाहिये ॥२२॥ 
'इहापि' ( = यहां मी) का द्रमिप्राय है कि केवल स्वमावहेतुमें ही नहीं 
श्रपि तु कायंहैतु ने सी । "सिद्ध एव' ( = निश्चितमेंही) का श्रथं है-जहां कार्य 
कारणभाव निश्चित हो । कायंकारणमाव का निश्चय श्रवश्य करना होता है; क्योकि 
केवल योग्यता होने से कोई हेतु (साध्य का) बोधक नहीं होता श्रपि तु उसका 
श्रविनामावी होनेसे ही (उसका बोधक होता है); यह कहाजा चुका है ।॥२२॥ 
निश्चयः- देखिये ऊपर न्यायविन्दुटीका सूत्र २.५। 
उक्तम्‌--यतो न योग्यतया लिङ्ग परोक्षज्ञानस्य निमित्तम्‌ । न्यायविन्दूटीका, 
सूत्र २.५ । 


=. वेधर्म्यवान्‌ हेतु के प्रयोग 
साघम्यंवान्‌ इति-स्वमाव, कायं तथा श्रनुपलवन्धि का साधम्थवान्‌ प्रयोग 


(श्रमी) दिखलाया गया है । इनके वंधर्यवान्‌ प्रयोगो को दिखलाते हए कहते है- 
वैधर्म्यवान्‌ (परार्थानुमान) का प्रयोग है- जो विद्यमान वस्तु उपलब्धि 
के योग्य है, वह्‌ अ्रवश्य उपल्लन्व होती है; ज॑से नील भ्रादि क्षण (विशेष = 


१. कार्यं हेतु० (.13. २. कायंहेतोः 8, 
३. कायंकारणत्वनिश्चयो ^^.11. बव. ?., कार्यकारणनिश्चयो €. 
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३.२३ 1] व॑धर्म्यवत्प्रयोगः (ग्रनुपलव्धिहेतोः) २१९ 


वैधभ्य॑वतः' प्रयोगः - यत सद उपलन्धिलक्षणप्राप्तं तद्‌ उपलभ्यत 
एव; यथा नीलादिविज्ञेदः। न चवम्‌ इहापलण्धलक्षणप्राप्तस्व सत 
उपलब्धिघंटस्येति, भ्रनुपलब्धिप्रयोगः ।२३।। 

वैधर्म्यवत इतिः । यत सद्‌ उपलत्िलक्षणप्राप्तम्‌ इति यत्‌ सत्‌ हश्यम 
इत्यस्तित्वानुवादः । तद्‌ उपलभ्यत इत्युपलम्भविधिः । तद्‌ भ्रनेन ह्यस्य सत्त्वं 
दर्शन विषयत्वेन व्याप्तं कथितम्‌ । 

ग्रसत्त्वनिव्तिश्च. सत्त्वम्‌, ग्रनपलम्भनिवृत्तिष्च उपलम्भः 1 तेन साध्य- 
निवत्त्यनुवादेन साधननिवृत्तिविदिता । तथा च साध्यनिवृत्तिः साधननिवृत्तौ 


नियतत्वात्‌ सावननिवत्या व्याप्ता कथिता । यदि च घमिणि साध्यधर्मोन 


स्वलक्षण) -- (व्याप्ति) किन्तु । उपलव्वि के योग्य होते हुए भी घंट को यहाँ 
उपलव्वि नदीं हो रही है (इसलिये यहाँ घट नहीं है) - (पक्षधर्मता) । यह्‌ 
भ्रनुपलव्धि का (वैघरस्यवान्‌) प्रयोग ह। २३) 

जो विद्यमान वस्तु उपलब्धि के योय है == जो विद्यमान वस्तु हर्य है- यहं 
मत्ता (श्रस्तित्व = सत्त्व) को उद्‌ श्य बनाया गया है 1 वहु उपलब्ध होती है- यहां 
उपलब्धि को विधेय बतलाया गया है । इस प्रकार इस वाक्य से हश्य चर्तु की सत्ता 
को दशन का विषय (= उपलब्ध) होने का व्याप्त कहा गया है । 

नीलादिविशेषः - नील श्रादि स्वलक्षण । वौद्धन्याय के भ्रनुसार नील त्रादि 
स्वलक्षण ही वस्तुसत्‌ ह प्रतः उसका ही सत्‌ रूपमे दृष्टान्त दिया गयादहै। 

दशंनविषयत्वेन व्याप्तम्‌- जो दशंनयोग्य वस्तु विद्यमान है, उसका भ्रवश्य 
देन होता है यह व्यास्ति टै । इसमे हश्य की सत्ता व्याप्य या व्याप्त है दशंनविषय 
व्यापक या साध्य है] 


कथितम्‌--यहां प्रायः सभी पुस्तको मं "कथितम्‌, ग्रसत्तवरिवत्तिश्च सत्त्वम्‌ । 
म्रनुपलम्भनिवृत्तिश्च उपलम्भः ।' इस प्रकार का पाठ है । उसमे विर!मचिह्लों के प्रयोग 
प्रशुद्ध है। श्रं कीदष्टिसे स्वीकृत पाठ ही युक्तियुक्त टै श्चेरवात्स्कीने भी यही 
पाठ मानाहै (व° लां० २, प° १३६ टदि०२)। 


श्रसत्वनिवृत्तिश्चेति-- श्रसत्त्व (न होना) का निषेध सत्त्व (होना) है श्रौर 
प्रनुपलब्धि का निषेध उपलब्धि है । श्रतः साध्य के भ्रमाव को उद्य करके साधन 
कै श्रमाव का विधान किया गया है (जह साध्य नहीं है वहां साधन नहीं होता- 
यह्‌ कहा गया हे) 1. इस प्रत्र साध्य के श्रमाव (सत्व) को साधनके भ्रमाव. 
( = उपलम्म) का व्याप्य ( = व्याप्त) कहा गया है; क्योकि वह (साध्यामाव = सत्त्व) 
साधन के भ्रमाव ( = उपलम्म) का श्रविनामावी है (नियतत्वात्‌) । यदि धर्मी (पक्ष) 
मे साध्यधमं नहो तोहेतुमीन रहे; क्योकि दहेतु के भ्रमाव से साध्याभाव व्याप्त 





१, वेध्मवतः: ‰2. २. इति' नास्ति @, 


२२० तृतीयः परार्थान्‌ मानपरिच्छेदः | २.२३ 


भवेद्‌--हेतुरपि न भवेत्‌ । हेत्वभावेन साध्याभावस्य व्याप्तत्वात्‌ । श्रस्ति च 
हेतुः । अ्रतो व्यापकस्य साधनाभावस्याभावाद्‌ व्याप्यस्य साध्याभावस्याभाव 
इति 'साध्यनिश्चयो भवतति । ततो वैधर्म्यप्रयोगे साधनाभावे साध्य।भावो 
"नियतो दशनीय सर्वत्रेति न्यायः ।॥२३॥ 


= ~ ~ = क = = 


~= क 








"न = 


होता है। किन्तु यहाँ हेतु (श्रनुपजलम्म) विद्यमान है; इसलिये व्यापक जो साधनका 
भ्रभाव (उपलम्म) है, उसके न होनेसे व्याप्यजो साध्य का भ्रमाव (सत्व) है उसका 
श्रमाव सिद्ध होता है-इस प्रकार साध्य का निश्चय हो जाता है। इस प्रकार 
वैधम्यंवान्‌ प्रयोग में सर्वत्र साधनाभाव मे साध्याभाव कौ व्याप्य (नियत) दिखलाना 
चाहिये, यह नियम (न्याय) है ।२३॥ 
वैधम्यं प्रयोगे साधनामावे साध्यामावो नियतो दशनीयः- सूत्र ३-< में प्रनुप- 
लन्धि का साध्यवान्‌ प्रयोग दिखलाया गया टै। वहां कहा गया दै किजो सत्‌ 
उपलब्धि-योग्य पदार्थं उपलब्ध नहीं होता, वह प्रभाव व्यवहार के योग्य है जैसे 
शशविषाण श्रादि । इस प्रकार वहां 
उपलव्धियोग्य की भ्रनुपलन्धि-हेतु, व्याप्य या लिङ्ध, साधन । 
ग्रभाव-व्यवहार योग्यता (= ्रसत्व)-- साध्य व्यापक । 
शशविषाण प्रादि -- साधम्यं दृष्टान्त । 
उसी साध्य प्रौर सावन (हेतु) का प्रस्तुत सूत्र (३.२३) मे वेधम्यवान्‌ प्रयोग 
दिखलायां जा रहा है । नैयायिक भ्रादि की व्यत्तिरेक व्याप्ति (ब्र° तर्कभाषा प° 
१०-११ तथा श्लोकवात्तिक, म्रनुमान १२१-१२३) के समान इस वेघम्यवान्‌ प्रयोग में 
साध्याभाव को व्याप्य तथा साघनामाव को व्यापक माना जाता है ग्रौर वैधर्म्यं हृष्टान्त 


दिया जाता है जेसे- 
जो उपलब्धियोग्य सत्‌ है (व्याप्य) उसकी उपलब्धि होती है (व्यापक) यथा 


नीलस्वलक्षण (वैवम्यं हष्टान्त) 
इस प्रयोग में सत्त्व व्याप्य है, जो पू्वदिाहरण के साध्य (= प्रसत्त) का 
श्रभ।व है । यहां उपलब्धि (उपलम्भ] व्यापक है, जो पूर्वोदाहरण के सावन श्रनुपलन्धि 
का श्रभावदहै। 
पर्वोदाहरण में घटका श्नभाव साध्ये, प्रतएव श्रभावात्मक शशविषाण) 
स।घम्यं दृष्टान्त है । किन्तु यहाँ जो दृष्टान्त नीलस्वलक्षण' दिया गया है वह सत्‌ है- 
भावरूप है, वह घटाभाव के विपरीत धमवाला टै । वह वेधम्यं दृष्टान्त है । इसप्रकार 
साधर्म्यवान्‌ श्रौर वैधम्यंवान्‌ दोनों प्रकारके प्रयोगमें दृष्टान्त सहित व्याप्ति का 
स्वरूप एक दूसरे के विपरीत होता है; किन्तु पक्षवम ता तथा भ्रनुपलव्विसे होने वाला 
निश्चयात्मक ज्ञान समान ही वना रहता है । 


१. हेतुरपि 1 टेत्व° 8.1.2., टेतुरपि न स्यात्‌ 3. 
२. साध्यगतिर्भवति (1. ३. नियमः 3. 
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३.२४ | वं वरम्य॑वत्प्रयोगः (स्वभावदेतोः) २२१ 


स्वभ'वहेतोः वै वर्म्यप्रयोगम्‌ श्राह॒-- 

श्रतति- श्रनित्यतवे नास्त्येव" सत्वम्‌ उत्पत्तिमत््वं कृतकत्वं वा । 
"संच शब्द उत्प्तिमान्‌ कृतको वेति स्वभ वहेतोः प्रयोगः ।।२४।। 

ग्रसत्यनित्यत्व इति । इहानित्यत्व्य साव्यस्याभावो हैतोरभावे नियतः 
उच्यते । तेन हेत्वभावेन साध्याभाव व्याप्त उक्तस्तरिष्वपि स्वभावहेतुपु । सन्‌ 
उत्पत्तिमान्‌ कृतको वा शब्द इति त्रयाणामपि पक्षवर्मत्वप्रददानम्‌ । इह च 
साधनाभावस्य व्यापकस्याभाव उक्तः । ततो व्यप्योऽपि साध्याभावो निवर्ततः 


इति साध्यगत्तिः ॥२४॥। 


छ सवंत्र--तीनों (्ननुपलव्वि, स्वभाव म्रौर काये) भ्रकारकेदहेतुके ही प्रयोग 
मे । 
स्वभावहेतोर. इत्ि--सवमावहेतु का वधम्यवान्‌ प्रयोग दिकलाते हं- 
ग्रनित्यता न हीने पर सत्ता, उत्पत्तिमत्ता श्रथवा कायता नहीं होती; 
किन्तु शव्द सत्‌ है, उत्पत्तिमान्‌ है सथा कृतक दै-यह्‌ वैधम्य वान्‌ स्वभाव 
देतु का प्रयोग है ॥२४॥। 

श्रसत्यनित्यत्वे इति । यहाँ (स्वमावहेतु के तनो प्रयोगो में) श्रनित्यत्व साध्य 
है, उसका श्रम"वहेतु के श्रमाव का व्याप्य (= नियत प्रतिबद्ध = श्रविनामादी) 
कहा गया है । म्रत तीनों ही स्वमावहेत॒श्रों मे हेव्वमावके द्वारा साध्याभाव व्याप्त 
है । शब्द सत्‌, उत्पत्तिमान्‌ या कृतक है; इससे तीनों (हेतुग्रों) को पक्षघमता दिखलाई 
गई है । स्वभावहेतु के इन तीनों प्रयोगो में (साध्याभाव के) व्यापक साधनामाव का 
न होना वततलाया गया है । साधन के श्रमाव से (ततः) उसका व्याप्य जो साध्यका 
प्रभाव हे, तह मी निवृत्त हो जाता हे (उसका मी भ्रमाव निर्चित होता है) तथा 
साध्य (श्रनित्यत्व) के होने का निश्चयहो जातादहै २ ॥ 

हेत्व म्ादेन साध्यामावो व्याप्तः--स्वभावहेतु के वंवम्यवान्‌ प्रयोगमे भी 
साध्याभाव व्याप्य होता दहै मरौर हेत्वभाव उसक्रा व्यापक होता दहै । उदाहुरणः्थं ऊपर 
३.६ में साधर्म्यवान्‌ प्रयोग है-- जो सत्‌ है वह श्रनित्य है, जसे घट भ्रादि। यहां “सत्त्व, 
साधनयादटेतु है तथा श्रनित्यत्व' साध्य टै । वैधर्म्यवान्‌ प्रयोग मे साध्याभाव (= 
प्रनित्यत्व का श्रभाव } व्याप्य होगा ग्रौर साधनाभाव (= सत्त्वाभाव = म्रसत्त्व) 
व्यापक होगा । प्रयोग इस प्रकारका हो जायेगा--जो श्रनित्य नहीं वह सत्‌ नहीं । 
इसी प्रकार जो प्रनित्य नहीं वह उत्पत्तिमान्‌ नहीं, वह्‌ कृतक नहीं इत्यादि । इस प्रकार 
यहां तीन स्वभावहेतु दिखलये गये हैँ । 

साध्यगतिः- साध्यनिश्चय, साध्य है-ग्रनित्यत्व या क्षणिक्रत्व उसका 
निष्चय । श्रसतत्व॒ (सावनाभाव)केन होने से भ्रनित्यत्व का भ्रभाव भी नहीं रहता 


श्रत म्रनित्यत्व सिद्ध दहो जाता दै। 


१. 'एव' नाम्ति 281)... वि.ए. २. असश्च ए... व.२. 
३. नियमः 8. ४. निवृत्त इति ^^.८.प्.वि.२. 


२२२ , तृतीयः पराथनुमानपरिच्छेदः | ३.२५ 


कायहितोर्वेधम्मवत्‌ प्रयोगम्‌" श्राहु- 

ग्रसत्यग्नौ न भवत्येव धूमः । श्रन्नर चास्ति धूमः इति कायंहेतोः 
प्रयोगः ॥२५॥ 

ग्रसत्यग्न।विति । इह्‌।पि' वह्लचभावो धूमाभावेन व्याप्त उक्तः । रस्ति 
चात्र धूम इति व्यापकस्य धृूमाभावस्याभाव उक्तः । ततो व्याप्यस्य वल्मचभाव- 
स्याभावे साध्यरगतिः ॥२५॥ 

ननु च साघर्म्यवति" व्यतिरेको नोक्तः, वैधर्म्यवति चान्वयः । तत्‌ कथम्‌ 
एतत्‌ त्रिल्पलिङ्घाख्यानम इत्याह- | 

साधर्म्येगापि हि प्रयोगेऽर्थाद्‌ वंधम्यंगतिरि ति, । २६) 

कायहेतोर इति-कायंहेतु का वेधम्यवान्‌ प्रयोग बतलाते है-- 

स्रग्निकेन होने पर बूम नहीं होता ग्रौर यहाँ धूम रै-यह का्हितु 
का (वैधर्म्यवान्‌) प्रयोग टै ॥२५॥ 

प्रसति-श्रग्नौ, इत्यादि । यहां भो श्रसिनि का श्रमाव धूमाभाव का व्याप्त 
कहा गया हे । "यहां धूम है, इस कथन से व्यापक जो धूमाभाव है, उसका ने होना 
(श्रभाव) बतलाया है । उस व्यापक (धूमाभाव) के न होने से (= ततः) व्याप्य जो 
प्रग्नि का श्रमाव है, उसकान होना (सिद्ध होता है) तथा तव साध्य (ग्रग्नि) ` 


का निश्चय हो जाता है ॥२५॥ 
वहु न्यमावो धूमामदेन व्याप्तः--स।घम्यवान्‌ कार्यहेतु का प्रयोग है--जहां 


घूम वहां श्रग्नि होती है जसे पाकशाला प्रादि मे (३.२१) । इसमें प्रग्नि साध्यदहै, 
घूम साधन है । वैधरम्यवान्‌ प्रयोग मे साध्याभाव (सरग्ति कवा प्रभाव) व्याप्य होगा श्रौर 
साघनाभाव (घूम का भ्रमाव) व्यापक होगा । प्रयोग इस प्रकार हौ जयेगा जहां म्रग्नि 
क। प्रभाव वहां धूम का प्रभाव है। 

साध्यगतिः = साध्यनिश्चय, श्रन्निकं होने का निश्चय । यहाँ धूम है, यह 
कटने से व्यापक (धूमाभाव) का श्नभाव बतलाया जाता है 1 इससे व्याप्य (साध्याभाव 
==म्रम्निका प्रभाव) का निषेध हो जाता दहै । इस प्रकार प्रग्निके प्रभाव का निषेध 
होने से श्रग्निके होने का निश्चय हो जातग् है) 
£. साधम्यंवान्‌ तथा वघम्यवान्‌ सभी प्रयोगो मे च्रिङूप लिङ्घः का कथन 

ननु चेति- (शङ्का) साधम्यवान्‌ प्रयोग में व्यतिरेक (हेतु का विपक्ष मेन 
होना) तथा वैधम्यवान्‌ में भ्रन्वय (सपक में होना) नहीं दिलाया गया; फिर यह्‌ 
त्रिरूप लिङ्खः का कथन कंसे हृश्रा ? इस्त पर कहते ह- - 

साधर्म्य से युक्त प्रयोग मे भी सामथ्य से वैधम्य की प्रतीति हो जाती 


९ 
१. वंवम्यप्रयोग० ^.£. प. प. २. २. शूप: नास्ति €. 
३. इहापि च (^. 1). ४. अत्र चरित धूम इति (¬... 


५, साधर्म्यव्यतिरेको 73. ६. "इति' नास्ति (^, 


३.९६ साध्म्यंप्रयोगेण वंधम्यंगतिः २२३ 


रै 


साधर्म्येणेति ¦! सावर्स्येणापि ग्रभिधेयेन युक्ते प्रयोगे क्रियमाणे 
ग्रथात्‌' = सामर्ध्याति वैवर्म्यस्म व्यतिरेकस्य गतिर्मवतीतिः हीति 
यस्मात्‌ । तस्मात्‌ त्रि्पलिद्धाच्यानम्‌ एतत्‌! । यदि नाम व्यतिरेकोऽन्दयवता 
नोक्तस्तथापि श्रन्वयवचनसामर्ध्याद्‌ एवावसी प्रते :।२६॥ 
कथम्‌ 2 

ग्रसति तस्मिन्‌ साध्येन हेतोरन्वयाभावात्‌ 11२७1 








साधरम्येण, इत्यादि । क्योकि (हि == यस्मात्‌) जव श्रनवय रूप श्रभिघेय श्रथसे 
युक्त प्रयोग दिखलाया जाता है तो उस्म सी सामथ्यं से व्यत्तिरेक (= वंधम्य) का 
निश्चय हो जाता है । इसलिये यह्‌ त्रिङ्प लिङ्क का कयनदहीहै। यद्यपि श्रन्वय-युक्त 
(साधम्यं) प्रयोग के द्वारा व्यतिरेक (शब्दो हारा) नहीं कहा जाता तयापि श्रन्वय 
कथन के सामथ्यं से हौ निश्चित कर लिया जाता है (श्रवमीयते) {1२६ 

त्रिङ्पलिङ्धाद्यानम्‌ - परार्थानुमान का लक्षण है--त्रिरूपलिङ्काख्यानं परार्था 
नुमानम्‌' (३.१) । वे लिङ के तीन रूप है--लिङ्कस्य श्रनमेवे सत्त्वम्‌ एव, सपक्षे एव 
सत्वम्‌, श्रसपक्षे चाऽसतत्वम्‌ एव (२.५) 1 इने से "सपक्षे एव सत्वम्‌" ( = सपक्षसत्त्व) 
को श्रन्वय कहते हँ तथा “्रसपक्षे चासत्त्वतम एव" (विपक्ष-ग्रसत्व) को व्यतिरेक कहते हैँ 1 
साध्यवान्‌ प्रयोग में विपक्ष-ग्रसत््व (व्यत्तिरेक) नहीं कहा जाताम्रौर वेधर्म्यवान्‌ में 
सपक्ष-सत्ः (श्रन्वय) । श्रतः इन दोनों प्रयोगो मंहीदहेतुके तीनों रूगंकादही 
कथन नहीं होता तथा इनमें परार्थानुमान का लक्षण घटितन होगा-यह्‌ शङ्का दै। 

सामभ्यत्‌--सामान्यतः साम्यति का प्रथं रै-म्नन्ययानुपपत्ति (= म्र्यापत्ति) 
ते, किन्तु वौद्धन्याय में श्रथपित्ति कोई प्रमाणही नहीं दै ।. श्रतः यहां इस शब्द का 
ग्राशय यह है-- वस्तुतः श्नन्वय श्रौर व्यतिरेक दोनों कातादत्म्यदहै। उने जो भेद 

तो व्यावृत्तिनिमित्तक टै । इसलिये स्वभावहेतुक भ्नुमान द्वारा एक के शब्दों द्वारा 

कथनसे दूसरे की प्रतीतिहो जाती है दूसरा श्रथलम्यटहै, शव्द से नहीं कटा जाता। 
(मि०, धर्मो° प्र° पृ9 १६७) 1 

इस प्रकार व)द्धन्याय में सभी हेतु म्रन्य-व्यत्िरेकी होते हैँ यहाँ न्यायतशेपिक्र 
के समान केवलान्वयी तथा केवलव्यतिरेकी हेतु नदीं होते । 

कथम्‌ इति-- कंसे ? 

क्योकि उस (व्यतिरेक) के न होने पर साध्यके साथ दहेतु का ग्रन्वय 


(जहां साधन है वहाँ ्रवश्य साध्य है--इस प्रकार का सम्बन्य) भी नहींहो 
सकता ।२७))। 


२३. अर्थादिति ¢, ४. ( इति" नास्ति ए... 
५. मेव तत्‌ ¢. ३. 0वति नोक्तीऽन्ववय0 ^‰..2.7. 


९९८ तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः [ ३.२७-२८ 


भ्रति तस्मिन्‌ व्यतिरेके वुद्धचाध्यवसिते साध्येन हैतोरन्वयस्य 
बुद्ध्याध्यवसितस्याभावात' । साध्ये नियतं साधनम्‌ श्रन्वयवावयाद्‌ श्रव्स्यता 
साध्याभावे साघनं नाशङ्कनीयम्‌ । इतरथा "साध्यनियतम्‌ एव न प्रतीतं 
स्यात. । साध्याभावे च साधनाभावगतिन्यतिरेकगतिः। ग्रतः साध्यनियतस्य 
साधनस्याभिधानसामर््याद्‌ श्रन्वयवावयेऽवसितो व्यतिरेकः ॥२७।। 
तथा वेधर्यंणाप्यन्वयगतिः ।॥२८॥। 
तथेति । यथाऽन्वयवावये तथाऽ्थाद्‌ एव वैधर्म्येण प्रयोगेऽन्वयस्यानभि- 
` धीयमानस्यापि गतिः ॥२८॥ 
यदि वहु व्यतिरेक (हेतु का विपक्षमेंन होना) ज्ञानेका विषय न होगातो 
साध्य के साथ हेतु के श्रन्दय ( = सपक्षे सत्त्वम्‌ जहां साधन दहै वहां श्रवश्य साध्ये) 
का भी निश्चित ज्ञान नहीं हो सकता; इसलिये श्रन्वय (साधम्यं) वाव्यसे साध्यमें 
व्याप्त ( = नियत = प्रतिबद्ध) साधन का निश्चय करने बाले व्यक्ति को (श्रवस्यता) 
साध्ध््के न होने पर साधन (के होने) की शङ्खा मी न करनी चाहिये, श्रन्यथा वह्‌ 
(साधन) साध्य का श्रविनामावी (नियत) है, यही निष्च्तिन हो सकेगा । क्योकि 
(== च) साध्य के श्रमावमें साधन के श्राव का ज्ञान ही व्यतिरेक (वंधम्य, विपक्षे 
ऽसतत्वम्‌) निश्चय है; इसलिये साध्य से व्याप्त साधन का कथन करनेके सामथ्यंसे 
ही साधम्यं-प्रयोग में मी वंधम्यं का निश्चयहोही जाता है 11२७1 
बुद्ध्याध्यवस्ित == बुद्ध्यव सित = वुद्ध्यारूढ = निश्चयापेक्ष । यहां वुद्धि शब्द 
का प्रथं है-सदिकत्पक्रज्ञ.न, क्योकि श्रन्वय या व्यत्तिरेक का निश्चय सविकल्पक 
ज्ञान ारादहीहोताहै । कहीं २ बुद्धि शव्द निविकत्पक ज्ञान या संवित्‌ के श्रधमेंभी 
प्रयुक्त होत" है (मि०, व° लां० २; प्र १४३ टि० ५)। 
इतरथा - ग्रन्यथा = न्हींतो। जव ग्रन्वय-कथन से स्ाध्यमें साधन क्म 
व्याप्ति का निश्चय हो जातादटैतो साध्यकेन होने पर भी साधन होगा-इस 
प्रकार की शङ्का भी नटीं हो सकती । यदिरएेसी शङ्का होजायेतो साध्य में सायन 
को व्याप्ति का निश्चय कहां रहा ? इस प्रकार श्रन्वय-कथन से व्वतिरेक काभी 
निश्चय हो जाता है; क्योकि साध्याभाव होने पर साधनाभाव होना ही व्यतिरेक है। 
तथेति- 
उसी प्रकार वैधम्य॑से युक्त प्रयोगके द्वारा भी ग्रन्वय (सधक्ष-सत््व) 
का निश्चय हो जाता है ॥२८॥ 
तथा का श्रमिप्राय है-जिस प्रकार साधम्य के प्रयोग में (व्यत्तिरेक की 
प्रतीति हो जातो है) उसी प्रकार वंधम्थं से युक्त प्रयोग से शब्दों द्वारा श्रनुक्त 
(श्रनमिहित) मी श्रन्वय का निश्चय हो जाता है ॥२८॥ 
१. व्यतिरेक्वु0 4. २. वुद्ध्यध्यवसिते ^.8.1.11.्ि.२. 


३. वुद्ध्यावसितस्य ^ .2. प्र. पच. , बृदृध्यवतितस्य 3.1. 
४, ऽसितत्वाभावात्‌ ¢. ५. साध्ये नियत ° ¢, 
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कथम्‌ ? 

श्रसति तस्मिन्‌ साध्याभावे हेत्वभावस्य) क्षद्धेः 11२६) 

ग्रसति तस्मिन्‌ ्रन्वये वुद्धिगुहीतेष्साव्यमावे देत्वभावस्परासिद्धं रन्‌- 
सायात्‌ । हेत्वभावे साध्याभावं नियतं व्यतिरेक्वाक्याद्‌ ग्रवस्यता हतुसस्नव 
साध्याभावो नाणङ्धनीयः। इतरथा हेत्वभावे नियतः साध्याभाव न स्यात्‌ 
प्रतीतः । हेतुसच्वे च `'साध्यसत्त्रगतिरन्वथगतिः । श्रनः साधनाभावनिवतस्य 
साध्याभावस्याभिघानसामर्ध्याद्‌ व्यतिरेकवावयेऽन्वयगतिः ॥२६॥ 


1 


कंसे ? 

वयोकि उस (ग्रन्वय) के नदहीने पर साध्य केग्रभावमेदटेतुका 
ग्रभावर ( = व्यतिरेक) ही सिद्ध नटीं होता ॥२६॥) 

उस श्रनचय के वुद्धिस्थित न होने पर सव्यक प्रभाव मेदेवुके श्रनाव को 
सिद्धि नहीं होती, श्र्थात्‌ निश्चय नहीं हेता । 

वधन्यं-- प्रयोग ( = व्यतिरेक वावय) द्वारा हेतु के श्रमाव में साध्यके श्रनाव 
को व्याप्य (प्रतिवद्ध = नियत) जानने वाले व्यक्तिको हेतुके होने पर साध्यकेन 
होने की णद्ाभोन होनी चाहे; नहींतोहेतु दे श्राव मे साध्य का च्रमाक नियत 
(व्याप्य == प्रतिबद्ध) है, ण्ह निरिचत नहीं होगा। क्थोक्रि हेतु के होने पर साघ्यके 
टोने का निश्चय (गत्ति) ही श्रन्वयज्ञन है; इसलिये साधन ॐ भ्रमाव में उसक्के व्याप्य 
साध्याभाव क्ता शब्द द्वारा कथन करने सामथ्यसे वैवन्पं-प्रयोग ( = व्यतिरेक 
दाक्य) में श्रन्वय (सपक्षसत्व = साधम्यं) की मी प्रतीति टो जाती है २३1 

युद्धिगरृहीते--वृद्ध्यवसिते = वुद्धि मे निर्चित । यहाँ गृहीत" शब्द त्रध्यवसित 
== निश्चित के त्थं दै, क्रिन्तु वस्तुतः ग्रहण श्रौर ग्रध्यवरसाय भें मेद होता है (३ेखिर 
ऊपर न्यायविन्दुदटीक्रा, सूत्र १.१२ तथा म, ब्ु° ्लंऽ २, प° १४४, टि० ३)। 
दुव मिश्र के श्रनुतार वुदिगृरीते =दुद्ध्यन्नः गृदीते (वर्मोऽ प्र०; प्र १६६) = 
दरसन ज्ञान मे निरचित होने पर । वस्तुस्थिति यहदैक्रि इन स्थलों पर एक ज्ञान 
से वध्यं का निश्चय होता दै तथा दूसरे कानने साधम्यं जौ प्रतीति होती है। 

सामर्थ्याद्‌ व्यत्तिरेकवाव्येऽन्वयगतिः-- जहां गाधन (घूम च्रदि) टै वहां वश्य 
ही साध्य (ग्रम्नि) प्रादि होता है-इस प्रकार क्म निश्चयी भ्र्वरय-निश्चयदै। 
यदि इस प्रकार का निश्चयनदहोतो पक्ष मही साध्य (श्रन्ति) केनदहोने पर भी 
साघन (धूम) के होने की शङ्का होने लगेगी । फिर तो 'साध्याभावे साधनाभावः' साध्य 
केन होने पर साधन कान होना--इस प्रकारका व्यतिरेक सिद्ध ही नहीं होगा। इस- 
लिये व्यतिरेक कै कृथन से अ्रन्वय मी प्रतीतो जातादै। ्नन्वय सामथ्यलभ्य दै। 
(मि०, घर्मो° प्र, पृ १६६) । 
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गृहीते ते साघ्याऽ ^^... २. नियतो न स्यात्‌ (~ग. 
व्रं गति; ^ ४, साधनानष्वे नियतस्य ¢. 
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२२९ तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः | ३,३० 


यदि नामाकाणादौ साध्याभावे साधनाभावस्तथापि किमिति टितुसम्भवे 
साध्यसम्भवः इत्याह्‌- 

न हि स्वभादप्रतिबन्धेऽसत्येकस्य निवृत्तानपरस्य नियमेन 
निव॒त्ति ॥1३०।। 

नहीति स्वभावेन प्रतिबन्धो यस्तस्मिन्‌ ग्रसति, एकस्य साध्यस्य निवृत्या 
नापरस्य साधनस्य नियमेन युवता नियमवती निवृत्तिः ।।२०॥ 

स च द्विप्रकारः स्वश्व । तादार्म्यलक्षणस्तदुत्पत्तिलक्षणचेत्यु- 
क्तस्‌ ॥३१॥ 


~ --~ 





यदि नामेति- (प्रश्न) यदि श्राकाश इत्यादि में (श्रनित्थत्व ल्प) साध्य का 
, भ्रभाव होने पर (सत्त्व, उत्पत्तिमर्व, कृटकलत्व रूप) साघन फा श्रमाव है तो इससे 
हेतु (स्व श्रादि) के होने पर साध्य (श्रनित्यत्व) काहोना मौ सस्मवब क्से होगा? 
इस पर कहते है- 
स्वभावप्रतिनन्ध (== श्रविनाभाव सम्बन्ध या व्याप्ति) न होने पर 
एक (साध्य) के प्रभाव में दूसरे (साधन) का नियमपूवक श्रभाव नहीं हो 
सकता ॥२३०॥ 

जो श्रपनी सत्ता फे लिये दुसरे (साध्य) पर श्राश्ित रहना (श्रथति श्रचिना- 
माव सम्बन्ध) है, उसक्तेन होने पर एक श्र्थात्‌ साध्य के भ्रमाव (= नितृत्ति) से 
दूसरे श्रथति साधन का नियमपुदक (नियमेन युता = नियमवत्ती) श्रमाव नहं 
होता ॥३०॥ 

यदि नाम- सिद्धान्ती के श्रभिप्रायको न समकर यह्‌ ण््धाकी गईटैकरि 
वं धम्यं-प्रयोग द्वारा आकाश ्रादि में साध्याभावसे साघनाभाव को जानकर भी 
(साधन के होने पर सण्ध्य श्रवशए्य होता है"--इस व्याप्ति का निश्चय कंसे हो 
जायेगा ? 

न हि०-(समाघान दहै) भाव यहहै कि जहाँ व्याप्ति या प्रतिवन्व होता है, 
वहीं साध्याभाव से साधन का प्रभाव हो सक्तारै, व्प्ाप्ति के चिना दषा नहीं होता) 
ग्राकाश आदि में श्रनित्यत्व (साध्य) का श्रभाव होने परर कृतकत्व (साधन) का 
श्रभाव तभी वन सक्ता है जव करि कृतक्रत्व की प्रनित्यत्व के साध व्याप्ति हो; 
ग्रथति कृतकत्व श्रपनी सत्ता के लिये प्रनित्यस्त पर श्राधित (स्वभावप्रतिवद्ध) हो । 

स्दमावश्रतिवन्ध-- भाव = उत्पत्ति = सत्ता, श्रपनी सत्ता के लिये साध्य पर 
ग्राध्रित होना, स्वभावेन प्रतिवः प्रतिवद्रत्वं साध्यायत्तत्वम्‌ (घधर्मो० प्र०, 
प° १७०) । 

स चेति- 

वहं स्वभावप्रतिवन्ध सभी देतुग्रो का (सर्वस्य) दो प्रकार का होता 


२१ वधस्येप्रयोचेण सावर्म्यगतिः २२७ 


रा च स्वभावप्रतिदन्यो द्विप्रकारः सर्वस्य "्रतिवद्धस्य । तादात्म्यं लक्षणं 
निमित्तं यस्य स तथोक्तः । तदत्प्िलंन्नणं निमित्तं यस्य स॒ तथाक्तः\यो यतर 
प्रतिवद्धस्तस्य स प्रतिवन्धविषयोऽथैः स्वभावः कारणं वा स्यात्‌ । भ्रन्यरिभिन्‌ 
प्ररिवद्धत्वानुपपत्तेः । त्स्मात्‌ द्विप्रकारः स इत्युवतम्‌ । स च साध्येर््थ 
लि ङ्कस्य' इत्य व्रान्तरेऽभि हितः ॥३१।। 

तेन हि निवृत्ति कथयता प्रतिबन्धो दश्नीयः। तस्मात्‌ निवश्छिवचनम्‌ 
प्राक्किप्दप्रतिदग्येपदखन्म्‌ ठव भवतति) यच्च प्रतिवर्धौपदङनं `तदेवान्दय- 


म 1 यपे 


- तादात्म्य कै निमित्त से होने वाला ओर तदृत्पत्ति के निमित्त से होने वाला, 
यह्‌ उपर (२.२१-२२) कहा जा चका टै ॥३ १।। 
तुश्रों का वहु स्यनाव-प्रतिवन्ध (व्याप्ति) दो प्रकार का टोता है- 
(१) तादात्म्य ( = साध्य कते साथ एकर्पतः) लिसका लक्षण श्रर्थात्‌ निभित्त है रेस 
श्रौर (२) उत्त साध्य ते उत्पत्ति हना (तद्धुत्पत्ति) जिलक्ा निमित्त = लक्षण) है एेसा। 
जो (हेतु) जिन्न (साध्य) में नियत ( = प्रतिडद्ध == व्याप्य) है, उस हतु का वहु व्याप्ति 
का विषय (सघ्य)यातो स्वसा दहगाया कारण होगा। इनते निर्न में व्याप्तिया 
प्रतिबन्ध नहीं बन सकता } इसलिये वह्‌ प्रतिबन्ध दो प्रकार है--यह्‌ कहा है । श्रौर 
वह्‌ (दोनों प्रकार का प्रतिबन्ध) स च साध्येऽर्थे लिङ्गस्य (२-२१-२२) इत्र 
ग्रन्थ में वतलया ग्यारह । 
स च-यदा च == पूनः (फिर) या एव (=ही, केवल)! "च पुनरथं एवार्थे वा 
तेन द्ि्कार एवेति योजनीयम्‌ (10५।[२५३०) †. 8 5}--मि० बु° लां २, परऽ १४५ 
टि० ४। । 
भाव यहटैकिजोभीदहेत्‌ है, वहया तो साध्य के साथ तादात्म्य रखतादटै, 
या साध्य से उत्पन्न होता है । इन दोनों निमित्तो के विना कोई हेतु नदीं हो सक्ता । 
चौद्ध-न्याय के म्रनुसार केवल तादाःम्य तथा तदृत्पत्तितेटही देतु होता दै (ब्र०, ऊपर 
मूल ग्रन्थ तथा टिप्पणी २.२१-२४) । 
श्रन्य स्मिन्‌ प्रतिवदत्वानुपपत्तेः- जो पदाथ ननो हेतु कास्वभावदै ब्रौरन 
कारण हीट, उसमेवटदहेतु निषत = प्रतिवद्ध (ठ गःन्थ) नहीं हौ सक्ता। इसीलिये 
जो न्याय-वंशेपिक श्रादि संप्रोग प्रादि के द्वारा स्वमाव-सम्बन्ध (व्याप्ति) मानते है, वह 
नहीं बन सकता (मि, घर्मो प्र०, पृऽ १७०) ।. 
१०. दोनों अन्वय-ठ्यतिरेक वरक्थों का प्रयोग शआ्रवशहयक्‌ नहीं 
तेन हीति- क्योकि (हि) एेसा है, ग्रतः (साध्य की निवृत्ति से सावन 
की ) निवृत्ति का कथन करत हुए व्याप्ति दिखलानी होती है । इसलिये निवृत्ति 
का कथन करना ब्राक्षेप से प्रतीत हई व्धाप्तिका प्रदशेनदही होतादहै। म्नो 





१. 'प्रतिवद्धरय' नास्ति ^... २. तदन्वय £. 


२२८ ततीयः परार्थानुमानपरिच्टेदः [ ३.३२ 


वचनम्‌ इत्येकेनापि धाक्येनान्वयमुबेन व्यतिरेकमुखेन वा प्रयुक्तेन सपक्ना- 
सपक्षयोलिङ्कस्य '"सदसत्वख्यापनं कृतं भवतीति नाददयं वाक्यद्रय- 
भ्रथोगः ।३२॥। 

हि यस्मादर्थे । यस्मात्‌ स्वभावप्रतिवन्धे निवर्त्यनिवर्तकभावस्तेन साध्यस्य 
निवृत्तौ साधनस्य निवृत्ति कथयता प्रतिवन्धो निवत्य॑निवत्तकयोरदशनीयः । यदि 
हि साधनं साध्ये प्रतिबद्धं भवेद्‌ एवं साध्यनिवृत्तौ 'तन्‌नियमेन निवतंत । 

यतश्च तस्य प्रतिवन्धो दर्शनीयः तस्मात्‌ साध्यनिवृत्तौ यत साधन- 
निवृत्तिवचनं तेनाक्निप्तं प्रतिदन्धोपद्लनम्‌* । यच्च तदाक्षिप्तं" प्रतिवन्धोप- 











जो व्याप्ति-प्रदर्णन है, वही श्रन्वय-कथन है इसप्रकार ्रन्वयद्वारा या 
व्यतिरेक हारा प्रथुक्त एक ही वावय से सपश्न मे लिङ्क का होना तयथा श्रसपक्ष 
मे न होना प्रकट कर दिया जाता है । इसी लिये दोनों (्रन्वय तथा व्यतिरेक) 

वाक्यो का प्रयोग ग्रावश्यक नही है ।*३२॥ 

"हि" क्योकि के श्र्थसमें है । क्योक्रि स्वमादध्रत्तिवन्ध (व्याप्ति) होने पर ही 
निवर्त्यं -निवतंक-माव हो सकता है (श्र्थात्‌ साध्य क्ती निवृत्ति होने से साधनक 
निवृत्ति हो सकती है); इसलिये साध्य के श्रभाव में साधन का श्राव वतलाते हुए 
निदत्यं (साधन) श्रौर निवर्तक (साध्यः इन दोनों का प्रतिबन्ध दिखलाना होता है । 
क्योकि यदि सावन साध्यम व्याप्त होताहै तमी वहं साध्य की निगृ्ति होने पर 
नियमपूवंक निवत्त हो सकता है । 

हि = यस्मात्‌ क्योकि जहां व्याप्ति होती टै वहीं व्यापक के प्रभाव में 
व्यःप्य काम्मभाव होता द्वै। जते धूम प्रौर प्रग्निकी व्याप्ति है, भूम प्रग्नि में प्रतिवद्ध 
(नियत = व्याप्य) है । इमीलिपे श्रमिनि की निवृत्ति (स्रभाव होने पर धूम कौ) निवृत्ति 
हो जाती है यहां स्रग्नि निवर्तक दै ग्रौर धूम निवत्यं। 

तेन == तस्मात == इसलिये । क्योकि स्वभावप्रतिवन्ध होने पर ही निवत्यं- 
निवतक-भाव होता है। इसलिये जिनका निवर्त्य-निवरतंकू-भाव दिललाया जाता दहे, 
उनङी व्याप्ति (= प्रतिवन्व) शब्दों से विना केही प्रकट हो जतीरै। वहाँ 
निवत्यं (निवर्त्यमान) निवर्तकमें प्रत्तिवद्ध (नियत व्याप्य) है, यह प्रतीत हो 
जाता है । 

यतश्चेति- क्योकि उस (साधन) का प्रतिबन्ध (व्याप्ति) दिखलाना होता है, 

इसीलिये जो साध्य के श्रसाव में साधनाभाव का कथन है उपसक्त द्वारा श्राक्षेप से 
प्रतीत हई व्याप्ति का प्रदर्शन (प्रकटन) हो जाता ह (म्रयवा प्रतिवन्य का प्रकाशन 
प्रक्षेप हारा हो जाता है)। श्रौर, जो यहु प्रतिवन्ध-प्रकाशन श्राक्नेप दारा 





१. सदसत््वाख्यापनं ^. २. साधननि० ^. 7. 
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३.३९ | नावश्यं ठाक्यद्रयप्रमोगः २२६ 


दणेनं तद्‌ एवान्वयवचनम्‌ । प्रतिवन्धर्चेद्‌ प्रवग्यं ददोवितव्यो न वक्तन्यस्तह्य - 
न्वयः । यस्माद्‌ दृष्टान्ते प्रमाणेन प्रतिवन्धो दण्यंमःन एवान्व गे नापर कश्चित्‌, 
तस्मान्‌ निवर्यनिदर्तकयोः' प्रतिवन्यो ज्ञातव्यः 1 तथा चान्वय एव ज्ञातो भवति 1 

इति शब्दो हेतौ । यस्माद्‌ श्रन्वयेऽपि' व्य्तिरेकगतिः व्यतिरेके चान्वय- 
गतिः, तस्माद्‌ एकेनापि सपक्षे चाप्तपक्षे च स॒त्त्वासत्वयीः ख्यापनं कृतम्‌ । 
ग्रन्वयो मुखम्‌ उपायोऽभिधेयत्वाद्‌ यस्य तद्‌ भ्रन्वयमुखं व।वयम्‌ । एवं व्यतिरेको 
मुखं ` यस्येति । `इति देतो । यस्माद एकेनापि वाच्येन दरयगतिः तस्माद्‌ एक- 


होता है, बही श्रन्वय-्यन है } वदि प्रतित्रन्ध दिखलाना ही ्रादश्यक है तो अन्वय 
क्थन की प्रावणश्यक्ता नहीं; व्यक्ति हष्टन्तसें प्राण के हारा दिखलाया गया 
भ्रतिबन्व ही श्रन्वय' होता है, इसके श्र तरिक्त कुद नहं । इस प्रकार निवत्यं तथा 
निव्तंक का प्रतिनन्धं (श्रवश्य) जानना होता है श्रौर उससे श्रन्दयमी ज्ञात हो 
जाता है। 

ग्राक्षिप्तं प्रत्तिठन्योपदशनन्‌-ग्यायचिन्दुटोका के इस पाठका यहु प्रथं प्रधिक्त 
सद्खत प्रतीत हौ। दै प्रतिवन्थ का प्रकाशन प्राक्षेपसे दह जाता है (प्रतिबन्धोपदर्शनम 
श्राक्निप्तम्‌) । स्यायचिन्दरु का पाठ दै--श्राज्लिप्तप्रवन्धोपदर्थनम्‌ जिसका श्रं ६० 
प्रक्षेप से प्रतीत हुए प्रतिबन्ध का प्रकाशन । 

यच्च तदाक्षिप्तन्‌ --उस (निवृत्ति-कथन) के द्वारा जो प्रतिवन्ध-प्रकाशन की 
ग्रक्षेपसे प्रतीति, वही प्रन्वय-कथन है; शब्दों द्वारया म्रन्वय-कथन की श्रावश्यकतां 
नटीं । | 

हृष्टान्ते प्रमाणेन °--श्चेरवात्स्की के प्रनुसार जिस विशेष स्थल में साधन श्रौर 
साध्य क्री व्याप्ति का निष्चय क्रिया जाता दै, ची हष्टान्त या प्रमाण है (मिञ बुर 
लाँ २, पृ १४३ टदि० ५) । वस्तुतः जंसा ऊपर क्हाजा चुक्रा है, दृष्टान्त श्रौर 
प्रमाण में श्रन्तर है । प्रस्तुत वास्यसे भी यही प्रकट होता है, क्योकि इष्टान्त सप्तमी 
प्रौर प्रमाण (तृतीया) शब्द में विभक्ति काभ्रेददहै श्रतः स्पष्ट दही दोनों भिन्न रहै । 
इस प्रकार प्रमण शब्द प्रपने प्रलिद्धि ्रथं ने टी प्रयुक्त हुभ्रा प्रतीत होता है। 
यहां परार्यानुमान प्रमाण द्वारा हष्टान्त में प्रतिबन्ध {दिखलाया जाता है । 

इति शब्द इति-'इति' शब्द हेतुं के श्रथनेंहे । व्योकि श्नन्वयके कथन सें 
भी व्यतिरेक की प्रतीत्तिहो जाती हे श्रौर व्यतिरेक से श्रन्धय को प्रतीति हो जाती 
हे; इसलिप्रे इनमें से एक के दारा ही (हेतु का) सपक्ष में होना तथा श्रसपन्ष मे न 
होना प्रकट कर दिया जाता ह । श्रन्वय (साधम्य) है मुख अर्थात वाच्यरूप सें कहे 
जाने के कारण उपाय जिसका वह्‌ श्रन्वय-चुल ({ = ्रन्वय-प्रधान) श्रनुमान वाक्य है 
प्रर व्यतिरेक है उपाय निसका वह्‌ व्यतिरेकमरुख ( = व्यत्िरेक-प्रधान) श्रनुमान- 


--------- ------ ->* 





१. 0उवर्तकप्रति० ^^ .13.2..7. २. “अपि! नात्ति ^.2.्.व.2. 
३. मृखमस्य ^. ४. इतिद्रणो हेतौ ^. 


< तृतीयः परा्थनुमनपरिच्छेदः [ ३.३२ 


स्मिन्‌ साधनवाक्ये दयोरन्वयव्यतिरेकवावययोरवश्यम्‌ एव प्रयोगो न कर्तव्यः । 
प्रथगत्यर्थो हि शब्दप्रयोगः । मर्थश्चेद्‌ ्रवगतः, कि शब्दभ्रयोगेण ? एकम्‌ 
'एवान्वयवरावयं व्यतिरेकवावयं वा प्रयोक्तव्यम्‌ ।॥।३२।। 

श्रनुरलेञ्धादपि-यत्‌ सद्‌ उषलव्धिलक्षणग्राप्तं तद्‌ उपलस्यत एवे- 
दयुक्ते-घ्तुपलस्यतानं तादृशम्‌ श्रद्‌ इति प्रतीतेरन्वयसिद्धिः ॥३३।। 

प्रनुपलब्धात्रपि व्यतिरेकेणोक्तेन' श्नन्वयगतिः । यत्‌ सद्‌ उपलन्धिलक्षण- 
प्राप्यम्‌ इतति साध्यस्य--श्रसद्व्यवहारथोग्यत्वस्य निवृत्ति दर्सत्त्वरूपम्‌) 
प्राहू । तद्‌ उपलभ्यत एवेत्यनुपलस्भस्य निवृत्तिम्‌ उपलम्भरूपम्‌ प्राह । तद्‌ 
म्रनेन साध्यनिवृत्तिः साधननिवृत्या व्याप्ता दशिता ¦ 

यदि च सावनसम्मवेऽपि साध्परतिवृत्ति्थवेद्‌ न सायनासावेन प्याप्ता 


कनका कक = ~ = = ~ = =-= ~~~ == ---- ~ =-= ~ ----= ~ -~ -------~ ~ -- 


वाक्य है । फिर “इति' शब्द हेषु केश्रयंनेंहै ! व्योक्ति एक वाक्छ सेहरी श्रन्वव श्रौर 
व्यतिरेक दों की प्रतीति हो जाती है; इसलिये प्रदस्य ही एक्‌ साधन दाक्य में श्रन्दय- 
वाक्य श्रौर व्यतिरेक-वाक्य दोनोंकाभ्योगन करन्द दाह्य । रज्य क्य प्रसोग तो 
प्रय-जोय के लिये किया जाता ह । यङि प्रयका वोधहौो गया तो शब्दके प्रयोग ष्ठी 
क्या श्रावश्यकता है ? श्रत: किष एकत श्रन्वय-वाक्य था व्यतिरेक वाक्छकेए ही प्रयोग 
करना चाहिय । 
एकम्‌ एव-तुलना की जिये -- "तस्माद्‌ श्रन्3यव्यत्तिरेकयों थालक्षणम्‌ एकोऽपि 
प्रयुक्तो द्वितीयम्‌ भ्राक्षिपत्तीति ननयोर्थतः कश्चिद्‌ मदोञन्यत्र प्रयोगनदात्‌ । इतिं 
नंकत्र सावनवाक्ये दयो. अयोगः वैयथ्यत्‌ । हेतुविन्दु, प° ५६, प० १० 
श्रनुपलन्धावपीति- 
प्रनुपलव्वि मे भी-"जो विद्यमान है, उपलन्धि के योग्य है, वह्‌ ग्रवश्य 
ही उपलन्ध होता है-इस (व्यतिरेक के) कह्ने पर-'जो उपलच्धि के योग्य ` 
होकर भी (तादृशम्‌) उपलब्ध नहीं होता, वह नहीं है-एेसी प्रतीति होने से 
ग्रन्वथ का निश्चय हो जाता है ।॥३३।। 
श्रयुपलन्वि में मी व्यतिरेक के कथन से भ्रन्नय की प्रतीति दहो जातीदहै। “जो 
विद्यमान होकर उपनलनव्धि के योग्य है इन शब्योके हष्या साध्य (= श्रभाव 
व्यवदहार-योग्यता) की निवृत्ति श्र्थात्‌ उपलभ्यमान वस्तु कौ सत्ता कहौ गई है । “बहु 
न्रवर्थ उपलञध होता है "--इन शब्दों कै हारा श्रनुपलन्धि की निवृत्ति (श्रमाव) 
भ्र्थात्‌ उपलब्धि कही गई है । इस प्रकार इत कथन से (श्रनेन) साध्याभाव को साधना- 
भाव क्रा व्याप्त दिखलाया गया है । 
यदि साधन के होने पर मी साघ्यकाश्ममान हो जये तो साघनाभाव का साध्याभाव 
व्याप्य न होगा ( = साध्यामाव साघनाभवं 7 उराप्तन होगा) इस प्रकार व्याप्तिका 


१. एव त्वन्वय ^.£. घ. न .?. २. व्यत्िरकेण युक्तेन 23. 
३. सत्वस्वसूपम्‌ €. 


९.३३ | नाव्यं वाकयद्रयभ्रयोगः २३९१ 


भवेत । ग्रतो व्याभ्तिः प्रतिपचमानैन साघनसम्भवः साध्यसम्भवेन व्याप्तः 
प्रतिपत्तव्यः । श्रत एवाह ्रनुपलभ्यमानं तादशम्‌ इति = हग्यम्‌ असद्‌ इति 
प्रतीतेः" = सम्प्रत्ययाद्‌ ग्रन्वयसिद्धिरित्ति ॥३३॥। 

हयो रप्यनयोः प्रयोगयो नदरयं पकनिदंशः १ ३४ 

यतए्च साधनं सध्यधमत्रतिवद्धं॒तादार्म्य-तदुत्पत्तिभ्यां प्रतिपत्तव्यं 
ज्ञान करने चलि व्यक्ति को यहु प्रवर्य जानना दोगा क्ति सावन की सत्ता साध्य की 
सत्ता से व्याप्त है (ग्र्थात्‌ साध्य व्यापत्त हे भ्रौर साधन व्याष्य है) । इसीलिये कहा 
है -जो नसा प्रयत्‌ उपलब्धि के यग्य ( = हश्य) होकर म उपलव्च नहं हो रा, बहू 
नहीं है (श्रद्‌ )- इस प्रकार की प्रतीति श्र्थात्‌ निश्चय से अनन्वय की सिद्धि हये जाती 
है ॥३३॥ 

श्रनुपलब्धाःवपि-- केवल कायं श्रौर स्वभावदहेतुमें ही नहीं श्रनुपलन्विमे भी 
चेधर्म्यव्ान्‌ प्रयोग क द्वारा श्रन्वयकी भी प्रतीति हो जाती है 

साव्यनिदृत्तिः साघननिवृत्त्या व्याप्ता दित्ता यां साध्य है-श्रसद्व्यवहार- 
योग्यता == ब्रभावव्यवहार के योग्य हना =ग्रसद्‌ । उसका ्रभाव (निवृत्ति) है-सद्‌ 
तथा दृष । साघन है--घ्ननुपलघव्वि { = उपलब्धि का श्रभाव)। उसका अभाव 2ै-- 
उप्लन्ि | वधस्य प्रयोण् मे साध्याभाव म्रौर सादनाभाव की न्यास्ति दिलाई जाती 
हैजो इस प्रकार है-- 

जो सद्‌ तथा हश्य टै (साध्याभाव) --च्याप्य 
वहं प्रवश्य उपलबव्वे होता दै (साधनाभाव्र) व्यापक 

प्रन्वयसिद्धिः--भ्ननुपलध्वि के वंघम्यं (व्यतिरेक) प्रयोग से श्रन्वय की प्रतीति 

हो जाती है जसे- 


जो ह्यं होकर भी उपलव्व नदं दता (सावन, व्याप्य) 
वह श्रसद्‌व्यवहार-योग्य हे (साध्य, व्यापक) 
जने णणविपाण श्रादि (दृष्टान्त) 
१. श्रुसानवःक्य में पक्षनिदेश्च श्रावरयक नहीं 
दयोरपीति- 


इन दोनों (साघम्यैवत्‌ तथा वैधम्यंवत्त्‌ परार्थानुमान) के प्रयोग में 

पक्ष का निर्देश करना ्रावश्यक नहीं ॥॥३४॥ 
द्योकि दोनों प्रयोगो में तादात्म्य तथा तदुत्पत्ति के दवारा साध्यवर्मसे प्रति- 
बद्ध (व्याप्त) साघन को जानना होता हे । इसलिये उनमें पक्ष का श्रवश्य ही (कं 
भी) निर्देश न करन? चाहिये । जो साधन । धुम श्रादि) साध्य के साय नियत (साध्य 
का व्याप्य) जान लिया जाता हे, साध्यधमीं ( = पक्ष, पवत श्रादि) में देखे गये उससे 


१. व्याप्तिप्रति० ^. २. “प्रतीतेः' नास्ति ^. 
३. प्रयोगेऽवश्यं ए.्.2.., प्रयोगे नावश्यं ६.१. 


२३२ तृतीयः परा्थानुमानपरिच्छिदः | ३.३४ 


दमोरपि प्रयोगयोः, तस्मात्‌ पक्षोऽवश्यम्‌ एव न निर्देश्यः । यत्‌ साधनं साध्य 
नियतं प्रतीतं तत एव साध्यधर्मिणि हष्टात्‌" साध्यप्रतीतिः । म्रतो न किञ्चित्‌ 
साव्यनिर्देशेनेत्ति ।॥३४॥ 





ही साध्य (श्रगििश्रादि) की प्रतीतिहो जाती है । श्रतः पल के निर्देश से कुचं लाम 
नहीं ॥३४।। 
पक्ष-निरटेश - यहां "पश्च" एव्द का श्रथ है--मत == साध्य । पक्षनिदंश = प्रतिज्ञा, 
पक्ष या मत की स्थापना करना, साध्य को बतलाना है । शचेरघात्स्की का कथनदहै कि 
पक्ष-निर्देण शब्द से नंयायिक्र के प्रतिज्ञा ्रीर निगमन इन दोनो ब्रनुमान-तातय के 
ग्रवयवों का ग्रहण किया ग्यारह । नैयायिक के श्रनुसार श्रनूमान-वपक्य के पांच श्रवयव 
हैजो इसप्रकार है 
(१) प्रतिज्ञा--पर्वत अ्भ्नि वाला ठे ^ 
(11) हेतु--धूम वाला ठाने से, 
(17) उदाहरण - जहां-जहां धूम होता है, वहा-वहां श्रण्नि होती है; जर 
पाकशाला मं, 
(१५) यह पवंत भी श्रसिनि से व्याप्त बूम वालादहै। 
(४) इघलिये यह पर्वत प्रग्नि वाला दै । 
मीमांसक ने प्ननुमान-वाक्यके तीन श्रवयव माने हं--प्रतिन्ञा, दहेतु तथा 
उदाहरण श्रथवा उदाहरण, उपनय प्रौर निगमन (द°, मानमेधोदय, प° ६४)! 
पाएचात्य तकशणास्त्रमें भी श्रनुमानं क तीन श्रवयव (६१८९८ 7716110975) होते हैं । 
ये तीनों न्याय के पञ्चावयव वाक्य के श्रन्तिम तीन प्रवयवोसे भिलते जुलते हीह! 
जंसे- 
(1) मेजर प्रेमिस (78}0; एटा०७९) सव मनुष्य मरण धर्मा हैः 
(1) माइनर प्रेमिस (कंण0ा < पा75<) सुक्ररात भी मनुष्य है, 
(111) परिणाम ((न्णलण्शं००) इसलिये सुकरात भी मरणधर्मा है; 
ेसा प्रतीत होता है कि बौद्ध-न्याय में वभुबन्धुने भी तीन भ्रवयव माने ये; 
कन्तु दिङ्नागनेदो दही ्रवयव माने ।येदोग्रवयव कौनसेर्ह? यह भ्रस्पष्टहै। 


मोक्षार गुप्त (तकंमाषा, पृ ` १४प० १६) के प्रनुसारवे दो भ्रवयव हँ व्याप्ति 
ग्रौर पक्षधर्मता । व्याप्तिमेंही देतु तथा उदाहरण का प्रन्तभववि हो जाता है तथा पक्ष- 
घरम॑ता में निगमन क", पक्ष-निर्देश ( = प्रतिज्ञा) को साधन वाक्य का श्रङ्ग ही नहीं 
माना गया । पार्थस्ारथि मिश्च (शास्त्र दी०, पृ० २३६ वन।रस १६०८) के प्रनुसार 
वे दो श्रवयव हैँ--उद।हरण श्रौर उपनय । 

नावश्यं पक्ष-निर्देशः=-कटीं भी प्न का निर्देश (पक्ष-वचन) नहीं करना 
चाहिये । इस व्याख्या द्वारा उन वौद्ध व्थाख्याक्रासें (?) का खण्डन किया गया है, 





१, दृष्ट्वा ^. 4.2. 


॥117; 


२] नावश्यं पक्षनिर्देशः २२३३ 


"एनम्‌ एवाम्‌ श्रनुपलव्िप्रथोगे दरयति-- 

यस्मात्‌ साधस्यंदत्‌प्रयोगेऽप-यद्‌ उपलव्धिलक्षणप्राप्तं सन्‌ नोप- 
लभ्यते, सोऽधद्व्यरटारविवयः* । नोपलभ्यते चात्रोपलब्धिलक्षणघ्राप्तो 
घट इत्युवते साम्याद्‌ एव नेह चट इति मनति ।;३५॥ 

साध्यवति प्रयोगेऽपि सामर्थ्याद्‌ एव नेह प्रदेश घट इति भवति । 
कि पृनस्ञत्‌ सामर्थ्यम्‌ इत्याह-यद्‌ उपलव्विलक्नषणप्रप्तं* सनूनोपलभ्यते-- 
इत्यनुपलम्भानुवादः । सोऽसदुव्यवह्‌ारविययः--इत्यपद्ध्यवहार्योभ्यत्वविधिः । 

तथा च सति दृष्यानुपलम्मोऽसदृन्यदहा रयोग्यत्वेन व्याप्तो दशितः ! नोपलभ्यते 
जिनके प्रनुसार इसका भ्रधं टहै--कभी पक्ननिर्देग करना चाहिये, कभी नहीं 
(एवञ्च व्याचक्षःणोन यत्‌ कं।एचत्‌ स्वयुथ्यंः विद्रस्यमानैः “श्रव्यं पक्ष-निदेशो न, 
किन्तहि ? कद।चिन्‌ निर्देशः कदाचिन्न -इति व्याख्यातं तद्‌ प्रपहस्तितं द्रष्ट म्‌, 
घर्मो प्र ऽ, पृऽ १७२) 1 

न किञ्चित्‌ साध्यनिदे लेन-जव यह्‌ निश्चय दहो गया कि धूम श्रग्नि कां 
व्याप्यदहैतो प््रेतमें धूम को देखकर श्रग्नि का निश्चयो जाता दहै! फिर “पर्वत 
मे श्रगिनि दै' (प्रतिज्ञा) म्रथवा 'इसलिये यहां रग्नि है । (निगमन)-इस कथनकी क्या 
प्रावश्यक्रता दै (मि०, वु लां० २, प° १५० टि° १)। 

एनम्‌ एवार्थम्‌ इति--(पक्ष-निदेश न करना चाहिये) इस बात को हौ भ्रनुप- 
लब्धि के प्रयोग में दिललाते हं 

वंयोकि सावस्यवत्‌ प्रयोग मे भी-“जो (पदाथ) उपलब्धि के योग्य 
होकर उपलन्ध नहीं होत। वह्‌ श्रमाव-व्यवहार का विषय है; (व्याप्ति) 

ग्रोर यहां उपलल्धि के योग्य घट उपलन्ध नहीं हो रहा है; (पक्ल- 
घर्मता ) "- 

एेसा कटने पर सामथ्यं से यह प्रतीत हो जाता है कि यहाँ घट नहीं 
टै ।२३५।। । 

(श्रनुपलव्वि के) सावम्यवत्‌ प्रपोगमे मी सान्थ्यसे हौ यह्‌ प्रतीत हो जाला 
हे करि इस स्थान पर घट नीहि । बहु सामथ्ये क्या है? यहु वतलाते है-"जो 
उपलब्धि के योग्य होकर भी उषलन्ध नहीं होता' 1 यहां ्रनुपलब्धि (नोपलभ्यते) को 
उहश्य बनाया गया है । "वह्‌ अ्तद्व्यदहार का विषय है-इस (कथन) से श्रभाव 
कते व्यवहार कौ योग्यता का विधान किया है; (श्रथति ग्रहां श्रनुपलब्धि उदश्य हे श्रौर 
श्रसद्व्यवहार-योग्यता विधेय है) । इस प्रकार यह दिललाया गया ह क्ति हश्यानुष- 
लब्धि श्राव के व्यवहार कौ योग्यता से व्याप्त है (= जहां-जहं हश्यानुपलब्धि है 
वर्हा-वहां भ्रमाव का व्यवहुर होता है, यह्‌ व्याप्ति दिखलाई गई है) । “उपलब्ध नहीं 


१. एवमे° ^ 8.2... एतमे० पष. २. वपयः सिद्धः ¢, 
३. ्रदेरी-गस्ति ^... .२. ४. प्राप्तिमिति। अनु० ^... 


२३४ तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः [ ३.३५ 


च' इत्यादिना साध्यधसिणि सत्वं निद्धस्य दशितम्‌ । यदि च साध्यधर्मस्तत्र 
साध्यधमिणि न भवेत्‌ साधनधर्मोऽपि न भवेत्‌ । साध्यनियतत्वात्‌ तस्य 
साधनधमंस्येति सामर्थ्यम्‌ ,॥३५॥ 

तथा दंधम्येवत्‌प्रयोगेऽपि-पः सद्नव्यबहारविषय उपलल्यिक्षण- 
प्राप्तः, स उपलम्यत एव । न' तथाऽत्र तादृशम घट उपलस्यत इस्थुकते 
सामर्थ्याद्‌ एवं नेह सद्व्यदहारविषय हति भवति \\३६।' 

यथा साधर्म्यैवतप्रयोगे तथा वैधरम्यवतप्रयोगेऽपि सामर्थ्याद्‌ एव नेह सद्‌ 
न्यवहारविषयोऽस्ति घट इति भवति । 

सामर्थ्यं दर्शयितुम्‌ श्राहु--यः सद्व्यवहारविषय इति विद्यमानः। 
उपलव्धिलक्षणप्राप्त इति दश्यः- इत्येषा साध्यनिवृत्तिः । स उपलस्यत्त एवेति 





होता है'- इस शब्द के हारा पश्च (साध्यधर्म) मेहतु का होना दिङधलश्य गयादहै। 
यदि उस पक्ष में सध्यधमं न होता तो साधने धम मीन होता; क्योकि वह्‌ (साधन- 
धर्म) तो साध्यधर्म का श्रविनाभादी ( = नियत, व्याप्य) है । सही तासर््यं ह (जिसके 
दवारा यहां घट नहीं" त्यादि साध्य की प्रतीति हौ जाती है) ।॥३५॥ 
तथेति -- ्‌ 
उसी प्रकार (्रनुपलव्वि के) वेधमभ्य॑वत्‌ प्रयोग मे भी--जो (पदाथ) 
यह सत्‌ (विद्यमान) है" इस व्यवहार का विवय हें तथा उपलबव्धि के योग्य 
है, वह्‌ श्रवश्य उपलब्ध होता है, (व्याप्ति) 
किन्तु वैसा होते हृए भी घट यहां उपलन्ध नहीं होता (पक्षघमंता) 
एेरा कहने पर सामथ्यं सेहीश्रकट हो जाता कि यहाँ घट सद्‌- 
व्यवहार का विषय ( = विद्यमान) नहीं हं ।॥३६॥ 
जिस प्रकार साध्यत्‌ प्रयोग में उप्ती प्रकार द॑धम्यवत प्रपोगमें भी सामथ्यं 
से ही यह्‌ प्रतीत हौ जाता है क्ति यहां घट सद्व्यवहार का विदय (= दिचयपान) नहीं 
है । सामथ्यं को दिद्लाते हुए घमंकीति कहते है--जो सद्व्यवहार का विषय है; 
श्रथति विद्यमान (उपस्थित) है । उपलच्धि के योच्य का श्रं हैहय = दर्शन के 
योग्य । इस प्रकार यह साध्य (ज्रचत्द) कौ निनृत्त ( = श्रमाव) कही गई है । शध्रवश्य 
उपलब्ध होता है- इसके द्वारा साधन (श्रनुपलन्धि) का श्रमाच कहा ग्णाहे । इस 
` भ्रकार साध्य के माव को साधन के भ्रमाव का व्याप्य (व्याप्त) द्खिलाया गया 
है । "वैसा घट नही! (न तथा); इसकः श्रं है--जिस पकार शन्य हश्य वस्तु 
उपलब्ध होती है, उसी प्रकार इस स्थान पर तेसा श्रत्‌ हश्य (उपलब्धि के योग्य) 
घट उपलब्ध नहीं हो रहा है । इस (कथन) से साध्य के श्रमाव का व्यापक (साधन 





१. “च- नास्ति ^^. 8.11.74.7; २.न च (^. 
३. सद्‌व्यवहारस्य व्रिपयः ^. 3. । ४. 'स'-नास्ति 4.23... .2. 


३.२६; 1 नावग्यं पक्षनिदेशः २३५ 


साधननिवृत्तिरिति । श्रतेन च' साध्यनिवृत्तिः साघननिवृत््या व्याप्ता दशिता । 
न तधेति-यथाऽन्यो ण्य उपलभ्यते न तथाऽत्र प्रदेणे ताहण इति दृश्यौ घट 
उपलभ्यत इति । श्रतेन साध्यनिवृत्तेर्व्यापिका निवृत्तिरसती साव्यघर्मिणि 
दशिता । यदि चः साध्यधर्मः साध्यधसिणिः न स्थात्‌ सावनवर्मो्पि न 
भवेत्‌ । ग्रस्ति च साधनवर्मं इति साम्यम्‌" ! ्रत.* सामर्ध्यात्‌ नास्त्यत्र घट 
इति प्रतीतेर्न पक्ननिर्देणः । एवं कारयस्वभावहे-वोरपि खामथ्यात्‌ सम्प्रत्यय इति 
न "पक्षनिर्देशः ॥ ३६; 

कीदशाः पुनः "पक्ष इति निरदेहयः १३७ 

कीटश्नः पुनरर्थः पक्ष इति--भ्रनेन शब्देन निर्दश्यो वक्तव्यः ? इत्याह- 

स्वरूपेणेव स्वयम्‌ इष्टो.ऽनिराटकुतः पक्ष इतिः ।\३८॥। 

स्वल्येणैवेति = साध्यत्वेनेव । स्वयमित्ति = वादिना । इष्ट इति = नोक्त 
एव्र, म्पि त्विष्टोऽपीत्यर्थः। एवंभूतः सन्‌ प्रत्यक्षादिभिः भ्रनिराकृतो"योऽथः स 
पक्ष इत्युच्यते । 
का) श्रनाव पक्ष (साध्यदर्मा) में श्रनुपस्थितत दिदलादा गया है। यदि साध्यधमं पक्ष 
मेनद्ोतो साघनयनं मी बहा नहीं होया, भ्रौर क्षाधनवमं दहं विद्यमान है, यही 
सामथ्यं है। इम सानथ्यं से "यहां चट नहीं है-यह प्रतीति हो जने क्ते कारण पक्ष 
का निर्दयं न करना चाहे । 

इसी प्रकार कार्यटेतु श्रौर स्वसावहेतु (के प्रयोग) मेंसी सामर््यंसे ही (पक्ष 
की) प्रतीति ह्ये जाती है; इसल्यि पञ्ञ क्रा निदेश न दःरना चाह्ये ॥३६॥ 

१२. पक्का लक्षम्‌ 

कीहश इति- 

फिर कंसा (पदाथ) है जिसे पक्ष कहन) चाहिये ? ३७ ॥ 

फिर कंसे पदाथं को "पक्ल' इम शब्द के द्वारा कहना चाहिये ? (निदेश्यः 
वक्तव्यः) । ३७11 

इस पर कहते हं-- 

पक्ष वह्‌ है जो वादी के ढारा (=स्वथम्‌) साध्य के ख्पमें 
(स्वरूपेण = साध्यख्पेण } स्वीकृत हो तथा जिसका (प्रत्यक्ष भ्रादि के द्वारा) 
निराकरण न किया गया हो ए३८।) 

'स्वकरूपसे ही का श्रथ है-साध्यकरू्पसे ही । (स्वयम्‌! का श्रथ है--वादी के 
दारा । इष्ट क्ता अभिप्राय है--पह्‌ श्रावश्यक नहीं क्रि बह शण्डो हार! कहा गया हो- 
प्रपि तु श्रमीष्ट होता हृश्रा मी (कोई पदार्थं पक्षहोता है)! इस प्रकार का (स्वरूप 
से ही स्वयम्‌ इष्ट) होकर जो पदाथं ्रत्यक्ञि श्रादि के द्वारा निराकृत नहीं है, वह्‌ पल 
कहलाता हे । | 
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ग्रथ यदि पक्षो न निर्देश्यः, कथम्‌ श्रनिर्देदयस्य लक्षणम्‌ उक्तम्‌ ? न 
साधनवाक्यावयवत्वाद्‌ भ्रस्य लक्षणम्‌ उक्तम्‌ श्रमि त्वसाध्यंकेचित्‌ साध्यम्‌, 
साध्यं चासाध्यं केचित्‌ प्रतिपन्नाः । तत्‌ साध्यासाभ्यविप्रतिपत्तिनिराकरणार्थं 
पक्षलक्षणम्‌ उक्तम्‌ ॥३२८॥। 

स्वरूपेणेति साध्यत्वेनेष्टः २३६ 

पक्ष इति- न्यायसूत्र १.५ ३३ में वतलाया गया धा कि सःध्य का निदेण 
करना ही प्रतिज्ञा है (साध्यनिर्देशः प्रतिज्ञा) । दिङ्नागने प्रतिज्ञाकै उस लक्षण का 
खण्डन करके पक्ष का नवीन लक्षण प्रस्तुत क्रिया था, जिसका निराकरण उद्ययोतकरा- 
चायं ने न्प्रायवात्तिक में सरिया दहै । धर्मं ध्त्तिने दिङ्नाग के पक्ष-लक्षण का परिष्कृत 
स्वरूप ही यहां प्रस्तुत कियादहै। (द्र०, न्यायवाक्तिक तथा न्यायवःत्तिक्रतात्पर्यटीका 
न्यायसूत्र १.५.३३) । न्याथविन्दु के ्रग्रिम सूत्रों में पक्ष-लक्षण की च्वराख्या की जा 
रही है। ` 
यदापि वौद्ध-न्याय "पक्ष" (प्रतिज्ञा) को अ्नुमान-वाव्यका श्रवयव नटीं मानता 
तथापि दिडःनाग प्रीर धममंक्ीति ने निम्न तथ्यों को प्रकट करने के लिये पक्ष-लक्षण 
की विशद-व्याख्या की है - (1) न्यायसूत्र (१.१.३३) का प्रतिज्ञा-लक्षण दोपयृक्त है (1) 
शब्दों का वास्तविक अर्थं भ्रन्य-व्यवच्छेद (म्रपोह) होता है, [रत्र भ्रन्यव्यवच्छेदम्‌ 
(श्रपोहम्‌) वाक्यार्थं मन्त्रानो भदन्तः प्रतिज्ञालक्षणम्‌ प्रतिव्याप्त्यव्याप्तिभ्याम्‌ भ्राक्षिपति 
न्या० वा० ता०, पृ० २६८ (मि० वु° लां० र, प्रू १६० टि०६)। इसका 
विशद निरूपण इष्ट शब्द की व्याख्या (भ्रागे ३.४५) में किया जायेगा । 

प्रथ यदि-(णङ्का) शरदि पक्ष का निर्वेश करना प्रःवश्यक नहीं तो निर्देलके 
प्रयोग्य उस पक्ष का लक्षण क्यों बतलाया गयाहै? 

(समाधान) साधन-वाक्य (ब्रनुमान वाक्य) का श्रवयव होने के कारण इस 
(पक्ष) का लक्षण नहीं कहा गया ह श्रपि तु इसलिये (कहा गया ह) कि कुं (ताकिकों) 
ने जो साध्य नहीं है उसे साध्यतया जो साध्य है उत्ते श्रसाध्य मान रक्ला है 
( = प्रतिपन्नाः) । इस साध्य तथा श्रताध्य को चन्ति ( = विघ्रतिपत्ति) कानिराकरण 
करने के लिये पक्ष का लक्षण बतलाया गया हे ।३८॥ 

केचित्‌ प्रतिपन्नाः-- न्यायसूत्र १.१.३३ को लक्ष्य करके ही यह कहा गया है । 
यह भी प्रतीत होता है कि प्रासङ्िकं तथा स्वातन्त्रिक नामक माध्यमिक सम्प्रदायो के 
मत का निराकरण करने के लिये मी यह कहा गयादहो । वे दोनों सम्प्रदाय तकशास्त्र 
के सभी पक्ष-निर्दशों मे पारस्परिऊ विरोष दिखलाकर तकशणास््र की मान्यताश्रों क। 
खण्डन करते हैँ (मि० बु° लां० २, प्रृ° १५३ टि० ३)। 

स्वरूपेणेष्ट इति-- 

स्वरूप से भ्र्थात्‌ साध्य रूप से इष्ट ।1३६।। 

17 स 
३. केचित्‌" नास्ति 4.€.£.11.4.2. 





३.-४० | पक्षलक्षणम्‌ - २३३ 


स्वरूपेणेष्ट इत्यस्य विवरणं साघ्यत्वेनेष्ट इति । 
| पक्षस्य साध्यत्वान्‌नापरम्‌ म्रस्ति सरूपम्‌ । प्रतः स्वरूपं साध्यत्वम्‌ 
इति ।३९॥। 

“एव णब्दं विवरितुम ग्राह्‌-- 

स्वरूपेण वेति साध्यत्वेनेवेष्टो' न सएधनत्वेनापि ॥1४०॥ 

स्वरूपेणैवेति । ननु च “एवः शब्दः केवल एव प्रत्यवमष्टव्यः, तत्‌ 
"किमर्थः स्वरूपणव्देन सह प्रत्यवम्ृष्टः ? उच्यते । "एव" शब्दो निपातो योतकः । 
पदान्तराभिहितस्या्थैस्य विकेपं द्योतयति, इनि पदान्तरेण विशेष्यवाचिना सह 
निदिष्टः । न साधनत्वेनापीति । यत्‌ साधनत्वेन निरदिष्टं तत्‌ खाघनत्वेनेष्टम्‌ । 
प्रसिद्धत्वाच च साध्यत्वेनापीष्टम । तस्य निवृद्यर्थ* "एव" शब्दः ४०11 





(स्वरूप से इष्ट' की व्याख्या है--साध्यरूप से इष्ट । वयोकि पक्त का साध्य 


मे भिन्नप्रौर कोई रूपनहीं है; इसलिये स्वल्प का श्रथ है-- साध्यत्व = साध्य 
होना ॥३६॥। 


एव शब्दम्‌ इत्ि--"एब' ( = ही) शब्द कौ व्याद्या करते हुए कहते है - 
„ स्वरूपसेहीग्रर्थात जो साध्यर्पमंहीदइष्टहो सावन सूपमे भी 

नट्‌ । ४०५ 

स्वरूपेणेवेति 1 (प्रश्न) यहाँ केवल “एव' शब्द का ही (उदेश्य रूप में) ग्रहण 
करना चाहिये, “स्वर्प' शब्द के साथ इयका ग्रहण व्यो क्रिया गया है ? (उत्तर) 
कहा जाता है--"एव' शब्द निपातसंज्ञक है, जं) किसी श्रथ का द्योतक होता है (वाचक 
नहीं) । यह दुसरे पद द्वारा उक्त श्रं की विशिष्टता को द्योत्तित करता है, इसलिये 
विशेष्य श्रथ के वाचक दूसरे पद (स्वल्पेण) के सायही इस (एव) का निर्देग क्रिया 
गया है । न साधनत्वेनापि' (= सःधन स्पे मी नहीं) । इसका माव है जिसका 
साघनस्पसे निर्देश किया गयाहै, वहु साधनर्प से इष्ट है श्रौर यदि वहु म्रसिद्ध 
दै तो साध्यल्पमें मी इष्ट है, उसकी निवृत्तिके लिए "रव! शब्द दिवा गया 
है ।४०।। 

निपातो दयोतक्रः-व्याकरण में "च", "एव" इत्यादि ्नव्यप्र शब्दो की निपात 
संजाकी गईदै। ये निगात स्स श्र्थं के वाचक नहीं होते श्रपि तु जिस शब्द से 
इनका सम्बन्ध होता है उसङ़े विशेष प्रथं के यतक होते है (द्रऽ° परमलघुमञ्जूषा) 
यहाँ स्वल्पेण +- एव में `एव" शब्द इस नियम का योतक टै--जो नियमतः साध्य 
ख्पमेंही इष्ट होतादे, ्नन्य ल्पमें नहीं; वही पक्ष है । 


णे ~ ~ = 


१. ण्व्वेनेष्टो ए ८ ६... २. कथम्‌ 3. 
३. 'च'-नास्ति 13. = 





४. निवृत््पधम्‌ 1. 


२३८ तुतीयः पराधनिमानपरिच्छे [१.५ 


तद्‌ उदाह्रति- 

यभा जञ्दस्यानित्यत्वे साध्ये चाक्षृषत्वं हेतुः, राब्देऽसिद्धत्वात्‌ 
साध्यम्‌ । न पुनस्तद्‌ इह साध्णस्वेनवेष्टम्‌', स धनत्देनासिधानात्‌ः ।1४१॥ 

यथेति । शाठरस्यनित्यत्वे साध्ये चाधुषत्वं हेतुः शब्देऽसिद्धत्वात्‌ 
साध्यम्‌--इत्यनेन साध्यत्वेनेष्टिम्‌ आाहं । तद्‌ इति चाक्षुपत्वम्‌ । इटेति श 
साध्यत्वेनैवेष्टम्‌-इति साघ्यत्वेनेष्ठिनियसाभावम्‌ श्राह । साधनत्वेनाभिधानाद्‌ 
इति-यतः साधनस्येनामिहितम्‌, अतः साधनत्वेनापीष्टम; न साघ्यत्वे- 


तवेति !1४१॥। 


द्रसिद्ध्वाच्च-- कभी कमी क्रिसी देसे साधन (देतु) का निदेश कर दिया 
जादादटै जो सिद्ध (निभ्चितत) नहीं होता श्रपितु श्रनिशिचित होने के कारण सध्यकी 
कोरिमेच्रा जाता । वहां बह सावन मी साध्यतोद्रवश्यदहै, किन्तु केत्ल साध्य 
टी नरींदैञ्रतु सादन ल्पमें भी भ्रभीष्टद्रै । देसे स्थलो पर पक्का लक्षणं न 
चला जाये; इसीलिये “साध्य वेन ( = स्वरूपेण) एव इष्टः" (नजो केवल साध्य च्प 
मे ही इष्ट है) यहाँ "दव" (= ही) शब्द दिया सयाद (सिर घर्मो प्र०, प्र° १७७) । 





~ -- ` ---~ ~~ 





तद्‌ इति-उक्तका उदाहरण देते &ह -- 

जैसे-शव्द की म्रनिव्यता सिद्ध करने के लिये व्याधय होना (चक्षु 
ग्राह्य होना) जो हेतु है, वह शब्दमे श्रसिद्ध होनेके कारण साध्यदटै। किन्तु 
वहु साध्य क्प मेही इष्ट नहीं; वेयोकिं उसे साधन क्पमकटा गया 
हं (४१ 

यथ इत्यादि । शब्द की श्रनित्यता छो सिद्ध फरने के लिपे च्युते ग्राह्य होना 
(चाद्युखत्व) यह हेतु है, जो शब्द मेँ श्रसिद्धं होने के पारण साध्य (सिद्ध करने योय) 
- इस कथन ते (नेन) (चाक्षुपत्व का) साध्यरूप में इष्ट होना वतलया गया है । 
(== दह) का श्रथ है--चाक्षुप होना । "इह' (= यह) का श्रय है 
होना शब्दे) साध्य ख्पसेही इष्ट नहीं है-- इतस कथनसे 
यमका (चाध्चुषत्व में) श्रभाव बतलाया है (श्रथति 
इष्ठ नहीं है) 1 साधनरूप्से कहै जाने ईः करणः; 
सखत्द को) साधनल्प से रूह गया हं च्रदः ग्रह 
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स्वयस्‌ इति दादिना ।४२॥। ‡ 

स्वयम्‌ इत्यनेन स्वयंणव्दं व्याख्येयम्‌ उपलिप्य तस्याथम्‌ ब्राह-- 
'वादिनेति' । स्वयं शब्दो निपात श्रात्मन इति पष्टचन्तस्यात्मनेति च तृत्तीया- 
न्तस्यार्थे' वर्तते । तद्‌ इह त्रतीयान्तस्प्रात्मशब्दस्यार्थं वृत्तः स्वयगन्दः । श्राःम- 
व्दश्च सम्बन्धिदाब्दः । वादी च प्रत्यासन्नः । "ततो यस्य वादिनः म्रत्मा 
तृतीयार्थयुवतः" स एव" तृतीयाैयुवतो निद्विष्टो वादितेति । न तु स्वयंशब्दस्य 
वादिनेस्येष प्यायः ॥४२)। 

कः पुनरसौ वादी ? इत्याह-- 

यस्तदा सायनम्‌ च्राहु 11४८२ - 


स्वयम्‌ इति- 

(स्वयम' का श्रथ है--वादी के द्वारा ॥४२।। 

^स्वयस्‌' इससे स्वयम्‌ शब्द को व्याख्यातव्य के र्पमे रखणर उसका श्रथ 
बतलाया है-- वावी के हारा । 'स्वपस्‌' शब्द निपात है जौ श्रात्मनः ( = श्रपनः) इस 
एष्टोविभत्ततिग्रुक्त श्रथवा श्रार्मना (श्नप्रने दरा) इत्त वृतीधाविभक्तिपुक्त शब्द के श्रयं 
मे टै! यहां 'स्वप्रम्‌' शव्द त्रतीयान्त प्राटनन्‌ शब्द ( = श्रात्मना) के प्रथं में प्रयुक्त 
हृश्रा है। श्राटनन्‌ शन्द सम्अन्यवाचक्त (सर्वनाम) शब्द है श्रौर यहांवादी ही 
समीप पे स्थित है। इसलिये जितत वादी न्ता श्रात्मा (व्यत्तित्व, $€) त्रतीया के श्रथ 
से युक्त है (्र्थात्‌ जिस वादीके दारा साध्र्प में इष्ड है), उसका ही "वादिनः 

=-वादीके द्वारा) इम शब्ड्से निर्देश क्रिया गयां 1 स्वयम्‌" शब्द का "वादिना 

( == वादी के द्वारा) यह पर्याय नहीं रै ॥४२ 

स्वयं शब्दः--^स्वयम्‌' शव्द निपात (ब्रव्यय) ठै । इसके दो प्रथं होते है 
ग्रात्मनः (षष्ठी) = म्र रना तथा भ्रात्मना (तृतीया) ==गश्रपने हारा यहाँ ्रःत्मना' 
के प्र्थं मे इसका प्रयोग किया गयादहै; क्थोक्रि 'ग्रत्मना इष्टः' यहा कर्तम तृतीया 
| विभक्ति होती दै । अ्रपना (ग्राटमन्‌) शव्द सम्बन्धवाचक स्वनाम है, वह्‌ यहाँ बुद्धिङृत 

सामीप्यके द्वारा शवादी' के लिपे श्राया है, ग्रतः (स्वयम्‌ क्रा प्रभिघ्राय है-वादी के 

द्वारा । 

यहां एचेरवात्स्की का कथनदै क्रि इस प्रकार की निष्प्रयोजन व्याष्या करना 
धर्मत्तिर के पाण्डित्य की निजी विशेष्ता है । विनीतदेव ने इम सत्र कौ सरल भोजना 
कीटे (मि०, बु० लां० २, पर १५५ दि०३)। 
कः पुनरिति--वह वादी कौन दहै? यह्‌ बतलते दह- 
जो उस समय (साध्य की सिद्धि के लिये) साधन वबतलाता टै ।४३॥। 


=-= ~ -- जा कया 


१. 0स्यार्थन युक्तः ए. २. प्रत्यासननभूतः ^^ .3.्‌.र. 
३, (ततो' नास्ति 4.8... ४. तुनीयाण्न युक्तः ^... 
४. `एव' नास्ति 9. ६. नन्‌ ^. प्.. 





० तृतीयः पराधनिुमानपरिच्छेदः [२०४४ 


यस्तदेति -वादकाल्ञे साधनम्‌ ग्राह । श्रनेकवादिसम्भवेऽपि' स्वयंशब्द- 
वाच्यस्य वादिनो विह्ेषणम्‌ एतत्‌ । यद्यवंः वादिन इष्टः साध्यः इत्यक्तम्‌ । 
एतेन च क्रिम्‌ उवतेन ? श्रनेन "तदा बादकाले तेन वादिना स्वथं यो घर्मः 
साधयितुम्‌ इष्टः स एव साध्यो" नेतरो `धर्म॒इत्युदतं भवति । वादिनोऽनिष्ट- 
वमाव्यत्वनिवतंनम्‌ श्रस्य वचः स्य फलम्‌ इति यावत्‌ ।४३।। 

ग्रथ कस्मिन्‌ सत्यन्यधर्मसाध्यत्वस्थः सम्भवो यन्निवृच्यर्थं तद्‌" वक्त- 
व्यम्‌ ? इत्याह- 

एटेन यद्यदपि क्वचिचृदास्तरे स्थितः साधनम्‌ श्राह, तच्छात्रकारेण 
तस्मिन्‌ धरमिण्यनेकध्मभ्थुपगमेऽपि यस्तदा तेन“ वादिना धसं: स्वयं साध 
पितुस्‌ इष्टः, स एव साध्यो तेतर इत्युक्तं भवति ॥४४॥। 


जो उस समय श्रथति वाद के समय साधन बतलाता है। श्रनेक लादियोंके 
होने पर भी यह्‌ (यस्तदा साधनम्‌ श्राह) उसवादीक्ता व्िपणहै जो स्वयम्‌ शब्द 
का वाच्यहै। (प्रश्न) यदिदेमीबातदहैतो “वादी का इष्ट ही सथ्यहै--यह्‌ 
भ्रभिप्राय हश्रा (इत्युक्तम्‌), तन इस कथन से बया लाम ? (उत्तर) इस कथन से 
(श्रनेन) यह श्रभिग्राय है किः उक्त वादक समय किसी दादी कोस्व्यं ही जित्त धमं 
को सिद्ध धरना इष्ट होता है, वही धमं साध्छ होतारहै. श्रन्य कों धसं नहीं । भाव 
यह है (इति यावत्‌) क्रि दादी के श्रनमीष्ट घर्मं म साध्यता फी निवृत्ति करना इस 
(स्वयम्‌) शव्व छा प्रयोजन है ।४२॥ 
प्रनेकदादिसम्भवेऽपि--यथयपि क्रिसी पक्ष के मानने दाले श्रनेक वादी हो सक्ते 
हैँ तथामि जो सके लिये देत्‌ प्रस्तृत करना वही वादी यहाँ. लिया गया है; इसो- 
लिये "यस्तद" साधनम्‌ श्राह" (= जिसने उत्त समय हिनु प्रस्तुत जिया है)--यह वादी 
का विशेषण दिया गया है। 
भ्रय कस्मिन्‌ इति-ङ्किग्तु किस्त दशा मं (कस्मिन्‌ सति=क्या होने पर) 
(वादी के इट धमे से) श्रन्थ धं के साध्य कह जाने की सम्भावना है, जिसकी निदृ्ति 
के लिये वहु ( स्यम्‌" शव्द) कहना श्रावश्यक है ? इस पर कहते 
इम वचन (स्वयम्‌) से यह प्रकट कर दिय। गया है (उक्तं भवति) 
यद्यपि किसी शास्त्र (दानिक सम्प्रदाय) में स्थित कोई व्यक्ति सावन प्रस्तूत 
करता है श्रौर उस धर्मी मे उस णास्त्रकारकेद्रारा श्रनेक धमं साने गये हैः 
तथापि (श्रपि) उस समय उसवादीकोजौ धमं स्वयं सिद्ध करना श्रभीष्ट 
हे, वही साध्य है, श्नन्य कोई धर्म नहीं ।।(४४।। 
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तच्छास्त्रकारेणेति-यच्छास्वं तेन वादिनाऽभ्युपगतं तच्छास्वरकारेण 
तस्मिन्‌ साध्यधर्मिणि श्रनेकस्य' धर्मस्याभ्युपगमे सति श्रन्यवमंसाव्यत्वसम्भवः। 
तथा हि-शास्त्रं येनाभ्युपगतं तत्‌सिद्धो वर्मः स्वं एव तेन साध्य इत्यस्ति 
विप्रतिपत्तिः । श्रनेनापास्यते । म्रनेकधर्माभ्युपगमेऽपि सति स एव साध्यो यो 
वादिन इष्टो नान्य इति । 





'उस शास्त्रकार के दारा इसका श्रमिप्राय है-जो शास्त्र उसवादीने 
स्वीकार किया है उस शास्त्रकार के द्वारा उस पक्ष (साध्यधर्मीः में भ्रनेक धमं माने 
गये हैँ श्रत: (वादी के इष्ट धमं से) श्रन्य धमं को साध्य मान लिये जाने कौ सम्मावना 
है । क्योकि जिसने किसी शास्त्र को स्वीकार क्ियाहै, उस शास्त्र के दारा निश्चित 
(सिद्ध) सभी धमं उस वादी के दवारा साध्यर्हु--यटे मिथ्या घारणा है, जिसका इस 
(स्वयं शब्द) के दारा निराकरण किया गया है। इस प्रकार (किसी धर्मी सें) भ्रनेक 
घर्मो की स्वीकृति किये जाने पर मी वही धमं साध्यहैजो वादी को (सिद्ध करना) 
श्रमीष्ट हे, श्रन्य कोई धमं (साध्य) नहीं । 

विप्रतिपत्तिः- कु भ्राचायं ( ? ) यह्‌ मानतेथे कि जव किसी शास्त्रको 
स्वीकार करके वाद श्रारम्भ किया जाये तो उस शास्त्र के सभी मन्तव्य उस वादी के 
साध्य होते है। इसी विप्रतिपत्ति का निराकरण करने के लिये स्वयम्‌" शब्द यहां 
दिया गया है (मि०, मनोरथनन्दी-टीका, प्रमाणवात्तिकं ४.६६) । 

स एव साध्यो यो वादिन इष्टो नान्यः-क्रोद्ध.न्याय का श्रभिप्राय यहु हैकि 
कोई वादी श्रपनी इच्छानुसार किसी मन्तव्य को भी विवाद के लिये चुन सकता है । 
जिसकी वह्‌ स्थापना करेगा वही उसका पक्षहोगा। वह्‌ जिप दाशंनिक सम्भरदाय 

न्पाय-वैशेपिक प्रादि का प्रनुयायी है, उस सम्प्रदाय के सभी मन्तव्य उस वादी के पक्ष 
के श्रन्तगंत नहीं होये । 

यदि पक्ष~लक्षण में केवल “इष्ट' शब्द ही रक्खा जाता 'स्वयम्‌' शब्द नहीं 
रक्खा जाता तो उस सम्प्रदाय (शास्त) के सभी मन्तव्य वादी के पक्ष के भ्रन्तगत भ्रा 
जाते (घर्मो प्र ०, प° १७८) क्योक्रि वे उसे इष्ट तो हैँ ही । ‹स्वयम्‌' शब्द रखने परर 
तो वह्‌ जिसको साध्यरू्प मे प्रस्तुत करता रहै, वही पक्ष होता है श्रन्य धर्मं 
नहीं । 

नैयायिक श्रादि ने वौद्ध-न्याय के इस मन्तव्य का विरोध कियादहै। उद्योतकर 
ने न्यायवात्तिक (पृ० ११६) में “स्वयम्‌ शब्द की निरथंकता दिखलाई है। इसी 
प्रकार वाचस्पति मिश्र ने न्यायवात्तिकतात्पयंटीका (प° २७४) में इस मन्तव्य के 
दोष दिखलाये हैँ (भि०, बु° लां० २, प° १५६ टि० २) 1 व्रिशेष द्रष्टव्य प्रमाण~ 
वातिक ४.४२ तथा भ्रागे । 





१. अनेकधघमं ° €. २. तमिमिन्‌ सिद्धो ए. 
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ननु च शास्तानपेक्षं वस्तुवलप्रवृत्तं लिङ्घम्‌ । श्रतोऽनपेक्नणीयत्वान्‌ 

न शास्त्रे स्थित्वा वादः कतव्यः । सत्यम्‌ । श्रहोपुरुषिकेया तु यद्यपि कवचि- 

च्छस्त्रे स्थित इति कफिञ्चिच्छास्त्रम्‌ श्रभ्युपगतः साधनम्‌ श्राह, तथापि य एव 
तस्येष्टः, स एव" साध्यः इति ज्ञापनायेदम्‌ उक्तम्‌ ।४४॥। 

हृष्ट इति यच्नरार्थे विवादेन साधनम्‌ उपन्यस्तं तस्य सिद्धिम्‌ इच्छता 
 सो"ऽनुक्तोऽपि वचनेन साधः ॥४५॥ | 

इष्ट इति । इष्टणब्दम्‌ उपक्षिप्य व्याचष्टे-यत्राथं भ्रात्मनि विरुदो 

वादः प्रक्रान्तः; (नास्ति भ्रात्मा' इत्यात्मप्रतिषेववाद भ्रात्मसत्तावादविरुद्धः, 

विधिप्रतिवेधयोविरोधात्‌ । तेन विवदेन हेतुना सावनम्‌ उपन्यस्तं तस्यात्माथस्य 

सिद्धि निश्चयम्‌ इच्छता वादिना सोऽर्थः साध्य इत्युक्तः भवति दष्टणब्देन । 


~ ~~ =  -- = ~ ~--~-~-~ === ---- ` ~ -- ~ “योक 


ननु चेति-- (शङ्का) श्रनुमान (लिङ्खः) तो किपस्षी शास्त्र (सम्प्रदाय) की श्रपेक्षा 
किये विना (केवल) तथ्य (वस्तु) के श्राधार पर प्रवृत्त होता हे; इसलिये किसी को 
शास्त्र में स्थित (्राग्रही) होकर वाद नहीं करना चाहिये; क्योकि शास्त्र तो (वाद 
मे) श्रपेक्षणीय नहीं है । (समाधान) ठीक है, किन्तु यदि कोई श्रहुं माव से किसी शास्त्र 
में स्थित टे भ्र्थत्‌ किसी शास्त्र को स्वीकार करता हृश्रा साधन प्रस्तुत करतादहैतो 
भी जो उसका इष्ट है, वही साध्य है (श्रन्य नहीं); यह प्रकट करने के लिए यह्‌ 
(स्वयम्‌ शब्द) कहा ग्या ह ।।४४।) 
वस्तुवल्रवृत्तम्‌--प्रनुमान ।लिङ्ख) परमार्थसत्‌ वस्तु यातथ्य के प्राधार 
पर प्रवृत्त होता टहै। यद्यपि लिङ्ख का निश्चय विकत्पों द्वारा होता है श्रौर 
साध्य.-साधन-भाव ग्रध्यवसित वस्तुभ्रों काही होता ठै, परमार्थसत्‌ वस्तुम्रों का नहीं; 
तथापि उसके ्राधार ङ्प में परमार्थसत्‌ वस्तु रहती ही दहै । शास्त्रीय कल्पनाश्रों के 
प्राधार पर लिङ्ख का निश्चय नहीं किया ज। सकता । प्रतः लिङ्ख शास्त्र की श्रपेक्षा 
नहीं रखता । 
इष्ट इति - 
दृष्ट शब्द का अ्रसिप्राय है- जिस श्रथ मे विवाद होने से उसकी सिद्धि 
की इच्छा वाले (वादी) ने साधन प्रस्तुत किया दहै, चाहे वह॒ वचन द्वारा 
ग्रनुक्त ही हो तो भी वह साध्य हे ।॥४५। 
इष्ट इत्थादि से 'इष्ट' शब्द को उहुश्य करके (उपक्षिप्य ग्रहण करके) 
उसकी व्याख्या करते हैँ । जिस पदाथं मे, जपे ्रात्मा में विरुद्ध वाद (विवाद) श्रारम्म 
क्रया गथा है, यथा शश्रात्मा नहीं है-इस प्रकार का श्रात्मा का प्रतिबेध करने वाला 
(श्रनात्म) वाद श्रात्मा की सत्ता मानने वाले श्रात्मवाद के विरुद है. क्योकि (एक ही 
वस्तु की) स्वीकृति तथा निषेध में विरोध होता है । उस वित्रादके कारण उस श्रात्मा 
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यत्‌ तद्‌ इत्यक्त भवति' इति ग्रहणम्‌ भरन्ते तद्‌ इहापेक्ष्य वाक्यं परिसमाप- 
यितन्यम्‌ । 

यद्यपि परार्थानुमान उक्त एव साध्यो युक्तः, भ्नुक्तोऽपि तु वचनेन 
साध्यः, साम््योक्तत्वात्‌ तस्य ।१*४५॥ 

कुत एतद्‌ इत्याह-- 

तदधिकरणत्वाद्‌ विवादस्य ।४६॥ 

'तदित्यादि । तद्‌ इति सोऽर्थोऽधिकरणम्‌ ब्राश्रयो यस्य स॒ तदधिकरणो 
विवादः 1 तस्य भावस्तत्त्वम्‌ । तस्माद्‌ इति । एतद्‌ उक्त भवति- यस्माद्‌ 
विवादं निराकतुं म्‌ इच्छता वादिना साधनम्‌ उपन्यस्तं तस्मादु यद्‌ भ्रविकरणं 
विवादस्य तद्‌ एव साध्यम्‌ 1 यतो विरुद्ध वादम्‌ भ्रपनेत्ु सावनम्‌ उपन्यस्तं 
तच्चेत्‌ न साध्यं किम्‌ इदानीं जगति नियतं किञिचित्‌ साध्यं स्याद्‌ इति ।.४६॥ 


नामक पदाथ को सिद्धि भ्र्थात्‌ निश्चय करने को इच्छा वले वादी ने साधन प्रस्तुत 
कियाहे श्रत: बहु (ग्रात्मारूप) पदाथ साध्य है, इष्ट शब्दके द्वारा यह्‌ तात्पयं 
निकलता है (उक्त भवति) । जो (सूत्र ३.४७ में) वाक्य के श्रन्त मे “इत्युक्त भवतिः 
यह कथन ह उसका यहाँ सम्बन्ध करके (श्रपेक्ष्य) वाक्य को सद्धति लगानी चाहिये । 

यद्यपि परार्थानुमान में वचन दारा कहा गया सधघ्यहौी युक्त हे; तथापि कही 
शब्दसे न कहा गया भी सध्य होता हे, क्योकि वहु सामथ्यं से प्रतीत हो जाता 
है ।४५॥ 

सिद्धि = निश्चय । 

समापयितव्यम्‌-सङ्खतार्थं कर्तव्यम्‌ (वर्मो° प्र०, प° १७६) 1 

श्रनुक्तोऽपि वचनेन--शब्दां दारा साक्षात्‌ न कठा गया भी सामथ्यं के 
द्वारा प्रकट होने वाला प्रथं वक्ता का ईष्ट होता टै। श्रतः वहु भी साध्य 
होता है । 

कूत एतव्‌ इति-एेसा क्यो हे, यह बतलते ह- 

क्योकि विवाद का भ्राश्रय वही है \।४६॥ 

तद्‌ इति- बह पदार्थं है श्रधिकरण श्र्यात्‌ भ्राक्रय लिसका एेसा विवाद 
'तदधिकरण' कहा जाता है; उसका भाव तदधिकरणत्व, उससे ( = तदधिकरणत्वात्‌ 
== क्योंकि वहु पदाथ विवाद का श्रविकरण होतादहै, । यह कहा जासक्ताहै- 
विवाद का निराकरण करने की इच्छासे वादोने साधन (हेतु) प्रस्तुत क्या है, 
इसलिये विवाद काजोभश्राश्रयहै, वही साध्य हे । कारण यहहै कि (यतः) विरद 
वादको दूर करने के लिये साधन प्रस्तुत किया गया दहै, यदि वहु साध्यन्हहैतो फिर 
संसार में एेसी कौनसी निश्चित वस्तुहेजो साध्य होगी ।४६॥ 


१, समापयितव्यम्‌ (1. २. शतर्दित्यादि- नास्ति ¶. ३. जातिनियतं ¶. 


र तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः [ ३,४७ 


श्रनुक्तम्‌ भ्रमि परार्थानुमाने साध्यम्‌ इष्टम्‌ ।' तदु उदाह्रति- 

यथा परार्थ चक्षुरादयः सडः घातत्वाच्‌छयनासनादयङ्धवद्‌ इति । 
श्त्रात्मार्था इत्यनुक्तावाप्यात्माथता साध्या तेन' नोक्तमात्रम्‌ एव साध्यम्‌ 
इत्युक्तं भवति ॥४७॥ 

परार्था इति । चक्षुरादिर्थषां श्रोत्रादीनां ते“ चक्षुरादय इति वर्मी । 
परस्मायिमे परार्था इति साध्यं पारार्थ्यम्‌ । सडः घातत्वाद्‌ इति हेतुः । व्याप्ति- 
विषयप्रदशनं च* शयनाद्यसनाडः गवद्‌ इति । शयनम्‌ श्रासनं च ते भ्रादी* यस्य 
तचच्यनासन।दि परुषोपभोगाङगं सङ्घात रूपम्‌ तदवत्‌ । 


जगति नियतम्‌-दुरवेक मिश्र के भ्रनुसार “जातिनियतम्‌' यह पाठ टै- 
9 4. क्रि जातिनियतं साध्यत्वजातिनियतं जातिवशं किञ्चिद्‌ वस्तु साध्यं 
स्याद्‌ भवितुम्‌ श्रहति । क्षेपे क्रिमः प्रयोगान्न किल्चिद्‌ । (घर्मो प्र° पृ १८१) । 
भ्रनुक्तम्‌ श्रपीति- परार्थानुमान रे श्रनुक्त साध्य भी इष्ट होता है, उसका 
उदाहरण देते हे 
जंसे-- च्यु इत्यादि किसी ग्रन्य के लिये है; क्योकि ये संघात है, णयन 
श्रासन इन्यादि उपकरणों के समान । यद्यपि यहां यह नहीं कहा गया कि ये 
भ्रात्मा के लिये हैँ तथापि श्रात्सा के लिये होना ( =श्रात्माथता) ही साध्य 
है । रतः यह्‌ कहा जा सकता है कि केवल शब्द हारा उक्त ही साध्य नहीं 
होता (श्रपि तुजो वादी को सिद्ध करना श्रभीष्ट है, वह साध्य होता 
है ॥४७।। 
परार्था इत्यादि । च्ध्युहै श्रादिमें जिन श्नोत्रश्रादि के वे चध्चु इत्यादि रहै, यह्‌ 
धर्मी (पक्ष) है । परार्थं का श्र्िघ्रायहै--दूसरे के लिये; यहां पराथ होना साध्य है। 
संघात होने से"- यह हेतु है । शयन, भ्रासन इत्यादि उपकरणों के समान-इसमें 
व्याप्ति का विषय दिखलाया गया है (श्रथति यह हष्टान्त है) । शयन श्रौर श्रासन वे 
दोनों हँ भ्रादि में जिसके वहु शयन, भ्रासन इत्यादि पुरुष के उपभोग का उपकरण 
संघात रूप है, उसके समान (तद्वत्‌), [चश्चु इत्यादि भी संघातरूप हैँ श्रत 
पराथं ह|| 
पुरुषोपभोगाद्धम्‌ - सम्भवतः यहां इस शब्दके दो प्रथं हैँ । शयन, श्रसिन 
भ्रादि के साथ इसका प्रथं है-मनुष्य के उपभोग के उपकरण, उसके सोने, वैठने श्रादि 
के साधन । किन्तु ्रात्मा (पुरुष) के साथ इसका प्रथं है--प्रात्मा को होने वाले भ्रनु- 
भव (= भोग) के साधन । यद्यपि सांख्य कौ हष्टि से पुरुष को वस्तुतः सुख दुःख श्रादि 
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म्रतर प्रमाणे यदप्यात्माथश्चिक्षुरादय इत्यात्मार्थता नोक्ता, ब्रनुक्ता- , 
वप्यात्मार्थ॑ता साध्या । तथा हि सच्यिनोक्तम्‌-्रस्ति ग्रात्मा । तदि्विरुदध 
वौद्धेनोक्तम्‌- नास्त्यात्मेति । ततः सांख्येन स्ववादविरुद्धः वौद्धवादं हेतूकृत्य 
विरुद्धव।दनिराकरणाय स्वदादप्रतिष्ठापनाय च साधनम्‌ उपन्यस्तम्‌ । अ्रतोऽनु- 
क्ताप्यात्म।थेता* साध्या, तदवचिकरणत्वाद्‌ विवादस्य । 

शयनासनादिषु हि पुरुषोपभोगाड गेष्वात्मार्थत्वेनान्वयो* न प्रसिद्धः 
संघातत्वस्य "पारार्थ्यमत्रेण तु सिद्धः। ततः पराथां इत्युवतम्‌ । चश्षुरादय 





का भोग नहीं होता तथापि वद्ध पुरुष्में प्रारोपित भोग मानाही जातादै 1 (मि० 
(० लां० २, पृऽ १६० टि०२)। 

संघातरूपम्‌--भ्रनेक वस्तुप्रों से बनने वाली वस्तु संघातम होती है (२ 
6011005116€ 5४४5110९} । दुर्वेक मिश्च के प्रनुसार संघात" का प्रथं है--भ्रनेक 
रूपता (चघर्मो° प्रण, प्रृ° ६८१) 1 सांष्यक्रारिकरा (१५) में पृन्पकी सिद्धि के लिये 
संघातपरार्थत्वात्‌' यहं हेतु दिया गथादै। वहाँ वाचस्पति मि के श्रनुसार्‌ संधातः 
णव का प्रथं है-सुख-दूःख-मोहात्मक = त्रिगुणमय (सांङ तत्त्वकोौमुदी, का० १७) 

भ्रत्र प्रमाणे इति-यहां यपि “च्यु इत्यादि च्रात्माके लिये हं" इस प्रकार 
इनकी श्रामा्थता (ब्रात्मा के लिये होना) नहीं कहौ गई तथापि अनुक्त होकर भी 
भ्रात्मार्थता ही साध्यहि । क्योंकि सांख्यवादीने कहा-भ्रात्मा है'। उसके विरुद्ध 
बोद्ध ने कह्‌। --्राःम' नहीं है' । तव सांद्यवादी ने श्रपने मन्तव्य के विरुद्ध बौद्ध के 
मन्तव्य क्रो लक्ष्य करे विरुद्धवाद का निराकरण करनेके लिये तथा श्रपने मत की 
स्थापना करने के लिपे साधन प्रस्तुत किया । इसलिये यहां (शब्द हारा) न कही गई 
मी ज्रात्मार्थता (आ्रात्मा के लिये होना) साध्य है; वर्योकि विवाद का श्राक्नरय (विषय) 
वही हे) 

प्रमागे- यहां “'प्रमाण'' शव्द का दृष्टान्त के प्रथमे प्रयोग क्रिया गया द 
((मि०, व° लां २, प° १६० टि० ३) 1 वस्तुतः प्रमाण = ग्रनुमान~--श्रयोग, परा~ 
थानुमान । 

हेत्‌कृत्य = निमित्तीकृत्य (धर्मा° प्र ०, प° १८१); लद्य करके । 

विवाद = विरुदधवाद, एक ही विषय में विरुद्ध मन्तव्य । 

शयनासनादिषु ही ति--शयन, श्रासन इत्यादि पुरुष के उपभोग कै सधनो में 
संघातत्व कौ श्रात्माथता के साथ श्रन्वय (साधम्यं सम्बन्ध, सपक्ष-सत्त) निर्चित नहीं 
है (श्र्यात्‌ का-ज संघातहै वह श्रात्माके लिये होता है, इस प्रकार कौ व्याप्ति 
निश्चित नहीं है); केवल परार्थता के साथ ही संघातत्व का सम्नन्ध (जो संघातरूष 
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२४६ तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः [ ३.४७ 


इत्य त्रादिग्रहणाद्‌ विज्ञानम्‌ अपि पराथं साधयितुम्‌ इष्टम्‌ । विज्ञानाच्च पर 
भ्रात्मव स्यत्‌ 1 परस्यार्थकारि विज्ञानं सेत्स्यतीति सामर््याद्‌ म्रात्मार्थत्वं 
सिध्यति चक्षुरादीनाम्‌ इति मत्वा परार्थग्रहणं कृतम्‌ । 

तेनेष्टसाध्यत्ववचनेनः नोक्तमात्रम्‌, भ्रपि तु प्रतिवादिनो विवादा- 
स्पदत्वाद्‌ वादिनः साधयितुम्‌ इष्टम्‌ उक्तम्‌, भ्रनुवतं वा प्रकरणगम्यं साध्यम्‌ 
इत्युक्तं भवति ।४७॥ 


होता है, बहु पराथं होता है यह (निश्चित है । इसीलिये ।श्रनुमान के प्रयोगमे) 
'पराथं ह, यह कहा गया है । चध्चु इत्यादि यहां शरादिः शब्द के ग्रहण से विज्ञान 
को मी दूषरे के लिपे (पराथ) सिद्ध करना श्रमीष्ट है श्रौर विज्ञान से परे (भ्रन्य) 
भ्रात्मा ही होगा । जब विज्ञान दूसरे के प्रयोजन को करने वाला सिद्ध हो जयेगातो 
इस सामथ्यं से ही चध्षु श्रादि का श्रात्मा के लिये होना सिद्ध होतादहै । यही मानकर 
"परार्थ" शब्द का ग्रहण किया गया है । 
विज्ञानमपि परा्थम्‌- संघात का रथं टहै--म्रनेकरूपता। जिस वस्तु में एक 
समय या भिन्न २ समयोंमें भ्रनेकख्पता होती रहै, वही संघातटै। विज्ञान क्षणिक है 
तथा विज्ञान सन्तान को एक मानकर उसमें भी [भन्न भिन्न कालों में प्रनेकरूपता 
होती है, भरतः वह भी संघात ङ्प है (मि० धर्मो प्र०, प° १८१) । शचेरवात्स्की के 
भ्रनूमार यहाँ विज्ञान == विज्ञानस्कन्ध (बु° लं २, पर १६० टि० ६)। इसप्रकार 
जब विज्ञान को परार्थं सिद्ध करनादहैतो बौद्धको हष्टिसे विज्ञान का प्रथं होगा- 
विज्ञानसन्तान श्रथवा विज्ञानस्कन्ध तथा सख्यकी हष्टिसे इसका प्रथं होगा-- 
मनस, श्रन्तःकरण या वुद्धि (सत्व) । साख्य के भ्रनुसार वह्‌ वुद्धि प्रचेतन है ~> प्रकृति 
का विकार है->संधात रूप है श्रतः वह भी परार्थं है । यहाँ वौद्ध या सांख्य किसी की 
भी हृष्टि से "विज्ञान शब्द का यथाश्रूत प्रथं नहीं लिया जा सकता । बौद्ध के श्रनुसार 
विज्ञान ही चेतना है, वह क्षणमात्र (स्वलक्षण) ह प्रतः वह संघात रूप नहीं । सांख्य के 
मतमें भी विशुद्ध श्रपरिणामी चितिशक्ति ही विज्ञान दहै, जो नित्य है, भ्रसङ्खंहै। 
वही पुरूष या श्रात्मा ह । वह संघात कंसे हो सक्ता दै ? (०, बु° लां० २, प° १६० 
टि० ६) 1 
तेनेति--इस प्रकार इष्ट को साध्य बतलाने से यहु प्रकट होताहै (उक्त 
भवति) कि केवल (शब्वों हारा) उक्त ही नहीं श्रपि तु प्रतिवादी के विवाद का निषय 
होने के कारण वादी को जिसे सिद्ध करना श्रमीष्ट है, चाहे वह (शब्द द्वारा) उक्त 
हो श्रथवा भ्रनुक्त होकर प्रकरण से प्रतीत होता हो, बही साध्य है ।४७]॥। 
साधयितुम्‌ इष्टम्‌ उक्तम्‌ श्रनुवतं वा-(1) दिङ्नाग के श्रनुसार शब्दों का भ्र्थ 
प्रन्यव्यवच्छेद ( =श्रपोह) होता है श्रतः “इष्ट शब्द में निपेधात्मक प्रथं भी निहित 


१. '"परस्थ' नास्ति 8. 
२. साध्यवच० ^ .9.2. प्च. ?. ३. वादिना ‰. 
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श्र नराकृत इति-एतत्लक्षणयोगेऽपि यः साधयितुम्‌ इष्टोप्ययं 
प्रत्यक्षानुमानप्रतीतिस्ववचनर्‌ निराक्रियते, न स पक्षः इति प्रदश 
नाथम्‌ ॥ ४८1 








है । इसी हेतु इष्ट शब्द द्वारा भअनृक्त भी ले लिया जाता है (मिः, वु° लां° २, प° 
१५६ दि० १)। भाव यहद किजो वादी को सिद्ध करना प्रमीष्टदहै, वदी साध्य 
या पक्ष दै । कहीं तो यह्‌ पक्ष शब्दों वारा साक्षात्‌ स्पसे उक्त होतादटै; किन्तु कीं 
ग्रभीष्ट पक्ष का णन्दों दारा साक्षात्‌ कथन नहीं होता भ्रपितु प्रकरण प्रादि से उसकी 
प्रतीति हृश्रा करती टै वहां साध्य श्रनुक्तहोतादटै। इस प्रकार केवल शब्दों द्वारा 
उक्त ही पक्ष नहीं होता प्रत्युत उक्त हो या अनुक्त, जो वादी को सिद्ध करना ग्रभीष्ट 
होता है, वही पक्ष होता है। इसी लिये पक्ष के लक्षण में इष्ट' शब्द का ग्रहण क्रिया ` 
गयादहै। श्रतः इष्ट शब्दसे दो प्रथं निकलते है--उक्त (भावात्मक) तथा भ्रनक्त 
किन्तु प्रकरण ्रादिसे प्रतीयम।न (निपेवात्मक) । 

(1) उद्योतकराचायं (न्या० वा०, प° ११८) तथा वाचस्पति मिध (न्या०. 
वा० ता०, प्रृ° १८६) ने पक्ष-लक्षण में इष्ट शब्द के ग्रहण के भी दोप दिखलाये 
ह । 

(111) प्रस्तुत उदाहरण से तथा पक्ष-लक्षण में “इष्ट' शब्द? ग्रहण से यहं 
सिद्ध होता है कि यहाँ पक्ष' शब्द केवल प्रतिज्ञा (साध्य-निर्देशः) के दही श्रथंमें 
नहीं दे ग्रपितु वादौ के श्रभीष्ट साध्य के लिमेटह। (भिर, बु°, ला० २, प° १६१ 
टि° २) । 

यद्यपि नैयायिक के प्रतिज्ञा शब्द के स्थान पर यहां 'पक्ष' शब्द का प्रयोगं 
किया गया है तथापि व्मेत्तिर ने दोनों शब्दों प्रतिज्ञा ्रौर पक्ष' का समान भ्र्थोमें 
ही प्रयोग किया है । वयुवन्धुने तो वाद विधानमे प्रतिज्ञा शव्दका दही प्रयोग क्रिया 
था (द्रऽ, न्या० वा०, प° १२१२) । न्याय-वंशेपिक की ष्टिम इन दोनों शब्दों के 
म्र्थमें मेद है । साध्य का कथन प्रतिज्ादै श्रौर साध्यल्म श्रथ पक्ष कहलाता है 
(व चनस्य प्रतिनज्ञात्वम्‌ तदर्थस्य च पक्षता, न्यायकन्दली पृऽ ५६६) । इसी प्रकार न्या° 
वा०, प° ११७.१४ तथान्या० वा: ता०, पृऽ १८५७ में इनका भेद दिलाया गया 
है (विशेष द्रप्टध्य बु° लीं० २, प्र १६० टि० ६ तथा पृऽ १६१ दटि०२)। 

श्रनिराङृत इति-- 


ग्रनिराकृत इति-“ग्रनिराकत' ( = ग्रव।चधित) णब्द यह्‌ दिलाने कै 
लिये है कि इस (उपयुक्त) लक्षण से युक्त (वादीको) सिद्ध करने के लिये 
ग्रभीष्ट होकर भी जो पदार्थं प्रव्यक्त, मनुमान, प्रतीति तथा ्रपने वचन से 
व।धित हो जाता है, वह्‌ पश्न नहीं होता ।1४८।। 


क 





१. "इतिः नास्ति ^, 
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ग्रनिराकरत इति व्याख्येयम्‌ । एतद्‌ इति-ग्रननतरप्रक्रान्तं यत्‌ पक्ष- 
लक्षणम्‌ उक्तं साध्यत्वेनेष्टेत्यादि' एतल्लक्षणयोगेऽप्यर्थो न पक्ष इति प्रदशं- 
नार्थम्‌ = प्रतिपादनाय प्रनिराकृतग्रहणं कृतम्‌ । कीटशोऽ्थो न पक्षः साधयितुम्‌ 
इष्टोऽपीत्याह्‌-यः साधयितुम्‌ इष्टोऽथंः- प्रत्यक्षं ॒चानुमानं च प्रतीतिश्च 
स्ववचनं च -'एतेनिराक्रियते = विपरीतः साध्यते, न स पक्ष इति ॥४८॥ 

तच्र प्रत्यक्षनिराकृतो, यथा-श्रश्रावणः शब्द इति ।४६॥। 

तत्रेति- तेषु चतुषु प्रत्यक्षादिनिराकृतेषु ्रत्यक्षनिराकृतः कीटशः ? 
यथेति-यथायं प्रत्यक्षनिराकृतस्तथाऽन्येऽपि द्रष्टव्या इति यथाशब्दार्थः ! श्रवणेन 





'श्रनिराकृत'- यह्‌ व्याख्येय है (म्र्थात्‌ इसको व्याख्या को जा रही है)। 
एतत्‌ (= यह) का श्रयं है-- श्रमी ऊपर के सन्दभं में (साध्यत्वेन इष्टः' इत्यादि जो 
पक्ष का लक्षण कहा गया है । इस लक्षण से युक्त होने पर मी कोई श्रयं पक् नहीं 
होता-- यह दिखलाने के लिये शश्रनिराकृत' शब्द का ग्रहृण किया गया है । सिद्ध करने 
के लिये श्रमीष्ट होने पर मी कंसा पदाथं पक्ष नहीं होता ? यह बतलाते है जिस 
तिद्ध करने के लिये श्रमीष्ट श्रथं का प्रत्यक्ष, श्रनुमान, प्रतीति (= विकल्पज्ञान) तथा 
श्रपना कथन-इनके वारा बाधहो जाता है भ्र्थात्‌ जिसे इनके हारा विपरीत सिद्धकर 
दिया जाता है । वहू पक्ष नहीं होता ।४८॥। 

न सः पक्षः--उद्योतकर (न्या० वा०, पृ ११३-११६) ने प्रत्यक्षनिराछ्रत 
इृ्यादि चारों पदोंको व्यथं बतलाया है। यदि इष्ट शब्द के द्वारा अ्रनिष्ट 
तथा श्रनीप्सित का निराकरणहो जाता तो श्रनिरक्रृत' कह्ने की क्या भ्रावश्यकरता 
है ? इभके प्रतिरिक्त वसुबन्धु ने भी प्रतिज्ञा-लक्षण (साध्याभिधानं प्रतिज्ञा) में इन 
पदों को नहीं रक्ला था (न्या० वा०, षृ° ११६ तथा न्या० वाऽ ता०, पृऽ २५३) ॥ 
दिङडनागने जो श्रनिराकृत पद रक्ला है' घमंकीत्ति की हृष्टि में उसका प्रयोजन यह 
है--कोई पक्ष वादी को इष्ट होता हृश्रा मी प्रत्यक्ष भ्रादिके विरुद होने से श्रोताभ्रों को 
प्रभीष्ट नहीं होता तथा निर्णायक (मध्यस्थ) उसे विवाह के ्रयोग्य घोपित कर देते हँ 
(भि० व° लां० २, पऽ १६२ टि १) 1 

तत्रति-- 

उनमें से प्रत्यक्ष हारा बाधित इस प्रकार होता है, जैसे-'शब्द श्रोत्र का 
विषय नही" ॥४६॥। 

तत्र (वहाँ) का श्रथं है--उन प्रत्यक्ष श्रादि से बाधित चारों, प्रत्यक्ष से 
बाधित कैसा होता है ? उसका “यथा इत्यादि उदाहरण है । "यथा' शन्द का श्रमि. 
प्राय है कि जैसे यह प्रत्यक्ष दारा बाधित दहै उसी प्रकार श्रन्य भमी समभने चाहिये । 


१ माध्यत्वेनेष्टलादि ¢>. २. प्रदणनाय ^... 
३. तनि 2. वि. ४. सन पक्ष ए.) 


४, 'प्रयक्ष' नास्ति 8, 
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ग्राह्यः श्रावणः। न श्रावणोऽ्रावणः। श्रोत्रेण न ग्राह्यः, इति प्रतिज्ञार्थः । 
श्रोत्राग्राह्यत्वं शब्दस्य प्रत्यक्षसिद्ध न श्रोत्रम्राह्यत्वेन वाध्यते ।४६।) 
भ्रनुमाननिराङृतो यथा-नित्यः शब्द इति ।\५०।। 
ग्रनुमाननिराकृतो यथा' नित्यः शब्द इति । शब्दस्य प्रतिज्ञातं नित्यत्वम्‌ 
ग्रनित्यत्वेनानुमानसिद्ध न निराक्रियते ॥५०॥ 


जिसका श्रोत्र से ग्रहण किया जाता है वहु श्रवण-योग्य = श्नोत्रग्राह्य ( = श्रावण) 
है । जो श्रवण योग्य नहीं है, बह श्रश्रावण कहलाताहै। शोत्र हारा ग्राह्य नहीं 
यह इस प्रतिज्ञा का श्रथहै। किन्तु शब्द का श्रोत्र से ग्राह्यन होना- प्रत्यक्ष द्रा 
निश्चित को गई श्रोत्रग्राह्यता से-ब।धित हो जाता ॥४६॥ 

भ्रभ्रावणः शब्दः-दिङनाग के प्रनुसार पुणं म्रनुमान-प्रयोग इस प्रकार है-- 
श्रश्रावणः शब्दः कृतकत्वात्‌ घटादिवत्‌" । प्रत्यक्ष से यह्‌ सिद्ध है कि शब्द श्रोत्रग्राह्य 
(श्रावण) है ्रतः इस स्थापना का प्रत्यक्षसे वाधौ जातादहैग्रौर इसे पक्षके रूपमे 
प्रस्तुत नहीं किया जा सकता 1 इस पर उद्योतकर (न्या० वा० प° ११३) का प्रक्षेप 
है कि यह म्रनुमान-विणुद्ध का उदाहुरण है प्रत्यक्षविषरद का नहीं; क्योकि श्रावणत्व 
(श्रोत्रप्राह्यता) तो इन्द्रिय का व्यापार (= वृत्ति) हे ग्रौर इन्द्रिय-वृत्ति का प्रत्यक्ष 
नहीं होता वह्‌ भ्रतीन्द्रियदे। तरतः शब्द की श्नोत्रग्राह्यता प्रत्यक्षसे सिद्ध नहीं होती 
भ्रपितु श्रनुमान से सिद्ध होती दै । प्रत्यक्ष-विरुद्र का उदाहरण होगा--ग्रग्नि उष्ण 
नहीं, कायं होने से (ग्रनुष्णो वल्लिः कृतकत्वात्‌) । | 

उद्योतकर का यह ग्राक्षे१ युक्तियुक्त नहीं । "शब्द नहीं है" इस स्थापना में प्रत्यक्ष 

बाधादहैयह तोस्पष्टहीहै। ब्रश्रावणः शब्दः (==शव्द श्रोत्रग्राह्य नहीं दहै) यहाँ 
श्र।वण' शब्द रखने से यह श्रं हो जाता दै क्रि शब्द श्र तिमात्र-त्राह्यरूपमें नहीं 
है । यहां शब्द के श्च्‌.तिमान्न ब्राह्यरूपका प्रतिपेव क्रिया जाता दै कन्तु शब्द का 
शरुतिमात्र ग्राह्य रूप प्रत्यक्ष सिद्ध ही है, प्रथवा कलिय कि श्रोत्रग्राह्यता' (श्रावणत्व) 
शव्द के द्वारा उपलक्षण से शव्द-स्वलक्षण को ही कहा गया है; क्योकि शब्द का श्रोत्र 
ग्राह्य स्वरूप भी णब्द-स्वलक्षण से भिन्न नदीं है श्रौर शब्द स्वलक्षण तो श्रोत्र-ज्ञान 
का विषय दै, यह प्रत्यक्षसिद्ध है व्रतः यहाँ साध्य ्रत्यक्न निराकृत है (मि०, बु° लों० २, 
पु १६२ टि० ३; घर्मो भ्र°, पृ° १८३ तथा प्र° वा० मनो०, ४.१३१-१३५) । 

श्रनुमानेति- | 

ग्रनुमान द्वारा बाधित इस प्रकार होता दै; जेसे--शब्द नित्य 
है ॥५०।। | 

भ्रनुमान दारा बाधित दहै जंसे-"शब्द नित्य है (यह प्रतिज्ञा)। शब्वं 
की नित्यता कीजो यह्‌ प्रतिज्ञा ह वहु श्रनुमान हारा निश्चित कौ गई (शब्द की) 
श्ननिस्यता से बाधित हो जाती है ॥५०॥ 





१, "यथा! नास्ति (3.2. परनि, 
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प्रतीतिनिराकृतो यथा-श्रचन्द्रः शशीति ।५९॥ 

प्रतीत्या निराकृतः । श्रचन्द्र इति- चनद्रशब्दवाच्यो न भवति शशौति 
प्रतिज्ञाताथः' । म्यं च प्रतीत्या निराकतः। प्रतीतोऽथं उच्यते विकल्पविज्ञान- 
विषयः । प्रततिः प्रतीतत्वं विकल्पविनज्ञान विषयत्वम्‌ उच्यते । तेन विकल्प- 
जञानेन प्रतीतिरूपेण शशिनणश्चन्द्रणब्दवाच्यत्वं सिद्धम्‌ एव । तथा हि-यद्‌ 
"विकत्पविनज्ञानग्राह्य तच्छन्दाकारसंसर्गयोग्यम्‌ यच्छब्दाकारसंसर्गयोग्यं तत्‌ 
साडः केतिकेन शब्देन ववतु शवयम्‌ । ग्रतः प्रतीत्तिरूपेण विकलत्पविज्ञानविषय- 
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भ्रनुमाननिरकृतः- दिङनाग ने इस पक्ष-दोप को म्रागमविरुट नाम से दिख- 
लाया था, जिसक्राश्रथं दै --श्रागम प्रथात्‌ भ्रपने शास्त्र के विरुद्ध । उद्योतकर (न्या° 
वा०, पृऽ ११३) ने इस पर यह प्रक्षेप क्रिया कि वंशेपिक (व° सुऽ २.२.२८) ने 
षढ्द की श्रनित्णता युक्तियो शे सिद्ध कीरै, शास्त्र प्रमाण से नहीं । इस श्रालोचना को 
-वीकार करके धममकीतिने प्रागमविरुद्ध के स्थान पर प्रनुमान~-विरुद्ध कर दिया । 
यह पक्ष-दोप इसलिये दै कि यदि वशेपिक देसी स्थापना करेगा तो श्रोता इसे युनने से 
दन्कार कर देंगे (मि०; वु° लां० २, प्र १६३ टि० १) । 
नित्यः शब्दः-विनीतदेव ने यहां वटो नित्यः" पाठ माना । एचेरवात्स्की 
का विचार दहै कि यह्‌ पाठ भ्रधिक स्वाभाविक प्रतत होतादे। इससे यह भी सूचित 
होता है कि भ्रत्यन्त प्राचीन मूल पाठो में गड़बड़ी होती रही हो (मिण व° लीं०२, 
० १६३ टि ) 2 
प्रतीतिनिराकृत इति- 
प्रतीति के दारा बाधित इस प्रकार होतादहै, जसे शणी शवन्द्र (का 
वाच्य) नहीं हे ॥५१॥ 
प्रतीति से बाधित (का उदाहरण) है--भ्रचन्द्र इत्यादि । इस्त प्रतिज्ञा वाक्य 
का श्रथ (पक्ष) है--शशी चन्र शन्द का वाच्य नहीं । यह कथन प्रतीतिकेद्वीरा 
बाधित है । विकल्प ज्ञान का विषय जो पदाथं होता है वह श्रतीत' कहुलाता हे । 
प्रतीत होना, श्र्थात्‌ विकेत्पज्ञान का दिय होना ही प्रतौति कहलातौ है । प्रतीतिरूप 
जो विकल्पविज्ञान है, -उसके हारा “शशी ` "चन्द्र" शब्द का वाच्य है यह सिद्ध ही 
है । तथ्य यह है कि जो (पदाथ) विकर्पज्ञान का ब्राह्य है वहं शब्द कै प्राकारसे 
सम्बन्ध के योग्य है (श्रथति उससे शब्द का सम्बन्धहो सकता ह) । श्रौर, जो शब्द के 
घ्राकार से सम्बन्धके योग्यहै वहु सकेतिक शब्द से कहने योग्य (वाच्छ) है। श्रत 
भ्रतोतिरूप जो विकत्पविज्ञान का विषय होना हे, उसके दारा यह्‌ सिद्धहेकि शशी. 
चन्द्र शब्द का वाच्य है तथा यह (शशी चन्र नहीं है--इस) चन्द्र न होने का बाधक 
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त्वेन सिद्धं चन्द्रशब्दवाच्यत्वम्‌ श्रचनद्रत्वस्य बाधकम्‌ । स्वभावहेतुश्च प्रतीतिः । 
यस्माद्‌ विकल्पविषयत्वमात्रानुवन्धिनी साङ्कु तिकशब्दवाच्यता 1 ततः स्वभावहेतु- 
सिद्ध चन्द्रशब्दवाच्यत्वम्‌ श्रवाच्यत्वस्य बाधकं द्रष्टव्यम्‌ ॥५१॥ 


है । यह प्रतीति स्वमावहेतु ही है, क्योकि सांकेतिक शब्द का वाच्य होना (जो 
साध्य) है वहू विकल्प-विषयता मात्र (साधन = देतु) का नियमपुवंक श्रनुसरण करने 
वाला है । इस प्रकार (शशी) "चन्द्र' शब्द का वाच्यहै-यह्‌ स्वमावः हेतु ते सिद 
है तथा &से (शशी "चन्द्र" शब्द का वाच्य नहीं द, इस) श्रवाच्यता का बाघक समना 
चाहिये ।॥५१॥ 

प्रतीतिनिरकृतः- दिङ्‌ नाग ने इसे लोक्भ्रसिद्धि-विर्द्-नाम से बतलाया था। 
विनीतदेव तथा तिन्वती श्नुवाद में प्रतीति का म्रथं प्रसिद्धि (£7905-8) किया गया 
है । दिङ्नःग के कथन पर उद्योतकर (न्या० वा०, प° ११४) काभ्राक्षेपथा कि 
इसका म्न्य किसी प्रकारमे ही श्रन्तभवि हो सकता ट । सम्भवतः इसी टेतु धमक्रीति 
ने इसे दूसरे रूप मे प्रस्तुत किया दहै । वाचस्पति मिश्च (न्या० वा० ता०, प° २७१) 
ने प्रतीतनिर) कृत का प्रत्यक्षनिराकृत में ही प्रन्तर्भाव दिखलाया ह (मि° बु° लां० २, 
पृऽ १६४ टि० १)। 

प्रतिज्ञाताथः-- प्रतिज्ञा का प्रथ, पक्ष । 

प्रतीतिः--चर्मोत्तिर के श्रनुसार प्रतीति = विकल्प-विज्ञान का विषय होना । 
दस के प्राधारपरही कोई शव्द श्रपने सांकेतिक प्रथं का वाचक हुता है । जंसे- 
चन्द्र शब्द शणो का वाचकं ह, या शशी चन्द्र शव्द का वाच्य है-इस प्रकार के वाच्य 
वाचक-भाव सम्बन्ध (संकेत) का निएचय प्रतीति या विकत्पन्ञानविपयता के द्वाराही 
होताहै। इस साक्रितिक श्रथंकावाध होने पर ही कोई "पक्ष प्रतीति-निराकृत 
कहा जाता दै (साङकेतिकाथेनिराकरणो प्रतीतिबावा। (मनोऽ प्र° वाऽ, 
४.१२६) । 

यद्यपि प्रतीति-निराकृत का ग्रनुमान-निराकृतमे ही भ्रन्तर्भावि दहो सकता 
तथापि विषय के भेदके कारण इसका प्रथक्‌ निर्देश किया गया दहै । प्रनूमान का प्राप्य 
विपय~ग्रकत्पित परमार्थसत्‌ वस्तु होती है (वस्तुविषयन्तु अनुमानम्‌, मनो०, प्र° वा०, 
४.१२६); किन्तु प्रतीति का विषय कल्पित वस्तु होती है (कल्पिता्थविषया प्रतीतिः, 
मनो०, प्र° वा०, ४.१२६) । शब्द भ्रौर प्रथं का सम्बन्ध कल्पित है - कल्पना-जन्य है 
किसी वस्तु काकुद भी नाम रक्खाजा सक्तादहै। दिङनांग, विनीतदेव रौर 
तिव्वरती श्रभुवाद के भ्रनुसार कौन प्रथं किस शब्द का वाच्य हे, यह्‌ प्रसिद्धिक प्राधार 
पर निश्चित हौतादहै भ्रतः प्रसिद्धि = संकेत । किन्तु घर्मकीति भ्रौर वरमत्तिर ने इस 
सङ्कत के निमित्त का निरूपण किया है । प्रतीति या वरिकत्पज्ञानविषयता इस सङ्केत 
का निमित्ती होती है (ब्र०, बु° लां० २, ¶० १६५, टि० १, तथाप्र° वा० ४ 
१०८-१३२) । 
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स्ववचननिराकृतो यथा नानुमानं प्रमाणम्‌ ।५२॥। 

स्ववचनं प्रतिज्ञाथंस्यात्मीयो वाचकः शब्दः । तेन निराकृतः प्रतिजञार्थो 
न साध्यः । यथा नानुमानं प्रमाणम्‌-इत्यत्र' श्रनुमानस्य प्रामाण्यनिपेधः प्रति- 
ज्ञाथः । स नानुमानं प्रमाणम्‌ इत्यनेन स्ववाचकेन वावयेन वाव्यते । वावयं 
ह्यं तत्‌ प्रयुज्यमानं ववतुः शाब्दस्य प्रत्ययस्य सदथैत्वम्‌ इष्ट सूचयति । तथा 
हि-मद्वावयाद्‌ योऽ्थसम्प्रत्ययस्‌ तवोत्पद्यते सोऽसत्यार्थं इति दशेयन्‌ वाक्यमेव 
नोच्चारयेद्‌ वक्ता, वचनार्थंश्‌ चेद्‌ श्रसत्यः परेण ज्ञातव्यो वचनम्‌ म्रपार्थकम्‌ । 

यङ्‌ ॥विकत्पविज्ञानग्राह्य तच्छंब्द।कारसंसगयोग्यम्‌- वौ दद ~न्याय के श्रनुसार 
वस्तु का परमार्थसत्‌ स्वरूप जो स्वलक्षण हे, वह प्रत्यक्ष का ग्राह्य हं । उसका शव्द से 
सम्बन्ध नहीं होता, वह शब्द का वाच्य नहीं होता । विकल्प ज्ञान का ग्राह्यजो वस्तु 
का साधारण रूप (सामान्यलक्षण या भ्रपोहरूप) है, उसका ही शब्द से सम्बन्ध होता है 
वही शब्द का वाच्यटै। इसीलिये यह स्वभावहेतुक व्याप्ति बनती है--जो पदार्थं 
विकल्पज्ञान का विषय ह वही सांकेतिकः शन्द का वाच्य रै; जंसे-णाखादिमान्‌ पदार्थं 
वृक्ष" शब्द का वाच्य हे । शशी भौ विकत्पज्ञान का विपरय है, प्रतः वह चन्द्र शब्द का 
वाच्य है (घर्मो° प्र०, प° १८४}-विशेष ष्टव्य~न्या° वि० १.५, न्या० वा० ता०, 
पृ० १३३-१३४ तथा प्र ° दा०, ३.६१-६३) । 

स्वभावहेतुः-प्रण्न यह दै कि शशी' चन्द्र शब्द का वाच्ये, इसमें वया 

प्रमाण है ? इसके उत्तरमे ही यह कहागयादै कि इसमें स्वभावहैतुही प्रमाणदहै। 
फिर भी प्रतीतिनिराकृृत का श्रनुमाननिराङृत में ग्रन्तभावि नहीं होता, कारणा यह्‌ दहै 
कि यहाँ स्वभावहेतु कल्पित दै, वास्तविक नहीं । यह्‌ श्रभी ऊपर बतलाया गयाहै 
(मि०, घर्मो° प्र०, प° १८५) । 

स्ववचनेति- 

पक्ष-बोधक शब्द (स्ववचन) से बाधित इसप्रकार होता है; जैसे- 
भ्रनुमान प्रमाण नहीं हं ।॥५२॥ 

'स्ववचन' का भ्रं है- प्रतिज्ञात (पक्षरूप मे कथित) श्र्थं के रवरूपं 
(श्रात्मीय) का वाचक शब्द । उसके दवारा बाधित जो प्रतिज्ञात श्रं है वहु साध्य 
(= पक्ष) नहीं हो सकता । जंसे--श्रनुमान प्रमाण नहीं है- यहां प्रतिज्ञा का श्रथ 
( = पक्ष) है--श्रनुमान की प्रामाणिकता का निषेध करना । किन्तु उसका 'श्रनुमान 
प्रमाण नहीं इस पक्ष (स्व) का कथन करने वाले बाक्यसे बाधहो रहाहै; वयोकि 
इस वाक्य का प्रयोग यह सूचित करता है कि वक्ता को शब्द से उत्पन्न ( शान्द) होने 
. वाले ज्ञान की यथार्थता श्रमीष्टहै। तथ्र यहूहैकि मेरे वाक्यसे जो प्र्थ-प्रतोति 
तुम्हें होगी वहु श्रयथाथ होगी-इस प्रकार दिखलाने वाला वक्ता वाक्यका उच्चारण 
ही न कर सकेगा । यदि वचन द्वारा कहा गथा श्रथं इुसरे (श्रोता) को श्रसत्य 

( = भ्रयथार्थ) समभ्ना है तो वचन ही निरथेक है । 
` ¶.अत्र ^.8.0.2.्. 7. २. चानुमा० ¢. ३. णाब्दप्रत्ययस्य (\ ` 
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योऽपि हि सर्वं मिथ्या त्रवीमीत्ति' वकित सोप्यस्य वाक्यस्य सत्यारथैत्वम्‌ 
भ्रादर्णयन्‌ एव वाव्यम्‌ उच्चारयति । यद्यं तद्‌ वाक्यं सत्यार्थम. श्रादरितम 
एवं वाव्यान्तराण्यात्मीयान्यसत्यार्थानिः दशितानि भवन्ति । एतद्‌ एव तु 
यद्यसत्यार्थम, म्रन्यान्यसत्यार्थानि न दर्शितानि भवन्ति । ततश्च न किञ्चिद्‌ 

चचारणस्य फलम. इति नोच्चारयेत्‌ 

तस्माद्‌ वावयप्रभवं वाक्यार्थालम्बनं विनानं सत्यार्थ दर्ययन्‌ एव वक्ता 
वाक्यम. उच्चारयति । तथाः च सति वाह्यवस्तुनान्त रीयकं शब्दं दशेयता 
शब्दजं विज्ञानं सत्यार्थ द्णयितन्यम. 1 ततो वाह्य ्थकार्याच्‌छब्दाद्‌ उत्पन्नं 
विज्ञानं सत्या्थ॑म्‌ ग्राददोयता' का्यलिद्धजम. भ्रनुमानं प्रमाणं शाब्दं दरितं 
भवति ।. 

जो व्यक्ति यह्‌ कहता हे कि “मे सव मिथ्या कहता हूं वहु भी श्रपने इस 
वाक्य की मली भांति सत्यता दिखलाता हुश्ा ही इसका उच्चारण करता है 1 यदि यह्‌ 
वावय यथां है-एेसा भली समांति दिखला दिया (विश्वास दिला दिया) तो श्रपने श्रन्य 
लाक्य को श्रसत्प (श्रयथा्थ) दिखलाया जा सकता है । हन्तु यदि यही वाक्य 
श्रसत्य है तो यह नहीं दिलाया जा सकता कि श्रयः वाक्य श्रसत्यहैं। फिर तो 
(वाक्य के) उच्चारण का कोई फल ही नहीं, श्रतः वह्‌ (वक्ता) उसका उच्चारण ही 
न करेगा । 

फलतः (तस्मात्‌) जो ज्ञान वाक्य से उत्पन्न होता हे, वात्य काश्रथंही 
जिसका विषय (श्रालम्बन) है, उसक्तो यथाथ दिखलाते हृए ही कोई वक्ता वाक्य का 
उच्चारण करता है । एेसा होने पर “शब्द बाह्य वस्तु का श्रविनाभावी है' यह्‌ दिखला 
कर ही उसे शब्द से उत्पन्न ज्ञान कौ यथायता दिललानी होती है । इस प्रकार जिसने 
बाह्य श्रथ के कायंभ्रूत शन्द से उत्पन्न ज्ञान को यथार्थे दिखला दिया उसने यहु भी 
दिखला दिया क्रि शाब्द ज्ञान कायहेतु से उत्पन्न श्रनुमान ज्ञान (श्रनुमान प्रमाण) 
हीहै। 

प्रतिज्ञा्थ- पक्ष, भ्रनुमान प्रमाण नहीं, यह चार्वाक की स्थापना है । 

विज्ञान = संज्ञा (बु° ला० २, प° १६६ टि० ६) । तिन्वती प्रनुवाद के भ्रनु- 
सार विज्ञान = ज्ञान । 

तथा च सति-- वाक्य से उत्पन्न ज्ञान को यथार्थं दिखलाता हृश्रा ही वक्ता 
वाक्य का उच्चारण करतादहै। ज्ञान की यथाथता दिखलाने के लिये उसे शब्द को 
बाह्य वस्तु का प्रविनाभावी दिखलाना होता है; भ्र्थात्‌ बाह्य वस्तुके होने पर ही 
शब्द कां उच्चारण क्रिया जाता दै, इसीलिये शब्द से उत्पन्न होने वाला (शाब्द) ज्ञान 
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१, ब्रत्रीति वक्ति 3. २. ०न्यसत्यानि ^. 
३. "एतद्‌ ˆ * **भवन्ति* अयमंणः सूत्ररूपेण मुद्रितः रि. 
४, यथा ८५, ५. जादणंयिता ^, 
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न तस्मात्‌ नानुमानं प्रमाणम" इति त्रू.वता शाब्दस्य प्रत्ययस्यासन्‌ 
ग्रथा ग्राह्य उक्तः । भ्रसद्थेत्वम. एव ह्यप्रामाण्यम उच्यते नान्यत्‌ । शब्दोच्चारण- 
सामर्थ्याच्‌ चार्थाविनाभावी स्वशब्दो दशितः । तथा च सन्तर्थो दशितः । ततः 
कत्पिताद्‌ ग्रथंकार्याच॒च्छन्दाच्‌ "छान्दप्रत्ययार्थस्यानुमितं सत्त्वं प्रतिज्ञायमानम. 
ग्रसत्त्वं प्रतिवध्नाति । तद्‌ एवं स्ववचनानुमितेन सत्तवेनासत्त्वं वध्यमानं 
स्ववचनेन ब।धितम. उक्तम. इत्ययम. भ्रतरार्थः । 


सा जः जाम 


काकि = क =" 


यथाधं हो सकता है श्रौर क्थोकिं शब्द बाह्य वस्तु से उत्पन्न होता है रसक्रा कायं 
है; भ्रतः शाब्द-ज्ञान कायं हेतु से उत्पन्न होने वाला प्रनुमान ज्ञानदही है। 
तस्माद्‌ इति-इसलिये ्रनुमान प्रमाण नहीं - यह कहते हृए उसने य्ह मी 
कह दिया कि शाब्द-ज्ञान का ग्राह्य श्रयं सत्‌ (विद्यमान) नहीं है; क्योकि (स्वप्र्दाशित) 
ग्रं का विद्यमान न होना ही (ज्ञान की) श्रप्रामाणिकता कही जाती है, श्रन्य कुचं 
नहीं । (इसरी श्रोर) शब्दों का उच्चारण करने के सामथ्यं से ग्र्थापत्या = श्र्थ॑तः) 
उसने श्रपने शब्दों को श्र्थं का श्रविनामावी दिखलाया है । इस प्रकार (शाब्द-ज्ञान 
का) श्रथ विद्यमान है, यह दिखला दिया है । इसीलिये श्रथ के कायं रूपमे श्रारोपित 
(कल्पत) शब्द से शान्द-ज्ञान के (विषय-ूत) श्रथ कौ सत्ता का श्रनुमान होता है, 
वह सत्ता पक्ष रूप में स्थापित (प्रतिज्ञायमान) श्रसत्व कौ वाधक है । इस प्रकार यह्‌ 
श्रथं हश्रा कि श्रपने (पक्ष के वाचक) शब्दों से श्रनुमित सत्ताके हारा (पक्ष रूप में 
कटे गये) श्रसतत्व का वाध होना ही स्ववचन से बाधित (स्ववचननिराङृत) कहा 
गया हे । 
शाब्दध्रत्ययार्थस्य“ ` “ˆ "प्रतिबध्नाति --दुरवेक मिश्र के ग्रनुसार इसका भ्र्थं है- 
शाब्द-ज्ञान का ज्ञाप्य (ज्ञापित) प्रथं दै--श्रनुमान का प्रामाण्य । इसकी सत्ताका 
शब्दलिद्कक श्रनुमान से निश्चय किया गयादै। यह श्रनुमान के प्रामाण्य की सत्ता 
(कतर) पक्ष रूपमे स्थापित प्रनुमान के प्मप्रामाण्य ( = रसत्व, कर्म) को वाधित करती 
है (शाब्दप्रत्ययस्य योऽर्थो ज्ञाप्योऽनुमानप्रामाण्यलक्षणः तस्यानेनव शब्दलि ङ्गं नानुमाने- 
नानुमितं सत्त्वं कतर प्रतिज्ञायमानम्‌ प्रसदर्थम्‌ श्रप्रामाण्यलक्षणं कर्मभूतं प्रतिवध्नाति 
(धर्मो प्र०, पुर १८६) । 
भाव यहहै किज्ञानके प्रामाण्य का प्रथं है--ज्ञान द्वारा प्रदशित प्रथं का 
विद्यमान होना । प्रामाण्य क। भ्रभाव ही श्रप्रामाण्यहै। वादी (चार्वाक) ने "नानुमानं 
प्रमाणम्‌" इन शब्दों का विद्यमान प्रथं की प्रतीति के लिये उच्चारण किया है । भ्र्थात्‌ 
शाब्द ज्ञान का विपय जो रथं है वह विद्यमान है (= सत्व) । इगसे प्रकट होताहै 
किं वह्‌ शब्दों से उत्पन्न (शाब्द) ज्ञान को यथार्थं (प्रमाण) मनतादहै श्रौर यह शाब्द 
ज्ञान उपयुक्त रीति (तथाच सति टि०) से प्रनुमानदहीदहै। इसप्रकार स्वीकारन 


१. "अर्था" नास्ति ^^. घ. वषि. २. २. सन्नार्था ए. 
३. °च्छन्दप्र ० ८4, ४. वाच्यमानं ^ .3.2. प.प. ९. 
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ग्रनये त्वाहः-ग्रभिप्रायकार्याच्‌ छन्दाज्‌ जातं ज्ञानम. भ्रमिघ्रायालम्बनं 
सदर्थम्‌ इच्छतः ब्द प्रयोगः । तेनाप्रामाण्यं प्रतिज्ञातं बाध्यत इति । | 

तद्‌ ग्रयुक्तम. । यत इह प्रतीतेः स्वमावहेतुत्वम., स्ववचनस्य च ॒कार्य- 
हेतुत्वं कल्पितम. इष्टम. न वास्तवम ' । श्रमिप्रायकार्यैत्वं च वास्तवम. एव 
णठंदस्य । ततस्तद्‌ इह न गृह्यते । 








करते हुए भी वादी ने म्रनुमान का प्रामाण्य ज्ञापित कर दिया । किन्तु उसका पक्ष टै-- 
ग्रनुमान (लिङ से उत्पन्न ज्ञान) प्रमाणनहीं होता; श्र्थात्‌ म्रनुमान द्रारा प्रदशित ब्रं 
विद्यमान नहीं होता ( == ग्रसत्त्व) 1 इस पक्ष (रसत्व) का साध्य को प्रकट करने वाले 
णब्दो से ज्ञापित्त प्रथं (सत्व) क दारा बाध दहो जातादै। 

श्रस्ये त्वाहुरिति- दूसरे (शान्तसद्र रादि) तो कहते ह कि (वक्ता के) श्रनि- 
प्रायसे उत्पन्न होने बाले (==काय) शब्द सेजोनज्ञान होता है, जिसका विषय 
(श्रलम्धन) श्रभिप्राय होता है, उस ज्ञान को प्रासाणिक (सदर्थम्‌ = विद्यमान श्रयं 
वाला) दिखलाने का अभिलापी (व्प्ति) शव्द का प्रयोग करता हे। उस (णशब्द- 
प्रयोग) के हारा प्रतिना हारा उक्त श्रप्रामाण्य का वाघहो जाताहे। 

भ्रन्थे त्वाहुः = तात्पयं निवन्धन टिप्पण (चर्मी प्र०, पृ० २७३) के 
श्रन्‌सार यहां न्रन्ये' शब्दे से शान्तशद्र ्रादि की ग्रोर संकत है (म्रन्ये त्वित्ति शान्त 
भद्रादयः, तात्पयं° पुऽ १११) । विनीतदेव की व्पराख्या भी इनके समान ही है (दे०, 
वु° लां २, प° १६७ टि० ४) 1 एचेरवात्स्की का कथन है कि विनीतदेव की व्याख्या 
धपत्तिर की व्याख्याको ्रपेक्षा सरल है । वर्म॑त्तिर ने णब्द-प्रयोग के प्रयोजन सम्बन्धो 
मतभेदों का उल्लेख करकं इस व्याख्या को प्रविक जटिल वना दिया है \वही, पृण 
१६७ टि० ४)। 

णान्तभद्र श्रादि का भाव यह है- विद्यमान श्रं को प्रकट करने वाले ज्ञान 
(ण।व्द ज्ञान) को उत्पन्न करने कै प्रभिप्राय से वक्तः शब्दप्रयोग करता है। 
णब्द-प्रयोग श्रभिप्राय से उत्पन्न होता; वह्‌ प्रभिप्रायका कायंदहै। म्रतः शब्द से 
जो वक्ता का श्रमिप्राय जाना जाता है; वह काययंहेतुक श्रनुमान ही रहै। 
इसमे श्रनुमान काप्रामाण्य सूचित होता है; जो श्रनुमान के प्रप्रामाण्य (पक्ष) का 
वाधक दै । । 
्‌ सदथम्‌ इच्छतः--विद्यमान है प्रथं जिसका एेसे ज्ञान को (सन्‌ विद्यमानः भ्र्थः 
यस्य तत्‌ सदथं ज्ञानम्‌) । जिस ज्ञान कः प्रदशित अथं विद्यमान होता है वह्‌ प्रामाणिक 
टोता टै ग्रतः भाव यह्‌ दै--शब्द से उत्पन्न ज्ञान को प्रामाणिक्र दिखलाने की इच्छा 
वाले वक्ता का शब्दप्रयोग । 

तदयुक्तम्‌ इति-- चह (मत) युक्तियुक्त नहीं; क्योकि यहाँ प्रतीति को कल्पित 
स्वभाव-हेतु तथा स्ववचन को कल्पित कायहेतु मना गया है, वास्तविक नहीं 
(वास्तविक हेवुधों का तो शअरनुमान-निराज्त नें ही भ्रन्तर्माव हो जाता है) । किन्तु 
शब्द तो श्रनिभ्राय का वास्तविक कायं है, इसलिये वह्‌ यहाँ नहीं लिया जाता । 

१. वास्तवमिति (.{). 
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किञ्च, यथा-म्रनुमानम. भ्रनिच्छन्‌ ष्वह्‌ न्यव्यभिचारित्वं धूमस्य न 
प्रयेति, तथा शब्दस्याप्यमिप्रायान्यभिचारित्वं न प्रत्येष्यति । बाह्यवस्तु- 
प्रत्यायनाय च _शब्दः प्रयुज्यते । तन्न शब्दस्याभिप्रायाविनाभावित्वाभ्युपगम- 
पवकः शब्दप्रयोगः । 

प्रपिच, न स्वाभिष्रायनिवेदनाय शब्द उच्चार्यते, श्रपि तु बाह्य 
वर्तुसत््वप्रतिपादनाय । तस्माद्‌ वाह्यवस्त्वविनाभावित्वाभ्युपगमपूवेकः शब्द- 
प्रयोगः% । ततः पूरवंकम.* एव व्याख्यानम. ्रनवद्यम. ॥५२॥ 


किञ्च, जसे वह (चार्वाक) श्रनुमान को स्वीकारन करनेके कारण धूम का 
भ्रम्नि ऊ साथ श्रविनामाव (= श्रव्यभिचारितव) नहीं मानता उसी प्रकार शब्द का 
श्रभिप्राय के साय श्रविनाभाव मी नहीं मानेगा । श्रौर, बाह्य वस्तु का बोध करनेके 
लिये शब्द का प्रयोग किया जाता है; इसलिये एसा नहीं है कि पहले श्रसिप्राय के 
साथ शब्द का श्रविनाभाव स्वीकार करके तव शब्द-प्रयोग किया जाये । 
भ्रपि च (=श्रौर मी, बयोंकि) श्रपने श्रमिप्राय को प्रकट करने के लिये शब्द 
का उच्चारण नहीं किया जाता, श्रपि तु बाह्य वस्तु कौ सत्ता का प्रतिपादन करने के 
लिये किया जाता है । इसलिये बाह्य वस्तु के साथ (शब्द का) श्रविनामाव स्वीकार 
करके ही शब्द का प्रयोग किया जाताहै । इस प्रकार पहला व्याख्यान ही 
निरदषि है ।॥५२॥। 
वास्तवम्‌--प्रभिभ्राय (101९110) शब्द का मनोवंज्ञानिक कारण ह । जव 
वक्ता को कुच कहने की श्रभिलाषा (विवक्षा) होती है तव शब्द-प्रयोग किया जाता 
है । किन्तु बाह्य वस्तु का वोध कराना शब्द-प्रयोग का तकं-सम्बन्धी या व्यावहारिक 
कारण माना गया है। विनीतदेव प्रादि ने इन दोनों में विवेक नहीं किया (मिण, बुर 
लां० २, पृ० १६८ टि० ५)। 
शब्दस्य श्रभिप्रायाविनामावित्वाभ्युपगमपूवेकः-- शब्दस्य प्रभिप्रायेण अ्रविना- 
भावित्वं तस्य श्रभ्युपगमः पर्वं (कारणं) यस्थ स तथा (शब्दप्रयोगः) । भाव यह्‌ है 
करि श्रभिप्राय के साथ शव्द का भ्रविनाभाव स्वीकार करना शब्द-प्रयोग का प्राधार 
नटीं है । 
श्रपि च =प्रौर भी; क्योंकि; श्रपि च इति यस्मादर्थेऽव्ययम्‌; (घर्मो° प्रभ, 
रि9 ३ ) । 
ततः पूर्वकम्‌ एव व्याख्यानम्‌ श्रनवद्यम्‌- वहां शान्तमद्र भ्रादिके मत का 
निराकरण करने के लिये धर्मोत्तिर ने निम्न युक्तियां प्रस्तुत की ह (1) शव्द प्रभिप्राय 
का वास्तविक कार्यं है। यदि इत कायंहेतुक भ्रनुमान से प्रस्तुत पक्ष का बाधमाना 
जायेगा तो इसका श्रनूमान-निराकृतमें ही अन्तर्भाव हो जायेगा । भ्राचायं दिङनाग 
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इति चत्वारः पक्षाभासा निराकृता भवन्ति ॥५३॥ 
एवं च'सति--ग्रनिरकृतग्रहणेन' श्रनन्तरोक्ताश्चत्वारः पक्षवद्‌ ब्राभा- 
सन्त इति पक्षाभासा निरस्ता भविति ॥५३॥। 


स 
तथा घर्मकीति ने जो स्ववचन-निराकृत को भ्रनुमान-निराकृत से पृथक्‌ रक्खा है उसका 
प्रावार यदीह करि स्ववचन-निरारत में कार्यहेतु वास्तविक नदीं भ्रपि तु कल्पित होता है। 
णब्द वाह्य भ्रथं का कल्पित कार्यं है; क्योकि वस्तुतः वह बाह्य श्रथ ने उतपन्न नहीं 
होता श्रपितु वाह्य श्रथंको प्रकट करने के लिये उसका प्रयोग किया जाता है श्रतः 
उसे वाह्य प्रथं का कायं मान लिया जातादहै। .) जो श्रनुमन को नहीं. स्वीकार 
करता, वहु णब्द को प्रभिप्राय का म्रविनाभावी कंसे मानेगा ? किन्तु बाह्य वस्तु काबोष 
कराने के लिये वह भी शन्द काप्रयोगकर ही रहा है; ग्रतः बाह्य वस्तु के साथ शब्द 
का प्रविनाभाव स्वीकार करता है। (17) वस्तुतः शब्द का प्रयोग बाह्य वस्तुक 


सत्ता को वतलाने केलियेही होतादटै; श्रपने श्रभिप्रायको प्रकट करनेके लिये 
नहीं । 


इति चत्वार इति- 

इस प्रकार चारों पक्षाभासों का निराकरण हो जाता ह ॥५३॥ ्‌ 

एेसा होने पर श्र्यात्‌ श्रनिराकृत' शब्द के ग्रहणसे श्रनी ऊपर कहे गये चार 
पक्ष के समान नासित होने वाले श्र्थात्‌ पक्षामासों का निराकरण हो जाता है ।\५३॥ 

चःवारः पक्षनासाः- पक्ष रद्‌ म्रामासन्ते इति पक्षाभासाः; जो पक्षके समन 
भागित होते हैँ किन्तु वस्तुतः पक्ष नीं होते = दोषयुक्त पक्ष = दूषित पक्ष । पक्षके 
लक्षण में शग्रनिराकृत' पदके प्रहणसे पक्नाभासों मे पक्ष का लक्षण नहीं जाता। 
दिङनागके श्रनूसारवे चार पक्षाभास टै--प्रत्यक्ष-म्रागम (म्रनुमान)-प्रसिद्धि-स्ववचन्‌ 
निराकृत । ध्मंकीति के ग्रनुसार प्रत्यक्ष-म्रन्‌मान (स्वशास्त्र)-प्रतीति (प्रसिद्धि)-स्ववचन 
निराकृत । प्रशस्तपाद के प्रनुसार प्रत्यक्ष-प्रन्‌ मान-ग्रभ्युपगम (ञ्रागम)-स्वशास्त्र-स्ववचन- 
निररघी-ये.पक्षाभास द (प्रश्न०, प० ५९६-५७४} 1 यहां उ्चेरवात्स्की का कयन 
टै करि प्र्स्तपादने इस विपयमं दिङूनाग का म्ननुमरण किया है; किन्तु प्रायः सभी 
विद्वानों ने प्रशस्तपाद को दिडनागसे प्राचीन मानादहै। बादमे ए्चेरघत्स्कीने भी 
दम तथ्य को स्वीक्रार कियाठै (द्र, रेन्डिल, फ़ मेण्ट फ़रोंम दिङ्नाग, प१ृ०४टि० १) 
प्रतः स्पष्टही दै कि प्रशस्तपादने दिङनाग का अनुसरण नदीं क्रिया । 

पक्षाभासों की संख्या के विषय में त्रन्य मत-भेद भीर । शंकर स्वामी नेन्याय- 
प्रवेशमें € पक्षाभासोंका उल्लेख कियादहै। नैयायिक तथा संयुक्त न्याय-्वशेषिक 
सम्प्रदाय का मन्तव्यदटैकि कोई पक्ष भी सद्‌ या प्रसद्‌ नहीं होता । केवल हेतु के 
भ्राधार पर ही उसे सद्‌ (पक्ष) या भ्रसद्‌ (पक्षाभास) कह दिया जाता है (न्या° बार; 
प° ११४ तथा न्या० वा० ता० प° २७१-२७२) । पक्षामासों को संगृहीत करनेके. 


१. ष्व' नास्ति ^^... 
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सम्प्रति पक्षलक्षणपदानि येषां व्यदच्छेदकानि तेषां व्यवच्छेदेन याहशः 
पक्षार्थो' लभ्यते तं दशेयितु व्यवदछेयान्‌ संक्षिप्य दशंयति- 

एवं सिद्धस्य, श्रसिद्धस्यापि साधनत्वेनाभिमतश्य, स्वयं वादिना 
तदा साधयितुम्‌ श्रनिष्टस्य उक्तमाच्रस्य, निराकृतस्य च विपययेण साध्यः। 
तेनेव सूपेणाभिमतो वादिन इष्टोऽनिराकृतः पक्ष इति पक्षलक्षणम्‌ श्रनवद्यं 
दशितं भवति ॥५४॥ 

एवम्‌ इत्यनन्तरोक्तत्रमेण' । सिद्धस्य विपर्ययेण विपरीतत्वेन हेतुना 
साध्यो द्रष्टव्यः । यस्माद्‌ भ्र्थात्‌ सिद्धोऽर्थो विपरीतः, स साध्य इत्यथः । सिद्धश्च 
विपरीतोऽसिद्धस्य । तरमाद्‌ श्रसिद्धः साध्यः। प्रसिद्धोऽपि न सर्वोभ्पितु 


लिए ही उन्होने दो हेत्वाभास श्रौर माने है सत्प्रतिपक्ष भ्रौर वाधित (मि, बुर 
लां० २, प° १७० टि० २) । 
१३. पक्ष-लक्षग का उपसंहार 

सम्प्रती ति-- श्र, पक्ष.लक्षण के पद जिन (प्र्थो) के व्यवच्छेदक (व्यावतक = 
धुथक्‌ करने वाले) है, उनके व्यवच्छेद (व्यावृत्ति) करने से जंसा पक्ष का श्रथं उपलब्ध 
होता है, उस श्रथ को दिखलाने' के लिये सं्षम में व्यावर्त्या को दिखलाते हं-- 

इस प्रकार (१) सिद्ध के श्रथवा एसे श्रसिद्धके भीजो (२) साधन 
रूप मेःभ्रभिमत हो या (३) स्वयं वादी को उस समय सिद्ध करने के लिये 
भ्रनिष्ट हो, या (४) केवल उक्त हो, या (५) (प्रत्यक्ष भ्रादिसे) निराकृत 
हो-विपरीत भ्रं साध्य (पक्ष) है । श्रतः उस (साध्यके) रूपसेहीम्रभि- 
मत, वादी का इष्ट तथा (प्रत्यक्ष श्रादिके द्वारा) श्रवाधित्त (अथे) पक्ष 
होता है- यह निदेषि पक्ष का लक्षण दिखलाया गया दहै ।\५४॥। 

संलिप्य दशंयति- पक्ष-विवेचन का उपसंहार करते हुए यहाँ पक्ष-लक्षण कं 
छ स्वल्पेण व, दुष्ट श्रनिराकृत) के पांच प्रकार के व्यावत्यं दिखलाये जा 
रहे" । 

. वस्तुतः बौद्ध-न्याय में शब्द का प्रथं श्रपोह या भ्न्यव्यावृत्तिही दै ग्रतः इन 
पाच प्रकार के निपेधात्मक श्र्थो का बोध होने के साथ ही ^स्वयम्‌' इत्यादि शब्दों के 
श्रभीष्ट श्र्थं का बोध होता है। 

एवम्‌ इति--"एवम्‌' का श्रथ है-श्मी ऊपर कह गये प्रकार से । (१) प्रथमतः 
सिद्ध वस्तु के विपरीत होने के कारण किसी वस्तु को साध्य (पक्ष) समना चाहिये । 
कोई सिद्ध वस्तु जिस पदायं के विपरीत है, वह साध्यहै-यह घमिघ्राय है । श्रौरः 
सिद्ध वस्तु श्रसिद्ध के विपरीत होती है; इसलिये श्रसिद्ध वस्तु ही साध्य होतीदहै। 
श्रसिद्ध होते हृए मी समी वस्तु साध्य नहीं होती, श्रपि तु (२) साधनरूप में कहौ गई 
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साधनत्वेनोक्तस्यासिद्धस्यापि विपर्ययेण । स्वयं वादिना सावयितुम्‌ श्रनिष्टस्य 
श्रसिद्धस्य विपर्ययेण । तथा उक्तमाव्रस्य प्रसिद्धस्यापि विपर्ययेण । तथा 
निराकृतस्यासिद्धस्यापि विपर्ययेण साध्यः ॥ 

यश्चायं पञ्चभिर्व्यवच्छेय रहितोऽथंः- 

१. ग्रसिद्धः, २ ग्रभाधनम्‌, ३. वादिनः स्वयं सावयितुम्‌ इष्टः, ४. 
उक्तोऽनक्तो वा, ५ प्रमाणैरनिराकतः साध्यः; स एवासौ स्वरूपेणैव स्वयम्‌ 
इष्टोऽनिराकत एतैः पदैरुवत इत्यर्थः । यश्चायं साध्यः स पन्न इति'--उच्यते । 
इतिशब्द एवमर्थे । एवं पक्षलक्षणम्‌ ग्रनवदयम्‌ इति । प्रविद्यमानम्‌ श्रवद्य 
दोषों यस्य तद्‌ श्रनवद्यम्‌ । दशितं कथितम्‌ ॥५५॥ 
श्रसिद्ध वस्तु से भिन्न (= विपरीत), (३) स्वयं वादी को जिते सिद्ध करना ध्रमोष्ट 
नहीं, एेसी श्रसिद्ध वस्तु से भिन्न (४) केवल (शब्दों से) उक्त प्रसिद्ध वस्तु से भिन्न 
(श्र्थाति भ्रनुक्त भी प्रतं त होने वाली वस्तु) तथा (५) जो (प्रत्यक्ष श्रादि) से बाधित 
है एेसी श्रसिद्ध वस्तु से भिन्न वस्तु माध्य (पक्ष) होती है! 

विपरीतत्वेन हेतुना- त्यों कि वह सिद्ध के विपरीत (उल्टा) है, वह्‌ सिद्ध नहीं 
ठै इसी हतु वह साध्य है। संक्षेप में श्रसिद्ध ही साघ्यया पक्ष है किन्तु वह भ्रसिद्ध भ्रागे 
बतलाये गये चार विशेषणो से युक्त होना चाहिये । 

यश्चायम्‌ इति-जो यह्‌ पांच निषेध्य ( = व्यवच्छेद = व्थावत्यं) धर्मो से 
रहित पदाय है; श्र्थात्‌ १. सिद्ध नहीं है. २. साघन नहींहै, ३. स्वयं वादी को सिद्ध 
करना श्रमीष्ट है. ४. णन्डोँ द्वारा कथितदहै या श्रकयित है, ५, (भरत्यक्ष भ्रादि) प्रमाणो 
हारा वाधित नहीं है--वह्‌ साध्ये! वही . स्वरूपेण, २. एव, २. स्वयम्‌, ४. इष्टः, 
५. श्रनिराकृतः - इन पदों के द्वारा कहा गया है, यह श्रयंहे। श्रौर, जो यह पाध्य 
हे, वही पक्ष कहलाता है । (सूत्र ५४ में) इति शब्द एवम्‌ इस प्रकार केश्यं मेहै। 
इस प्रकार पक्ष का लक्षण निदषि है । नहीं है श्रवद्य भ्रयःत्‌ दोष जिसमे, वह॒ भरनवद्य 
( = निर्दोष) है 1 दशितम्‌ = कथितम्‌ == कहा गया है ॥५४ 

एतैः पदेरुक्तः-- पक्ष-लक्षण में पच पड टै । इन पाँवो पदोंके पाच दही न्यव- 
च्छ्य ( = व्यावर्त्यं == जिनमे से लक्षण की व्यावृत्ति करनी दहै) है, जसे (१) स्वल्पेण 
( =्साध्यल्पसे) काप्मगिप्रायटैक्रिजो वस्तु सिद्धै, बहु पक्ष नहींदहो सकती । 
(२) एव" (= ही) का्रथं है किजो केवल साध्य लखूपमेदहै वही पक्षदहै, जो वस्तु 
साधनरूपमें भी इष्टटै वह पक्ष नहीं हो सकती । (३) स्वयम्‌" का प्रमिप्रायदरहै कि 
वही वस्तु साध्य होगी, जिसे वादी स्वयं सिद्ध करना चाहत। है; उसके दाशंनिक- 
सम्प्रदाय के सभी मन्तन्य पक्ष नहींहोगे ॥ (४) “इष्टः का श्रमिग्रायदहै कि जो वस्तु 
शन्दों द्वारा उक्त है केवल वही साध्य नहीं हैश्रपितुश्रनक्त भीजो इष्ट है वह पक्ष 
है । (५) श्रनिराकृत' पद का प्रयोजन टै कि प्रत्यक्नघ्नादिसे निराकृत वस्तु साध्य 


१. "इति--नास्ति ^ .8..६. प. .२. 


२६० तृतीयः परार्थानुमानपररिच्छेदः [ ३.५५ 


त्रिरूपलिङ्खाख्यानं परिसमापय्य' प्रसङ्गागतं च पक्ष-लक्षणम्‌ त्रभिघाय 
 हत्वाभासान्‌ वक्तुकामस्तेषां प्रस्तावं रचयति त्रिरूपेत्यादिना । 
त्रिरूपलिङ्काख्यानं परार्थानुमानम्‌ इत्युक्तम्‌ । तत्र याणां रूपाणाम्‌ 
एकस्यापि रूपस्यानुक्तौ साधनाभासः ॥५५॥ 
एतदुक्तं भवति - त्रिरूपलि ङ्ग * वक्तुकामेन स्फुटं तद्‌ वक्तव्यम्‌ । एवं 
च तत्‌ स्फुटम्‌ उवतं भवति यदि तच्च, तत्प्रतिरूपक' चोच्यते 1 हेयज्ञाने' हि 
तद्विविवतम्‌ उपादेयं सुज्ञातं भवतीति त्रिरूपलिङ्गाख्यानं पराथमनुमानम्‌' 
(२.१) इति प्राग्‌ उक्तम्‌ । तत्रेति-तस्मिन्‌ सति, त्रिरूपलिद्धाख्याने 
परार्थानुमाने, सतीत्यर्थः । त्रयाणां रूपाणां मध्य॒ एकस्याप्यनुबतो । श्रपि 
शन्दाद्द्योरपि । साधनस्य ग्राभासः सहशं साधनस्य, न साधनम्‌ इत्यथः । 
त्रयाणां रूपाणां न्यूनता नाम साधनदोषः ।॥५५॥ 


नहीं होती इस पद से चार प्रकार के पक्षाभासोंका निराकरण हौ जाता दै इस प्रकार 
इन ५ पदों द्वारा पक्ष का निदेषि लक्षण दिया ग्यादै। 
१४. हित्वाभास | 
त्रिरूपेति- त्रिरूप लिद्ध के विवेचन को समाप्त करके तथा प्रसद्ध-प्राप्त पक्ष 
का लक्षण बतलाकर हित्वामातों का वणन करने के इच्छुक श्राचायं धमकोति) 
श्रिरूप इत्यादि' (वचन) के द्वारा हैत्वामासों कौ प्रस्तावना रचते है 
त्रिरूप लिङ्ग का कथन परार्थानुमान है-यह कहा गया है। तव 
तीनरूपोमेसेएकरूपका भी कथनन करने पर हेत्वाभास (श्रसद्‌ हेतु) हो 
जाता है ॥५५॥ 
यह कहा जा सक्ता है कि त्रिरूप लिङः का कथन करने के इच्छुक व्यक्ति को 
उस (च्रिहूप लिङ्क) को स्पष्टतः कहना चाहिये । शओ्रौर, बहू इस प्रकार स्पष्ट कहा 
जा सकता है कि वह (त्रिरूपलिङ्धः) श्रौर उसका प्रतियोगी मी बतला दिये जाये । 
क्योकि हेय (व्यावत्यं = व्यवच्छेद्य) क। ज्ञान हो जाने पर उस (हेय) से भिन्न ग्राह्य 
बस्तु भलीमांति जान ली जाती है । त्रिरूप लिद्धः का कथन परार्थानुमान है-यह 
पहले (३.१) कहा जा च्रुका है । एेसः होने पर (== तत्र); श्र्यत्‌ जव निरूप लिङ्क 
का कथन परार्थानुमानहैतो तीनसरूपोंमेसे किसी एकरूपका कथनन करनेपर- 
“श्रपि' ( == मी) शब्द के प्रहुणसेदोल्पों का शयन न करने पर भी-साधनामात 
(हेत्वाभास) हो जाता है । साधनामास = साधन का भ्रामास, भ्र्थात्‌ साधन के सहश 
होना, साधन नही- यह श्रथं है। यह तीन रूपों की न्यूनता नाधन का दोष 
है।। ५॥ | 
१. सामाप्य ए. २. लिङ्काव्यानं वक्तु०° ^.2.. ्.7१. २. 


३. प्रतिरूपं वोध्यते ^ .8.्र.6. ४. ज्ञाते 2. 
५. परार्यान्‌० ^.8 ८.प्.पष.२. ६. परार्थऽनुमाने €. 


१६.१८. ~ हेत्वाभासस्य स्वरूपम्‌ २६१ 


उक्तावप्य सिद्धो सन्देहे वा प्रतिपायप्रतिपादकयोः 11५६1 

न केवलम ग्रनुक्तावृक्तावप्यसिद्धौ सन्देहे वा । कस्य ? इत्याह-- 
प्रतिपाद्यस्य = प्रतिवादिनः, प्रतिपादकस्य च = व[दिनो हेत्वाभासः ॥५६॥ 

ग्रथ "कस्यैकस्य रूपस्यासिद्धौ सन्देहे चा किसंज्ञको हेत्वाभास 
इत्याह॒- 





साधनामासः = ेत्वाभासः; शब्द की व्युत्पत्ति दै--प्राभासनम्‌ श्राभासः प्रति- 
भासः; साधनस्येव श्राभासः भ्रतिमासोऽस्येति तवा (घर्मो प्र०, प° १८६) 1 हेत्वा- 
भासो का विशद निरूपण दिङ्नाग के हेतुचक्रमें करिण गयारहै (बु९ लों० २, प्‌ 
१७१ टि०२)। लिङ्गके जो त्तौन षप "पक्षे सत्त्वम्‌ एवः सपक्ष एव सत्त्वम्‌, विपक्ष 
चासत्तवम्‌ एव' - कहे गये दै । उन तीन रूपों से युक्त लिद्ध-कथन ही परार्थानुमान है 
यदि उनमें से एक रूपसे हीन भी लिङ्धं का कथन किया जातादहैतो वह हेत्वाभास 
टो जाता है। । 

प्रतिरूपकम्‌--प्र तियोगी, प्र तिषेध्य (०९९६१५८ €0ण्ण्लएभ) । 

उक्तेति- 


(तीनों रूपो का) कथन करने पर भी वादी ( = प्रतिपादक) या 
प्रतिवादी (प्रतिपाद्य) के प्रति (किसी रूप के) श्रसिद्धहोने पर श्रथवा 
(किसी में) सन्देह होने पर साधनाभास होता है ।*५६॥ 

केवल (च्निरूप लिङ्धः के किसी रूप का) कथन न करने पर ही नहीं, श्रपितु 
(तीनों रूपों के) फयन करने पर मी (किसी रूप के) श्रसिद्ध होने पर या उसमें सन्देह 
होने पर हेत्वामास होता हे (हेत्वामासः) । किसको (सन्देह होने पर था श्रसिद्ध होने 
घर) ? यह्‌ बतलाते है प्रतिपाद चर्यात्‌ प्रतिवादी को श्रौर प्रतिपादक श्र्यात्‌ वादी 
को (सन्देह होने पर) ॥५६॥ | 

प्रतिषाद्यऽ--प्रतिपाद्यस्य प्रतिपादकस्य च प्रतिपाद्यप्रतिपादक्योश्च-- यहु 
समास दहै । भाव यहद कि यदि लिङ्क का कोई रूप वादी या प्रतिवादीमें से किसी 
एक के प्रति श्रथवा दोनोंके प्रति श्रसिद्ध या सन्दिग्ध होताहैतो वहाँ हेत्वाभास ह्यो 
जाता है ॥ यह दिङनाग द्वारा प्रतिपादित वाद-नियम टै जिसके द्वारा वादका यह्‌ 
भ्राधारभूत सिद्धान्त निश्चित किथा गयाहै क्रि वादी या प्रतिवादी को एेसे इष्टान्त 
या हेतु नहीं प्रस्तुत करने चाहिये, जिन्हें दोनों स्वीकार न करते हयो (मि०, बु° लां० २, 
पु° १७२ टि० १) । 
१५. श्रसिद्ध हेत्वाभास | 

श्रयेति-- श्रव, किस रूप को श्रसिद्धि था सन्देह होने पर क्सि नाम का 
हेत्वामास होता है, यह बतलते ह 

१. कस्य रूप० ५.६. ष... टेत्वाभा सोऽप्येकस्य रूपृ० €. 

२. वाक्यं सं० ¢. 


२६२ तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः [ ३,५७-५८ 


एकस्य रूपस्य घर्मिसम्बन्धस्यासिद्धौ सन्देहे, 'वाऽसिद्धो हेत्वाभासः ॥५७॥ 
एकस्य रूपस्येति । धमिणा सह सम्बन्धः धर्मिसम्बन्धः। धर्मिणि सत्वं 
हेतोः । तस्य श्रसिद्धौ सन्देहे वा श्रसिद्धंज्ञको हेत्वाभासः श्रसिद्धत्वाद्‌ एव 
च धर्मिण्यप्रतिपत्तिहेतुः। न साध्यस्य, न विरुद्धस्य, न संशयस्य हेतुरपि 
त्वप्रतिपत्तिहेत्‌ः । न कस्यचिद्‌ मरतः प्रतिपत्तिरिति कुत्वा । श्रय चार्थोऽसिद्ध- 
संज्ञाकरणाद्‌ एव प्रतिपत्तव्यः ॥**७॥ 
उदाहरणम्‌ प्राह- 
यथा-श्रनिर्यः शब्द इति साध्ये चाक्षुषत्वम्‌ उभयासिद्धम्‌ ॥५८। 
यथेत्यादि । श्रनित्यः शब्द इत्यनित्यत्ववि शिष्टे शब्दे साध्ये चाश्युषत्वं 
चक्रग्राह्यत्वं शब्दे योरपि वादिप्रतिवादिनोरसिद्धम्‌ ॥५८॥। 
| चेतनास्तरव इति साध्ये सर्वंत्वगपहरणे सरणं प्रतिवाद्ययसिद्धम्‌, 
विज्ञानैन्दरियायुनिरोघलक्षणस्य मरणस्यानेनाम्थुपगमात्‌, तस्य च 
तरुष्वसम्भवात्‌ ॥५६।। - 


 -- - ---- ~ 


घर्मी से सम्बन्ध (भ्र्थात्‌ पक्षमें होना) एक रूप की भ्रसिद्धि होने 
पर या सन्देह होने पर प्र्षिद्ध नामक हेत्वाभास होता है ॥५७॥ 
घमि-सम्बन्व का भयं है--ध्मौ के साथ सम्बन्ध; श्र्थात्‌ धर्मी (पक्ष) में 
हेवु का होना (पक्षसत्वम्‌) । उसको श्रसिद्धि या उसमें सन्देह होने पर श्रसिद्ध नामक 
हेत्वाभास होता है । भ्रसिद्ध होनेके कारण ही वहु धर्मीके ज्ञान का हेतु नहीं होता। 
यह न तो साध्यके, नही उसके श्रमावके ज्ञान का तथा न सन्देहका हेतु होतादहै, 
क्षपि तु ज्ञानामाव (ब्रप्रतिपत्ति) का ही निमित्त होता है; क्योकि इससे क्तिसीकोमी 
निश्चित ज्ञान नहीं होता । इसका यह श्रयं “श्रसिद्ध' संज्ञा करने से ही समभना 
चाहिये ॥५७॥ 
इसका उदाहरण दिखलाते है-- ` 
जंसे-'शब्द श्रनित्य है यह सिद्ध करने के लिये दिया गया “चाक्षुषत्व' 
हेतु दोनों (वादी तथा प्रतिवादी ) के भ्रति भ्रसिद्ध है ॥॥५८॥ 
थथा इत्यादि । शब्द श्रनित्य है-- यहां शब्द को भ्रनित्यता से युक्त सिद्ध करने 
के लिये दिया गया “चाध्ुषत्व' भ्र्थात्‌ नेन द्वारा श्रह्य होना, जो हेतु है, वह्‌ शब्दं 
वादी तथा प्रतिवादी दोनों के भ्रति श्रसिद्ध है ॥५८॥ 


चेतानास्तरव इति- 
“वृक्ष चेतन है--यह्‌ सिद्ध करने के लिये (वादी जेन के दवारा) “समस्त 





१. चाति० 8.८.72... 
२. नित्यः 8. ३, दयोद्र योरपि 8. 
४. मरणादिति @, ५. 0स्यानेन मरणस्याभ्य्‌0 ¢. 


३.५६ |] ग्रसिदधदेतवाभासः २६३ 


चेतनास्तरव इति तरूणां चैतन्ये साध्ये । सर्वा त्वक्‌ सर्व॑त्वक्‌ । तस्या 
ग्रपहरणे सति मरणं दिगम्वररपन्यस्तं प्रतिवादिनो बौद्धस्यासिद्धम्‌ । कस्माद्‌ 
भ्रपिद्धम्‌ इत्याह- विज्ञानं चेन्द्रियं चायुश्चेति हनः" । तत्र विज्ञानं चक्रुरादि- 
जनितम्‌ । रूपादिविज्ञानोत्पत्या यदनुमितं "कायान्तभरं तं चक्षर्गोलकादिस्थितं 
रूपं, तद्‌ इन्द्रियम्‌ । श्रायुरिति लोके प्राणा “उच्यन्ते । न चागमसिद्धम्‌ इह 
युज्यते वक्तुम्‌ । प्रतः श्राणस्वभावम्‌ भ्रायुरि ह । तेषां निरोघो निवृत्तिः । स ` 
लक्षणं तत्त्वं यस्य तत्‌ तथोक्तम्‌ ! तथाभूतस्य मरणस्य भ्रनेन बोद्ध न प्रतिज्ञात- 
त्वात्‌ । 
यदि नामैवं तथापि कथम्‌ भ्रसिद्धम्‌ इत्याह- तस्य च विज्ञानादिनिरोधा- 
त्मकस्य तरुष्वसम्भवात्‌ । सत्तापूवेको निरोघः । ततश्च यो विज्ञाननिरोधं 


त्वचा (छाल, वक्कल ) हटा देने पर मृत्यु होना (हेतु दिया गया है) । यह्‌ 
प्रतिवादी (वोद्ध) के प्रति प्रसिद्ध है; क्योकि यह्‌ विज्ञान, इन्द्रिय तथा रायु 
(प्राण) केनिरोधको ही मृत्यु मनतादै ग्रौर वह मृत्यु वृक्षो मे समस्मव 
नहीं है ।५६॥ 

वृक्ष चेतन ह यहां वृक्षों कौ चेतनता को सिद्ध करने के लिये समस्त त्वचा 
(स्वत्व र्‌ = सर्वा त्वक्‌) के हटाने पर उनकी मृत्यु हो जाती है- यह हेतु दिगम्बर जन्‌ 
ने प्रस्तुत क्रिबा है । यह्‌ प्रतिवादी बोद्ध कीटष्टिसे श्रतिद्ध है क्यों भ्रसिद्धहै? 
यह बतलाते है--विकज्ञान रर इन्द्रिय तथा श्रायु इनका दन् समाप्त हे । इनमें विज्ञान 
च्यु श्रादि से उत्पन्न (रूप श्रादि का) ज्ञान है । इन्द्रिय बहू है, जिसका रूप-विज्ञान 
श्रादि की उत्पत्ति से ्रनुमःन क्या जातादहे, जो शरीर के मीतर चद्यु-गोलक रादि 
मे स्थित भौतिक तरव (रूप = रूपस्कन्ध) है । लोकम प्राणों को श्रायु कहा जात 
है । यहां भ्रागम-प्रसिद्ध श्रायु नहीं कही जा सकती; इसलिये प्राणस्वरूप भ्रायु ही यहाँ 
है । उन (विज्ञान, इन्द्रिय तथा श्रायु) का निरोध भ्र्थात्‌ निवृत्ति (समाप्त हो जाना) ॥ 
चह है लक्षण भ्र्यात्‌ तत्त्व ( = स्वरूप) जिसका, वह चसौ (मृ्यु) कही मई है; क्योकि 
उस प्रकार क्ये मृत्यु ही इस=वौद्ध केद्वारा स्वीकार की गई हे। 

यदि एेसौ बातहैतो मी (दिगम्बर का हेतु) भ्रसिद्ध कंसे है? यह बतलाते 
है-क्योकि विज्ञान श्रादि कौ निवृत्ति -स्वरूफ जो मरण हे, वह दक्षो ने सम्मव नहीं 
है । (निमम यह है कि) जिस वस्तु को पहिले सत्ता हो, उसका ही निरोध ( = निवृत्ति) 
होता है । तब तो जो वृक्षों में विज्ञान का निरोध मानेगा, वह॒ (उनमें) विज्ञान के 


१, चायुण्च रूपा० ^. प्र २, चायुश्च तत्र 8.7. २. विज्ञानचक्त्‌ 8. 
३. जयित ए. चक्ष रादिविज्ञानं ६., चक्षुरादिज्ञानं (^. ४. कार्यान्त° 8.९. 
५. 1स्थतसूपम्‌ ^ .8.८. ५.2. ६. उच्यते 8. 


७, ष्रमाणस्व० 8. ८. तरुष्व भावात्‌ ए. 
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तरुष्विच्छेत्‌ स॒ कथं विज्ञानं नेच्छेत्‌ । तस्माद्‌ विज्ञानानिष्टेनिरोघोऽपि 
ेष्टस्तरुषु । | 
ननु च शोषोऽपि मरणम्‌ उच्यते । स च तरुषु सिद्धः । सत्यम्‌ । केवलं 
विज्ञानसत्तया' व्याप्तं यत्‌ मरणं तद्‌ इह हेतुः। विज्ञाननिरोघश्च तत्सत्तया 
व्याप्तः, न शोषमात्रम्‌ । ततो यन्‌मरणं ' हेतुस्तत्‌ तरुष्वसिद्धम्‌ । यत्तु" सिद्ध 
शोषात्मक तद्‌ श्रहेतुः । 
क्यो न मानेगा ? क्योकि वृक्षों में विज्ञान का होना इष्ट नहीं है; इसलिये उत्तका 
निरोध मी इष्ट नहीं है । 
चेतनास्तरवः०- जन मानते हैँ कि वृक्ष भी चेतन, जो केवल स्पणंन्दरिय 
रखते है । वृक्षों में चेतनता की सिद्धि के लिये उनकी श्रोरसे श्रनुमान प्रस्तुत किया 
गया ह । 
विक्ञानम्‌-- विज्ञानस्कन्व । हीनयान के प्रनुसार "विज्ञान" एक वमं (ला€ा९०६ 
तत्त्व) है । उसमें प्रवान्तर भेद नहीं, वह एक है, शुद्ध है । किन्तु भ्रालम्बन विषय 
के भेद से "चाक्षुष ज्ञान" ्रादिके रूपमे उसके भेद हौीजति हँ । महायान के भ्रनुसार 
चक्षुषिज्ञान इत्यादि प्रवृत्ति-विज्ञान कहलाते दै । उनसे भिन्न 'स्रालयविन्ञानः 
नःमक विज्ञान है जितम पूवं विज्ञानों की वासनायें निहित रहती हैँ । एेसा प्रतीत 
होता है कि धर्मीति का दाशंनिक सम्प्रदाय प्रालयविज्ञान को नहीं मानता (मि०, बु° 
लों० २, पु० १७३ टि० ४)। 
इन्द्रियम्‌--श्रभिधमं के श्रनुसार चक्षू इत्यादि इन्द्रियां सूक्ष्म एवं प्रतीन्द्रिय है, 
उनका रूपविनज्ञान श्रादि के द्वारा प्रनुमान किया जाता है । चक्षु-गोलक श्रादिमें स्थित 
जो रूपस्कन्ध । भूत, 71916} है वही इन्द्रिय है । रतः इन्द्रियां भौतिक धमं (तत्त्व) 
मानी जाती हैँ (भि०, बु° लां० २, प° १७४ टि० १) । 
भ्रागमसिद्धम्‌--प्रागम में बौद्धो के सूत्र श्रौर शस्त्र सभी कासमावेश हो 
जाता है (बु° लां० र्‌, प° १७४ टि० २ तथा तत्रागमः-सूत्रं, विनयः, अ्रभिधर्मश्च; 
भ्रभि० ८-३६) । भ्रभिधममंकोश (२.४५) के प्रनुसार श्राय का लक्षण है श्रायुर्जीवितम्‌' 
यह एक च॑त्त धर्मं से भिन्न संस्कार (चित्तविष्रयुक्त संस्कार) मानागयारहै (ज्रभिर 
२३५) । दर्वेक मिश्च ने बतलाया किश्रागम के ्रनुसार “इन्द्रिय का जीवित होना 
ही श्राधु है (जीवितेन्द्रियमायुः (धर्मो प्र°, प° १६१) । 
सत्तापुवंकः == सत्ता पूर्वा यस्य सः। 
ननु चेति-(शङ्का) शोष (सुखना) भी मृत्यु कहौ जाती है भ्रौर वह्‌ वृक्षो 
म सिद्ध ही है । (समाधान) ठीक है; किन्तु जो मरण (मृत्यु) विज्ञान की सत्तासे 
व्याप्त है, बहु यहाँ हेतु है । श्रौर, विज्ञान का निरोध (रूप मरण) उस (विज्ञान) की 
सत्ता से व्याप्त है, शोषमात्र नहीं । इस प्रकार जो मरण यहां हेतुहै, वह वक्षोंमे 
सिद्ध नहीं है श्रौर जो शोष नामक मरण वृक्षोमेंहोतादटहै, वह॒ यहाँहेतु नहींहै। 
१. सत्ताया 4. २. तत्न .4 
३. मरणहेतुः ^ .8..वष.2. ४, यच्च 1), 
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दिगम्बरस्तु साध्येन व्याप्तम्‌ प्रध्याप्तं वा मरणम्‌ श्रविविच्य मरणमात्रं 
हेतुम्‌ ग्राह । तद्‌ ग्रस्य वादिनो हितुभूतं' मरणं न ज्ञातम्‌ । भ्रज्ञानात्‌ सिद्ध ` 
णोषह्पम्‌, गोषहपरस्य मरणस्य तसु दशेनात्‌ । प्रतिव।दिनस्तु जातम्‌ म्रतो- 
ऽसिद्धम । यदा तु वादिनोऽपि ज्ञातं तदा वादिनोऽप्यसिद्धं स्याद्‌ इति न्यायः, 
॥५६॥ 

श्रचेतनाः सुखादय इति साध्य उत्पत्तिमत्वम्‌, भ्रनित्यत्वं वा 
सांडयस्य स्वयं वादिनोऽसिद्धम्‌ ।,६०॥। 

ग्रचेतनाः सुखादय इति- सुखम्‌ ब्रादियेंषां दुःखादीनां ते सुखादयः । 
तेषाम्‌ ्रचैतन्ये साध्तरे उत्पत्तिमत्वम्‌ ्रतित्यत्वं वा लिङ्धम उपन्यस्तम्‌ । य 


दिगम्बर तो साध्पसे व्याप्त या श्रव्याप्त "मरणः का मेद ( = विवेक) न 
करके सामान्यतः मरण कोदहेतु स्पमे प्रस्तुत करता है। इस प्रकार इस वादी 
(दिगम्बर) को (चेतना मे) हेतु होने वाले "मरणः कां ((ववेकपूवंक) ज्ञान नहीं हे । 
इसका (भेदपुवेक) ज्ञान न होने के कारण (वादी कोहष्टि में) शोष रूप हेतु सिद्ध ही 
है; क्योंकि शोषसर्पजो मरण है वह वक्षो में श्रतरुमव से) दिखलाई देता है । प्रतिवादी 
(बौद्ध) को तो (विज्ञान-निरोध रूप मरण श्रौर शोष दोनों पृयक्शः) ज्ञात रहै श्रतः 
(उसको हृष्टि मे) यह हेतु श्रसिद्ध है । यदि वादीको मी (मरण श्रौर शोषकामभेद) 
ज्ञात होजयेतो वादी के प्रति मौ यह्‌ (हेतु) श्रसिद्ध हो जाये यह्‌ न्याय (नियम) 
है ॥५६॥। - 

शोवोऽपि मरणम्‌- दिगम्बर कीटष्टिसे वृक्नों कासूखना (शोष) भी मृत्यु 
(मरण) ही है) इस प्रकार की मृत्यु वृक्षोंमें सिद्ध दीद) 

विज्ञानसत्तया व्याप्तं मरणम्‌-वोद्ध की दहष्टिसे मरण का प्रथं है विज्ञान- 
निरोध । प्रौर, विज्ञान-निरोव तमी होगा जव कि विज्ञान कौ सत्ता हो । वृक्षों में विज्ञान 
की सत्ता ही नहीं श्रतः विज्ञान-निरोध रूप जो मरण है वह्‌ उनमें नदीं हो 
सकता । 

मररणम्‌ श्रविचिच्य--मरणका विवेक न करके । दिगम्बरने वृक्षोंके शोष 
श्रौर विज्ञान~-निरोध-रूप मरण में विवेक नहीं किया, उन्हें पृथक्‌ पृथक्‌ नहीं समा; 
इक्तीलिये वृक्षो में विज्ञान को न मानकर भी उनका मरण मान लिया । 

श्रचेतना इति- | 

“सुख म्रादि अचेतन है--इसकी सिद्धि के लिये “उत्पत्तिमान्‌ होना" 
श्रथवा ग्रनित्य होना'-ये हेतु स्वयं सांख्यमतानुयायी वादी के प्रति श्रसिद्ध 
हैँ 1६ 9॥ 
< सुख श्रादि श्रचेतन हँ इत्यादि- जिन इुःख इत्यादि के श्रादिमें सुखहैवे 
सुखादि हैँ । उनकी श्रचेतनता को सिद्ध करने के लिये उत्पत्तिमान्‌ होना भ्रयवा 


१. देतुज्ञात्ततं ¢. २. अनित्यं 8.1. प. ष.२. 
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उत्पत्तिमन्तोऽनित्या वा ते न चेतनाः, यथा रूपादयः । तथा चोत्पत्तिमन्तोऽनित्या 
वा सुखादयः तस्माद्‌ श्रचेतनाः । चैतन्य तु पुरुषस्य ^स्वरूपम्‌ । 

भ्रत्र चोत्पत्तिमत्त्वम्‌ श्रनित्यत्वं वा पययथिण हेतुनं युगपत्‌ । तच्च ठयम 
श्रपि सांख्यस्य वादिनो न सिद्धम्‌ । परार्थो हि हैतूपन्यासः । तेन यः परस्य 


भ्रनित्य होना हेतु दिया गया है । जो उत्पत्तिमान्‌ ह या श्रनित्य है, वे चेतन नहीं 
होते; जसे रूप इत्यादि । उसी प्रकार सुख इत्यादि मी उत्पत्तिमान्‌ श्रथवा श्रनित्य 
है; श्रतः ये प्रचेतन है । (सांख्य के श्रनुसार) चंतन्य तो पुरुष का स्वरू्पदहै। 

भ्रचेतनाः सु्ादयः- साख्य का मन्तव्य है-- पुरुष नित्य प्रौर श्रपरिणामी है, 
वह शुद्ध चितिशक्ति टै । प्रकृति जड़ तथा परिणामिनी है । वुद्धि खादि समस्त जगत्‌ 
परक्रति काही परिणाम है । सुख दुःख भ्रादि वृद्धिके धमं हैँ श्रतः वे भी जड़ (भ्रचेतन) 
ह । जो वस्तु पहले से विद्यमान नहीं (्रसत्‌), उसक्ती उत्पत्ति नहीं हो सकती । सत्‌ 
वस्तु की ही अभिव्यक्ति हुश्रा करती दै। जसे तिलो मे तेल प्रथमतः विद्यमान दहै, वह्‌ 
कारणों द्वारा प्रकट कर दिया जाता है । यही सत्कायंवाद या परिणामवाद है। इसके 
भ्ननुसार कायं श्रपने कारण से भिन्न नहीं, कारण का परिणाम ही कायं कहलाताहै। 
जड़ जगत्‌ में परिवतंन श्रवश्य होता है भरन्तु किसी भी तत्त्व का नाण नहीं होता प्रतः 
सब कु परिणामी नित्य ह । इस प्रकार सांख्य मतानुसार शब्द के सच्चे र्थो में उत्पत्ति 
या ्ननित्यता नहीं होती (भि०, बु, लों०२, प° १७५, टि० २)। 

उत्पत्तिमत्वम्‌ श्रनित्यत्वं वा- बौद्ध सुख दुःख श्रादि को विज्ञान रूप मानता 
है, विज्ञान से भिन्न नहीं (न्या° वि० टी०, १.१०) । साय ही क्षणिकवाद के भ्रनुसार 
वह यह भी स्वीकार करता टै कि प्रत्येक सुख श्रादि का क्षण श्रपनी सन्तान क्षण- 
प्रवाह) में नया ही उत्पन्न होता है भोर उसका सवंथा उच्छेद (निरन्वय-विनाश) हो 
जाता है । वह्‌ श्रपने कारणसे भ्रन्वित नहीं होता भ्रौर नष्ट होने पर अ्रपना कोई भ्रव- 
शेष नदीं छोडता । इसी हेतु बौद्ध के प्रति सांख्य की भ्रोर सेये दो भ्रनुमानप्रयोग 
प्रस्तुत किये गये ह -- सुखादयः म्रचेतनाः उत्पत्तिमःवात्‌ तथा सुखादयः अ्रचेतनाः भनि- 
त्यत्वात्‌ । 
। रूपादयः-- यहां “रूपः श्रादि का ्रथं है-^रूप' भ्रायतन भ्रादि (बौद्ध), भ्रथवा 
न्याय-वं शेषिक इत्यादि के रूप भ्रादि गुण । इसक्रा प्रथं रूप-स्कन्ध प्रादि नहीं हो सकता 
क्योकि उनमें रूपस्कन्ध जड़ (म्रचेतन) श्रवष्य है किन्तु सभी स्कन्ध तो भ्रचेत्तन 
नहीं है (मि° बु० लां० २, ¶० १७१५, टि° १) । 4 

भ्रत्र चोत्पत्तिमच्वमिति-- यहां उत्पत्ति वाला होना श्रथवा श्रनित्य होना 
पृथक्‌-पृथक्‌ हेतु है, दोनों एक साथ मिलकर नहीं । ये दोनों ही वादी सांख्य के प्रति 
तिद्ध है । क्योकि दूसरे (को समकाने) के लियै हीहेतु प्रस्तुत किया जाता है; 





९. स्वं र्पम्‌-^.2.्..; २. परार्थादि 13. 
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सिद्धः स हितर्वक्तव्यः। प्ररस्य चासत उत्पाद उत्पत्तिमत्त्वम्‌, सतश्च निरन्वयो 
विनाशोऽनित्यत्वं सिद्धम ! ताहशं च दयम्‌ श्रपि साख्यस्यासिद्धम्‌ । इहाप्य- 
नित्यत्वोत्पत्तिमत्वसाधनान्ञानाद वादिनोऽसिद्धम्‌ 1 यदि त्वनित्यत्वोत्पत्ति- 
मत्त्वयोः '्प्रामाण्य' व।दिनो ज्ञातं स्यःत 'तदा वादिनोऽपि सिद्ध स्यात । 
ततः प्रमाणापरिज्ञानाद्‌ इदं वादिनोऽसिद्धम्‌ ।६०॥। 

सन्दिग्धासिद्ध दणयितुम्‌ प्राहु- 

तथा स्वयं तदाश्रयणस्य वा सन्देहेऽसि द्धः ।\६१॥। 

स्वयम्‌ इति टेनोरात्मनः सन्दहेऽसिद्धः । तदाश्रयणस्य वेति-तस्य 
हेतोराश्रयणम्‌ भ्राश्रीयतेऽस्मिन्‌ हितुरित्याश्रयणं हितोव्य॑तिरिक्त ्रश्रयभूत 


इसलिये जो दूसरे (प्रतिवादी) की हष्टिसे षिद्ध (निश्चित) हो वही हेतु कहना 
चा!हये । किन्तु इसरे (बौद्ध ) के मत में श्रसत्‌ कौ उत्पत्ति होना उत्पत्तिमततव है तथा 
सत्‌ (विद्यमान) वस्तु का कुं तत्त्व पीये न छोड़ते हुए (निरन्वय) नष्ट हो जाना 
ही श्रनित्यताहै। इस प्रकःरकेये दोनोंहौ सांख्य की ष्टि सें श्रतिद्ध है । यहाँमी 
भ्रनित्यत्व भौर उत्पत्तिमत्त्व हेतुश्रों को (सम्यक्‌) न जानने के कारण ये दोनों वादी 
के प्रति श्रसिद्ध हैँ 1 यदि श्रनित्यत्व श्रौर उत्पत्तिमत्त्व का सम्यक्‌ ज्ञान वादी को होवे 
तो वादी कीरष्टिमे मीये सिद्ध हो जायें । इस प्रकार सम्यक्‌ रूपेन जानने के 
कारणये वादी के प्रति श्रसिद्ध हैँ ।६०॥ 

परा्थः- दूसरे को ज्ञान कराने के लिये (परप्रतिपत्तिप्रयोजनः) । 

निरन्वयः = सर्वथोच्छेदः (वर्मो° प्र ०, पृ° २६२) 

यमपि साव्यस्यासिद्धम्‌- यहां वादी सांख्य हँ प्रौर प्रतिवःदी बौद्ध है । सांख्य 
कीश्रोरसे वौद्धके प्रति हेतु प्रस्तुत किया गया है । श्रत: उत्पत्ति भ्रौर श्रनित्यता 
शब्दों का प्रथं रेसा होना चाहिये जिसे बौद्ध स्वोकार करताहो। बौद्ध के श्रनुसार 
उत्पत्ति = श्रसत्‌ को उत्पत्ति श्रौर श्रनित्यता == सत्‌ का निरन्वय-विनाश । इन दोनों 
भ्र्थो को सांख्य स्वीकार नहीं करता । उसके प्रति दोनों श्रसिद्धरहै। इस प्रकार यहाँ 
जोदटेतु दै वह सांख्य (वादी) की दष्टिसेभ्रसिद्ध है भ्रौर यह्‌ भ्रसिद्ध नामक हेत्वाभास 
हो जाता है। 

सन्दिरधासिद्धम्‌ इति-सन्दिग्धासिद्ध को दिखलाते हए कहते है- 

उसी प्रकार स्वय हेतु अथवा उसके प्राश्य का सन्देह होने पर 
श्रसिद्ध (हेत्वाभास) होता है ।६१।। 

स्वयं का श्रयं है-हेतु के स्वरूप का (्रात्मनः = श्रपना, स्वरूप का), सन्देह 
होने पर (हेतु) श्रसिद्ध होता है । 'तदान्नयणः का श्रयं है-उस हेतु के भ्राश्रयण 





१. प्रमाणं ^^.8. प.प. २. विज्ञानं ©. 
३. 'तदा' नारित ^... व. ९. 
४. श्चेति -^.2.८.>.2. 8.२. ५. आश्रयभूतसाध्य ° ६. 
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साध्यधर्म कथ्यते 1 तत्र हि हैतुवेत मानो गमकत्वेनाश्रीयते । तस्याश्रयणस्य 
सन्देहे सन्दिग्ध: ॥६१॥ 

स्वात्मना सन्दिह्यमानम्‌ उदाहतु म्‌ श्राह-- 

यथा वाष्पादिभावेन सन्दिह्यमानो भूतसंघातोऽग्निसिद्धावुपदिश्य- 
मानः सर्दिरधासिद्धः ॥ ६२। 

यथेति । वाप्प श्रादि्यंस्य स॒ वाष्पादिः । तद्भावेन वाष्पादित्वेन 
सन्दिह्यमानः । भूतसंघात इति भूतानां पृथिव्यादीनां संघातः समूहः । भ्रग्नि- 
सिद्धौ-ग्रग्निसिद्धचर्थम्‌ उपादीयमानोऽसिद्धः । एतद्‌ उक्त भवति-यदा धूमोऽपि 
वाप्पादित्वेन सन्दिग्धो भवति तदाऽसिद्धः, गमकरूपानिश्चयात्‌ । धूमतया 


(श्राक्रय); भ्र्थात्‌ जिसमें हेतु श्राधित होता है, व्ह हेतु से मिन्न उसका श्राश्नय होने 
वाला साध्यधर्मी (पक्ष) शश्राक्रयणः' कहा गया है । उस (साध्यर्मी) में विद्यमान हेतु 
ही (साध्य का) बोधक माना जाताहै। उत्त श्राश्रयण का सन्देह होने पर सन्दिग्धा- 
तिद्ध हेत्वामास होता है ।॥६१॥ 
सन्दिग्धासिद्धम्‌- जसा कि ऊपर (३.५७) बतलाया गया है, श्रसिद्ध हेत्वाभास 
वहाँ होता है, जहां प्क्ष मे लिङ काग्रभावहोया सन्देह हो, प्रथवा किये किलिङ्धःमें 
'पक्ष-सत्त्वः रूप का श्रभाव होने पर प्रसिद्ध तथा उसका सन्देह होने पर सन्दिग्धासिद्ध 
हेत्व।भास हो जाता है । इस हैत्वाभास के स्थलों में भी कहीं विशेषण काश्रभाव 
या सन्देह होता है, कहीं विशेष्य का, इसी प्राधार पर विशेषणासिद्ध, विशेष्यासिद्ध 
तथा सन्दिग्धविशेषणासिद्ध, सन्दिग्धविशेष्यासिद्ध नाम हो जाते हँ (धर्मो प्र०, पृ० १६०, 
१९३) 1 यह सन्दिग्ासिद्ध दो प्रकार क। है--म्वयम्‌ प्रसिद्ध, प्राश्रयणासिद्ध । इनके 
उदाहरण भ्रागे दियिजा र्ेदै। 
स्वात्मनेति- श्रपने रूप से सन्दिग्ध (हेतु) का उदाहरण देते हृए कहा है- 
जैसे- यदि वाष्प भ्रादिके रूपमे सन्दिग्ध (पृथिवी श्रादि) भूतोंके 
समुदाय को श्रग्नि की सिद्धि के लिये प्रस्तुत किया जाता है, तो सन्दिग्धा- 
सिद्ध होता है ।॥६२।। 
यथा इत्यादि । जिसके श्रादि में वाष्प है बहु वाष्पादि है। वाष्पादिभाव से 
भ्र्थात्‌ वाष्प श्रादिकेरूपते (वाष्पश्रादिदहं ने का) जिसमें सन्देह किया जाता है । 
भूतसंघात का श्र्थं है- परथिवी श्रादि भूतो का संघात या समुदाय । उसे श्रग्निसिद्धि में 
भर्थात्‌ श्रग्नि की सिद्धि के लिये ग्रहण किया जाता है तो वह्‌ भ्रसिद्ध होता है। यह 
कहा जा सकता है कि जब धूम मौ वाष्प श्रादिके रूप से सन्देह का विषय है ।श्र्यात्‌ 
जिसे हम देख रहे हँ बह धूम है या वाष्प--इस प्रकार का सन्देह्‌ है) तब वहां श्रसिद्ध 
हेव होत्ता है; क्योकि लिङ्धः रूप में उसक्रा निश्चय नहीं होता । धूम के रूप में निश्चित 


१. आत्मना ध्र. २, “सन्डिर्धासिद्धः' नास्ति ¢. 
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निश्चितो "वद्भिजन्यत्वाद्‌ गमकः । यदा तु सन्दिग्वस्तदा न गमक इत्यसिद्ध- 
ताख्यो दोषः ॥६२॥ 

्राश्रयणासिद्धम्‌ उदाहरति- 

यथेह निकुञ्जेः मयरः केकायिताद्‌ इति ॥६२३॥ 

यथेति 1 शह निकुञ्ज इति धर्मी । पर्वंतोपरिभागेन तियंङनिर्गतेन 
प्रच्छ।दितो भूभागो निकरुञ्जः। मधूर इति साव्यम्‌ । केकायितद्‌ इति हेतुः । 
केक्रायितं मयूरध्वनिः ।\६२॥। 

कथम्‌ श्रयम्‌ ्राश्रयणासिद्ध इत्याह्‌-- 


कियागयाही वहू श्रग्निका लिङ्धुःहै; किया गया ही वह्‌ श्रम्नि का लिङ्खः है; क्योकि धूम श्रग्नि से उत्पन्न होता है । यदि 
वहु धूम सन्दिग्धहै तो श्रनि का बोधक (लिङ्धः) नहीं। इस प्रकार श्रसिद्धता नामक 
दोष हे ॥६२॥ 


स्वयं सन्दिग्धासिद्ध-जहांँहेतु मे स्वल्पतः सन्देह होता दै, वहां यह 
हेत्वाभास होता है- जसे यहाँ पवत में श्रगिनि है; क्योकि यहां धूमे या यहां सम्भवतः 
वाष्प है । 

भूतसंघातः--प्रभिधमं (्रभिवर्मकोश १.१२) के भ्रनुसार रूपस्कन्ध के भ्रन्तगंत 
चार प्रक।रके परमाणुहोतेदहजो खर (== कठिन), स्नेहन, उष्णता तथा ईरण (= 
गति) स्वभाव वलेहोतेदहैँ।वे ही क्रमशः प्रृथिवी,जल,तेज प्रौरवायुके रूपमे संत 
हो जति द । इन पृथिवी प्रादि को न्याय-वैशेषिकके समानी भूतया महाभूत का 
जाता है । प्रत्येक जड-वस्तु इन्हीं भूतो का समुदायम।त्र (संघात) है । प्रतः क्रिसीभी 
भौतिक पदाथ को भूतसंघात या महाभूतसंघात कहा जाता है (मि, वु०्लां०, २, 
पुऽ १७७, टि० १) 1 

श्राश्रयणासिद्धम्‌ इति--प्राश्रषणासिद्ध का उशहरण देते है- | 

जंसे--इस निकुञ्ज मे मधुर टै; क्योकि यहाँ मयूरघ्वनि (केकायित 
हो रही है ॥६३॥ 

यथा इत्यादि । “इस निकुञ्ज मे-यह धर्मो है। टढे निकले हुए पवत के 
ऊपरी भागसे ठका हुश्रा भर-प्रदेश निकुञ्ज कहलाता ड । "मयूर साध्यहै 1 केकारवः 
होने से- यह दहेतु है । केकाधित (--केकारव) का घ्रं है--मयूरध्वनि ।1६३॥ 

पवेतोपरि०- यह्‌ उपलक्षण मात्र है । वस्तुतः पवत का गह्वार प्रदेश निक्रञ्ज 
कहलाता है (वर्मो° प्र, पृ० १६४) । श्रयवा तर्‌ लता गुल्म भ्रादिसे भ्रावृत प्रदेश 
निकुञ्ज है (ब्राष्टे कोश) । 


कथम्‌ श्रयम्‌ इति-- यह्‌ भ्राश्रयणासिद्ध कंसे है ? यह बतलाते है-- 
१. वद्धिकायंत्वाद्‌ ¢. 


| २. निगृज्जे £. 
३. *अथम्‌ नास्ति" ^+.2.2. प्र. ए. 
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तदापातदेश विश्रमे । ६४ 

तदापात इति । तस्य केकायितस्यापात श््रागमनं तस्य देशः स उच्यते 
यस्माद्‌ देशाद्‌ भ्रागच्छति केकायिनम्‌ । तस्य विश्रमे व्यामोह सत्ययम्‌ श्राश्रय- 
णासिद्धः । निरन्तरेषु बहुषु निकुञ्जेषु सत्सु यदा केकायितापातनिकूञ्जे 
विञ्नमः, किम्‌ श्रस्मान्‌-निकुञ्जात्‌ केकायितम्‌ भ्रागतम्‌, राहो स्विद्‌ श्रन्यस्माद्‌ 
इति, तदाऽयम्‌* भ्राश्रयणासिद्ध इति ।,६४॥। 

धम्य सिद्धावप्यसिद्धः, यथा सवेगत श्रात्मेति साध्ये सवंनोपलभ्य- 
मानगुणत्वम्‌ ॥६५।। 

उत (मयुरध्वनि) के भ्राने के प्रदेणके विषय मे श्रनिश्चय होने पर 
यह्‌ श्राश्रयणासिद्ध होता हे ।।६४॥ 

उस मयूरध्वनि के श्रापात श्र्थात्‌ श्रागमन का प्रदेश वहु कहलाता है, निस 
प्रदेश से वहु मगरुरध्वनि श्रातीहै। उस्र (प्रदेश) के विषय में विश्रम = व्यामोह 
(भ्रनिश्चय) हो जाने पर यह श्राश्रयणासिद्ध होता है । बहुत से निकुञ्जों के समीप- 
समीप स्थित होने पर जब मगूरध्वनि के श्रागमन के दिषय में यह्‌ सन्देहहोताहैकि 
इस निकुञ्ज से मयूर-ध्वनि श्राईहैया इसरे से। तब श्राश्रयणासिद्ध (हेत्वामास) 


होता है ॥६४॥ 
श्राक्षयणासिद्धः ~ म्राश्रयण = श्राधितत्व = श्राध्रित होना । जहां हेतु का ्राश्च- 


यण सन्दिग्ध होत्रा है; वहाँ ग्रह श्रसिद्ध का प्रकार होता दै; जेसे-'इत निकुञ्ज मे मयूर 
है" क्योकि यहाँ मयूर ध्वनि है । जत्र कई निकुञ्ज पास पास स्थित हैँ तथा उनमें यह्‌ 
निश्चय नहीं होता कि मयूरध्वनि किस निकरञ्जतेभ्रा रही है-मयूरध्वनि का प्रश्रयण 
किसमेंदहै? तव प्राघ्रयण-सन्दिग्धासिद्ध हिन्तराभास होता है। जसा कि श्रागे न्याय- 


विन्दू-टीक्रा (३.९५) में दिखलाया जायेगा यन हित्त्राभास प्रश्रयासिद्ध (= धम्येसिद्ध) 


मे भिन्न है। 
यस्म ठ्‌ देशाद्‌ श्रागच्छति- दर्वेकर मिश्र का कथनदटै कि इससे यह्‌ दिखलाया 


गया है कि शब्द उत्यन्न होकर चारों द्विशश्रोंमें ही शब्द-सन्तान को उत्पन्न किया 
करता दहै श्रीर जलतरङ्घन्याय सेश्रोत्रदेण में श्रा जाने पर उसक्रा ग्रहण होता है (घर्मो 
प्र ५, प9 १६ ) 1 

विश्रमः = व्यामोह. श्रनिश्चय सन्देह । 

धम्यसिद्धावित्ि-- | 

धर्मी के प्रसिद्ध होने पर भी श्रसिद्ध (हित्वाभास) होता है; जेसे-- 
श्रात्मा सर्वव्यापक है-इसकी सिद्धि के लिये "उसके गुण सर्वत्र उपलब्ध 


होते है यह (हेतु) दै ॥६५॥ 


१. तदघात 4. 
२. आगमः ¢. ३ केकायितापातविश्रमः ^... 


४. अरमाद्‌ ^ . प... ५. “जयम्‌” नास्ति ^.8.८. प्र. त्रि. ९. 


# 


३.९५ 1 प्रसिद्धहैत्वामाषः + 4 


वर्मिणोऽसिद्धावप्यसिद्धत्वम्‌ उदाहरति -यथेति । सवंस्मिन्‌ गतः स्थितः 
सर्वगतो व्यापीति यावत्‌ । व्यापित्वं श्रालमनः सध्ये सववंत्रोपलभ्यमानगुणत्वं 
लिङ्घम्‌ । सर्वत्र देश उपलभ्यमानः सुखदुःखेच्छाद्रं षादयो गुणा यस्थरात्मन- 
स्तस्य भावस्तत्त्वम्‌ । न गणः गुणिनम्‌ श्रन्तरेण वर्तन्ते । गुणानां गुणिनि 
समवायात्‌ । निष्क्रियश्चात्मा । ततश्च यदि व्यापी न भवेत्‌ कथं दक्षिणापथ 
उपलब्धाः सुखादयो मध्यदेश उपलभ्येरन्‌ । तस्मात्त: स्वेगत भ्रात्मा । 


तद्‌ इह वौद्धस्यात्मैव न सिद्धः, किमुत सवेत्रोपलभ्यमानगुणत्वं सिच्यत. 
तस्येत्यसिद्धौ हेत्वाभासः 1 | 





धर्मी की श्रसिद्धि होने पर भी (हेतु) प्रसिद्ध होता है- इसका उदाहरण 
देते है--यथेति । सव में गया हृश्रा = स्थित ही स्वगत भ्र्यात्‌ स्व॑व्यापक है 1 भ्रात्मा 
की व्यापकता को सिद्ध करने के लिये “उसके गुण सवत्र उपलब्ध होते ई'- यह हेतु 
(दिया गया) है । जिस श्रात्मा के सुख, दुःख, इच्छा, देष श्रादि गुण सब स्यानोंमें 
उपलब्ध होते है (वह्‌ सवेत्रोपलभ्यमानगुणः'), उसका भमाव- सर्वत्र गुणों का उपलन्ध 
होना (तत्त्वम्‌ = तत्ता = सर्वत्रोपलभ्यमानगुणत्वम्‌) । गुणी के विना गुण रहते नहीं हैः 
क्योकि गुणी में गुणों का समवाय सम्बन्ध है । भ्रौर, श्रात्मा निष्क्रिय है । तब यदि 
वह॒ व्यापकन होगा तो दक्षिण प्रदेश मेंश्रनुमव क्थि गये सुख श्रादि का मध्य-प्रदेश 
मे कंसे श्रनुमव किया जा सकेगा ? इक्तलिये श्रात्मा सर्वव्यापक है । 

समवायात्‌- न्याय-वंशेपिक के प्रनुसःर सुख दुःख ्रादि ब्रात्माकेगु" है! 
त्मा गुणीदहै। गुण श्रौर गुणीका समवाय सम्बन्ध (निरसम्बन्ध) होता है । गुण 
समवाय सम्बन्ध से गुणी में रहते हँ श्रौर वे गुणी के विना नहीं रह सकते । 

निण्करियत्वम्‌-- वैशेषिक का मन्तव्य है कि क्रिया मूत्त द्रव्य (ग्रविभु =ग्रव्या- 
पक) मेही होती दहै । भ्नात्मातो व्प्रापकर है उतरे क्रिया नहीं दती वह निष्क्रिय है। 
(धर्मो° प्र०, पृ० १६५) । 

स्वगत श्रात्मा-न्याय-्वशेपिक के ग्रनुषार श्रात्मा व्याप्रक (विभु = सर्वगत) 
निष्क्रिय श्रौर चेतनारहित है । मनकेसंयोग सेभ्रात्मा में चैतन्य ्राताहै रौर वह सुख 
दुःख का श्रनुभव करता ह ।जव शरीर एक स्यान से दूसरे पर जाता दहै, घात्मा निष्क्रिय 
रहता दै । किन्तु व्यप्र भ्रात्मामें सुख दुःख श्रादि उसी स्थान पर- उत्पननहो जते 
दै । ्रात्मा के सुख दु.ख म्रादि गुणों की सवत्र उपलव्वि होने से यह्‌ सिद्ध होतादहै क्रि 
गुणी श्रात्मा स्वेव्यापक दहै (मि० बु° लां० २, पृ० १७८ टदि० १ तथासच सवत्र 
कायपिलम्भाद्‌ विधुः ।{तकंभाषा प° २१) । 


तद्‌ इहेति- जव यहां बौद्ध के श्रनुसार प्रात्मा ही सिद्ध (निश्चित) नहीं है 
फिर उसके युणों का सवत्र उपलब्ध होना कंसे तिद हो सकेगा ? इसलिये यह्‌ (धर्म 
की) श्रसिद्धि होने षर हैत्वामास है । 


तस्येत्यसिद्धौ- "किमुत तस्य ( = म्रात्मनः) सवेत्रोपलम्यमानगुणत्वं सिध्येत्‌- 





२७२ तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः [ ३.६५ 
पूवम्‌ प्राश्रयणसन्देहेन धर्मिणि सन्देह उक्तः । सम्प्रति त्वसिद्धो 


घभ्यु क्त इत्यनयोविशेषः । 
तद्‌ एवम्‌ एकस्य रूपस्य ्वर्िसम्बद्धस्यासिद्धावसिद्धो हेत्वाभासः 

॥॥६५।। 
यह्‌ श्रन्वय हे । यहां श्रसिद्धौ के स्थान पर श्चेरवात्स्की (व° लांऽ २, पृ० १७६ टि० 
१) ने “्रसिद्धो' पाठ शुद्ध मानादहैभिन्तु यथाश्नूत णठ ही उपयुक्त हः; किञ्च वह्‌ पाठ 
किसी भी प्रति मं उपलन्ध नहीं होता । 

पूर्वम्‌ इति- पहले (३.६३-६४) मे श्राश्रयण के सन्देह से धर्मी में सन्देह कहा 
गया था । श्रवतो धर्मीकोही श्रसिद्ध बतलाया जा रहाहि। यही इन दोनोंका 


भेद हि । 
इस प्रकार धर्मी से सम्बन्ध रखने वाले एक रूप (पक्ष सत्त्व) की श्रसिद्धि होने 


पर श्रसिद्ध, नामक हेत्वामास होता हे ॥६५॥। 
इत्यनयोविरेषः--्राश्रयण-रन्दिग्धासिद्ध ग्रौर धम्यंसिद्ध दोनोंमे भेद यह्‌ह 
किं प्रथम में धर्मी स्वतः विद्यमान होता दै, किन्तु वहदेतुका म्राधार है या नहीं 
इस प्रकार का सन्देह हुभ्रा करता है, (7० ३६४) । धम्यसिद्धमेतो धर्मी स्वरूपतः ही 
ग्रसिद्ध होता है, जसे यञां ग्रामाः बौद्ध के प्रति ्रसिद्धदहै। इस घर्म्यंसिद्धकोही 
भ्राश्रयासिद्ध भी कहते हैँ (मि° धर्मो° प्र°, पृऽ १६५) । 
ध्रसिद्धौ हित्वामासः--इस वाक्य से भ्रसिद्धहेत्वाभास का उपमंहार 
क्रिया गया है । यहाँ यह प्र न उठ सकता है कि भ्रसिद्ध हेत्वाभास के कितने भेदै? 
दिङनाग ने ्रसिद्धहेतुके चार भेद माने ये। संयुक्त न्याय-वैशेषिक सम्प्रदायने कुछ 
भिन्न प्रकर सेतीन भेर माने दहै--प्रात्रप्रापिद्ध, स्वरूपासिद्ध श्रौर व्याप्यत्वासिद्ध 
(तक भाषा, पु० १३) । न्यायविन्दु के प्रस्तुत सन्दभं में श्रसिद्धके ६ उदाहुरण दिये गये 
है, श्रतः एेसा प्रतीत होता है कि यहाँ ६ भेदश्रभीष्ट हैँ । किन्तु वस्तुतः यहां ४ 
भददही रह । कंसे ? 
जव लिङ्क का पक्षम होना (पक्ष-सत्त्व) श्रसिद्ध होता है ग्रथवा सन्दिग्ध होता 
है तभी अ्रसिद्ध हेत्वाभास होतादहै। श्रतः प्रथम तोदोभेद हुए शुद्ध भ्रसिद्ध श्रौर 
सन्टिग्धासिद्ध । श्रव, प्रथम प्रकार मे कभी तो हेतु स्वरूपतः प्रसिद्ध होता है (जसे, सूत्र 
३.५८), कभी हेतु का भ्राश्रव (धर्मी) म्रसिद्ध होता है (जैसे सूत्र ३.६४) । इन्हें न्याय- 
वशेषिक के शब्दों में स्वरूपासिद्ध प्रौर प्राश्रयचिद्ध मी कह सक्ते है । इनमें से यहाँ 
हेतु की भ्रसिद्धि के तीन उदाहरण दिये गये है--सूत्र ३.५८ में उभयासिद्ध, सूत्र ३.५६ 
मे प्रतिवादी के प्रति ्रसिद्ध श्रौर सूत्र ६०में वादी के प्रति प्रसिद्ध 1 फलतः (शुद्ध) 
ग्रसिद्धके दो भेद हृए-हेत्वसिद्ध ग्रौर धभयसिद्ध । फिर सन्दिग्धासिद्धकेभीदो भेद 
कहे गये है--स्वयं सन्दिग्धासिद्ध (सूत्र ३.६१) प्रीर श्राश्रयण सन्दिग्धासिद्ध (सूत्र 
१ )। इस प्रकार श्रसिद्ध के भ्रवान्तर भेदों सहित मूख्तः चार भेद दिभ्रलायेः 
गये ह । - 
१. ध्मिवद ^.3..९. 


३.६६,६७ |] प्रन कान्तिकटेत्वाभासः २७३ 


तथैकस्य रूपस्यासपक्षेऽसत्वस्यासिद्धावनेकान्तिको हेरवाभासः ।\६६॥ 
'तथापरस्यैकस्य रूपस्य-श्रसपक्षेऽसतत्वाख्यस्यासिद्धावनेकान्तिको हेत्वा- 
भासः । एकोऽन्तः एकान्तो निश्चयः । स प्रयोजनम्‌ भ्रस्येत्येकान्तिकः । नका- 
न्तिकोऽनैकान्तिकः । यस्मान्न साध्यस्य न विपर्ययस्य निश्चयोऽपि तु तद्विपरीतः 
संशयः । साध्येतरयोः संशणयहेतुरनेकान्तिक उक्तः ॥६६॥ 
तम्‌ उदाहरति, यथेत्यादिना- 
यथा शाब्दस्यानित्यत्वादिके घर्मे साध्ये प्रमेयत्वादिको घर्मः सपक्ष- 
विपषक्षयोः सर्वत्रंकदेे वा वतमानः ॥\६७॥ 
ग्रनित्यत्वम्‌ ब्रादिर्यस्याऽसो* म्रनित्यत्वादिको बमं: । भ्रादिशब्दाद्‌ 
म्रप्रयत्नानन्तरीयकत्वं प्रयत्नानन्तरीयकत्वं "नित्यत्वं च परिगृह्यते । प्रमेयत्वम्‌ 


१६. अ्ननेकान्तिक हेत्वाभास 

तथकस्येति- 

तया (हेतु के) एक रूप--श्रसपक् मे न होना-के श्रसिद्ध होने पर 
ग्रनेकान्तिक हेत्वाभास होता दै १॥६६।। 

उसी प्रकार (हतु के) इपरे एकर रूप श्र्यात्‌ श्रसपक्ष में श्रसच्व के श्रसिद्ध 
(श्रनिश्चित) होने पर श्रनैकान्तिक नामक हेत्वाभास होता है । एक है श्रन्त जिसका वह॒ 
एकान्त श्यात्‌ निश्चयः; यह्‌ है प्रयोजन जिसका वह्‌ एेकान्तिक (निश्चित) कटलाता 
है । जो देकान्तिक नहीं बह श्रनेकाम्तिक (श्रनिर्दित) है । जिस (हेतु) से न साघ्यका 
निश्चय होता है, न उसके श्रमाव (विपयेय) का; श्रपि तु उस (निश्चय) के विपरीत 
(उलटा) संशय हो जाता है, साध्य श्रौर उसके श्रमाव (इतर) दोनों के संशय के निमित्त 
(उस हेत्‌ को) श्रनेकान्तिक कहा गया है ।॥1६६॥ 

प्रनेक्ान्तिको हैत्वासासः--“ग्रसपक्षे चासत्त्वन्‌ एव = ्रसपश्न ( = विपक्ष) में 
हेतु काकभीन होना--यह सद्‌ उतु (= लिङ्ग) का एक रूप है 1 प्रदः जव किसी एक 
प्रसपक्ष में ग्रधवा सभी प्रसषक्षोमे हेतु व्रियमान दहोतादैतो वह हेतु अनैकान्तिक 
(म्रनिश्चित) हेत्वाभास हो जात्ता है । 

तम्‌ उदाहरतीति- उसका उदाहरण देते हँ यथा इत्यादि । 

जेते शब्द मे भ्रनित्यता श्रादि घमं साध्य होने पर जो प्रमेयत्व भ्रादि 
धमं (हेतु दिया जाता) टै, वह्‌ सपक्ष तथा विपक्ष मं सर्वत्र या एकदेश में 
विद्यमान है ॥६७॥ 

जिसे श्रादि मे श्रनित्यता है, बह श्रनित्यता श्रादि चमं कहा गया है । आदि 
शब्द से--२. प्रयत्न के श्रनन्तर उत्पन्न न होना, ३. प्रयत्न के श्रनन्तर उत्पन्न होना 
तथा ४. नित्यता का प्रहर क्रिया जाता है । निसज्ञे भ्रादि मे श्रमेयत्व' है, बह प्रमेथत्व 


१ तथा पर० ^.3..९. २. अस्यकान्तिकिः 1). 
३, यस्य सोऽनि ° ८^.3.1.2. कष. ए. ४, ,नित्यत्वं' नास्ति 8. 
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भ्रादिर्यस्य स प्रमेयत्वादिकः ! श्रादिणव्दाद्‌ श्रनित्यत्वम्‌, पुनरनित्यत्वम्‌, 
मरमूतत्वं च गृह्यते" । शब्दस्य धर्मिणोऽनित्यत्वादिके धर्मे साध्ये प्रमेयत्वादिको 
घर्मोऽनंकान्तिकः । चतुर्णाम्‌ श्रपि हि विपक्षोऽसत्त्वम्‌ ग्रसिद्धम्‌ । 

तथा हि- 

भ्रनित्यः ` शब्दः प्रमेयत्वात्‌, *घटवदु श्र।काशवद्‌, इति प्रमेयत्वं सपक्ष- 
विपक्ष-व्यापि । | 

भ्रभ्रयत्नानन्तरीयकः शब्दोऽनित्यत्वात्‌, विद्य दाकाशवदू (घटवच्च 
इत्यनित्यत्वं सपक्षैकदेशवृत्ति- विदय्‌.दादावस्ति नाकाशादौ; "विपक्षव्यापि- 
-प्रयत्नानन्तरीयके सर्वत्र भावात्‌ । 

भ्रनित्यत्वात्‌ प्रयत्नानन्तरीयकः शब्दो घटवद्‌ विद्य. दाकाशवच्च, 


| कः त ति == ` मा 
भ जाति ता ति = न = = ~ = = क रिं न 


श्रादि धमं है । यहां श्रादि' शब्द से--२. श्रनित्यता, >. पुनः श्रनित्यता तथा ४. 
भ्रुतिमान्‌ न होना (श्रमू्तंत्वं) का प्रहुण किया जाता) शन्द नासक धर्मां (पक्ष) में 
भ्रनित्यता श्रादि धमं को सिद्ध करने के लिये श्रमेयत्व' £त्यादि धमं (हेत्‌) 
प्रनकाम्तिक (हेत्वाभास) है, क्योकि इन चारों घर्मो का "विपञ्ञमें न होना' असिद्ध 
(= भ्रनिश्चित) है । 

श्रनित्यवादिके--एचेरवात्स्फी का कथन है कि यहां श्रनित्य' के स्थान पर 
तित्य पाठ हीना चाहिये (बरु° लां २, प° १८१ टि० ३); कन्तु यदीं किकी प्रतिमे 
भी नित्य पाठ उपलन् नहीं होता तथा श्रं की हृष्टि से भी उप्रलन्ध पाठ में को 
कृठिनाई नहीं है । 

मूत--परिंच्छन्न परिमाण वालः, प्रविभु, भ्रग्यापक । 

तया हीति- जेते फि- 

(१) शब्द श्रनित्य है प्रमेय होने से; घट के समान तथा श्राकाश के समान। 
यहां भ्रमेयत्व रूप हेतु सपक्ष तया विपक्ष दोनों में रहता है । 

(२) शब्द प्रयत्न से उत्पन्न होने वाला नहीं है; व्थोकि वहु श्रनित्य है; 
विद्य त्‌ के समान, श्राकाश के समान तथा घट के समान--यहां नित्यत्व ,ख्य हेत्‌) 
सपक्ष के एकदेश भें रहता है, क्योकि वह (प्रयत्न से उत्पन्न न होने वाली) विदत्‌ 
प्रादि में रहता है, चिन्त्‌ श्रःकाण श्रादिमें नहीं । यह्‌ (ग्ननित्यत्व) विषश्च में व्यापक 
ह॑; क्योकि प्रयत्न से उत्पन्न होने वाली सब वस्तुशध्रों में रहता है । 

(३) शब्द भ्रयत्न से उत्पन्न होने वाला है, श्रनित्य होने से; घट के समान, 
चित्‌ के समान तथा श्राकाश के समान । यहाँ श्रनित्यत्व । हतु) विपक्ष के एकदेश 

में रहता टै व्योकरि वह्‌ विद्य त्‌ श्नादिमेंहै, श्राकाश श्रादिमें नहीं। यह्‌ हेतु सपक्ष में 


१ गृह्यन्ते 83. २. “हि! नास्ति ^... प. 
३. आक्राशवद्‌ घषटवद्‌ इति ^ .8.13.2. प्र. चि.7?. ४. ऽकाशघटव० 4. 
५*विपक्ष० "° °*“ननाकाशादी'* नास्ति ए. ६. सवंत्न प्रयत्नानन्तरीयके ¢, 
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इत्यनित्यत्वं विपकषैकदेणवत्ति-विच्‌ दादावस्ति नाकाशादौ% । सपक्षव्यापि-- 
'स्वेत्र प्रयत्नानन्तरीयके भावात । ¦ 

नित्यः शब्दोऽमूतैत्वाद्‌ ग्राकाशपरमाणुवत.. कर्मं घटवच्च, इत्यमूततत्वम्‌ 
उभयैकदेणवत्ति-उभयोरेकदेे भ्राकाञ कर्मणि.च वर्त॑ते । परमाणौ तु 
सप्षैकदेगे टादौ च विपक्षैकदेणे न वतं ते 1 मूर्तत्वाद्‌ वटपरमाणुप्रभूतीनाम्‌ । 
नित्यास्तु परमाणवो वंगेपिकैरभ्युपगम्यन्ते, ततः सपक्नान्त्ग ताः । 

प्रस्य चतुविधस्य पक्षवम॑स्यासच्वम्‌ भ्रसिद्धं विपक्षे । ततोऽन॑करान्तिकिता 
1६ ७1। 





व्यापक है; वर्थोकि जो प्रयत्न से उत्पन्न होने बाते (पदार्थ) है, उन सब मे यह्‌ 
रहता हे । 

शब्द नित्य हे, श्रमूत्तं होने से; श्राकाश के समान, परमार कै समान तथा 
कमं के समान एवं घट के समान । यहाँ श्रमुत्तं त्व (हेत) सपक्ष श्रौर विपक्ष दोनों के 
एकदेश में रहने वाला है; क्योंकि दोनों के एकदेश (सपक्ष) श्राकाश नें तथा (विपक्ष) 
कमं में रहत है । किन्तु सपक्ष के एकदेश परमागणु मे तया विपक्ष के एकदेश घटः 
ग्रादि में नहीं रहता; वर्योक्ति घट तथा परमार श्रादि मूत्तं॑ह।\ वैशेषिक ने परमा- 
यश्रोंकतोनिय माना दहै श्रत: परमारु सपक्ष के श्रन्तर्गत है । 

इस चारों प्रकार के पक्ष-चमं का विपक्षमेन होना श्रसिद्ध है, इसलिये यह्‌ 
प्रने कान्तिक है ।\६५७॥ 

प्रमेयत्वात्‌ (१)- यहां प्रनित्यत्व साध्यदहै, श्रतः वट सपक्ष है; क्योकि वह्‌ 
भ्रनित्य है श्रौर भ्राकाश विपक्ष दहै। इन दोनोंमें दही प्रमेयत्व रहता दै। इस प्रकार 
प्रनेथत्व रूप हेतु समी सपक्षं श्रौर विपक्षं में व्यापक टै, क्योंकि सभी वस्तुएं प्रमेथ 
(प्रमा का विपय) होती है। 

श्रनित्यत्वात्‌ (२)-- यहां श्रप्रयत्नानन्तरीयकत्वात्‌ (प्रयत्न से न उत्पन्न होना) 
साध्यदटं । ्रतः विद्यत्‌ श्रौर श्राकरा् दोनों सपञ्च है; क्योकि ये दोनों प्रयत्न (चेष्टा) से 
उत्यन्न नटीं टीते। इन सपक्षोमें से श्रनिव्यत्व हेतु विचित्‌मेटै, किन्तु अ्राकाशमें 
नदीं । इत प्रकार सपक्ष के एकदेश मं रहता है । दूसरी श्रोर यहाँ प्रयत्न से उत्पन्न 
होने वानी सभी वस्तुं विपक्ष के श्रन्तरगत द । उन सभी में श्रनित्यत्व हेतु रहता है । 
इस प्रकार यह्‌ हेतु विपन्न में व्यापक है। 

(पुनः) श्रनित्यत्वात्‌ (३)- यहां प्रयत्नानन्तरीयक्रत्व साध्य है । धट सपक्ष है, 
क्योकि वह्‌ प्रयत्न से उत्पन्न होता दै । विद्यत्‌ श्रोर प्राकता दोनों विपन्न हं ज्रनित्यत्व 
हेतु विपक्ष के एकदेश विद्यत्‌मेंदहै किन्तु भ्राकाश में नहीं । यह्‌ दहेतु घट रादि सपक्षं 


~ ° 


में स्वेत्र विद्यमान दै जो वस्तु प्रयत्न से उत्पन्न होती है वह्‌ श्रनित्य होती दै; इसप्रकार 


यह हेतु सपक्ष-व्यापौ दै । 


~ 


१. सपक्षे सर्वत्र (^. 7. २. वेशेपिकरप्यन्पुप° ^. 
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तथ(--श्रस्येव रूपस्य सन्देहेष्यनंकान्तिकः ।।६८।। 
यथा चास्य रूपस्यासिद्धावनैकान्तिकस्तथा-ग्रस्यैव विपक्षेऽसत्त्वाख्यस्य 
रूपस्य सन्देहेऽनैकान्तिकः ॥६८॥ 
तम्‌ उदाहरति- 
यथाऽसवेज्ञः करिचद्‌ विवक्षितः पुरुषो रागादिमान्‌ वेति साध्ये 
ववतृत्वादिको ध्मः सन्दिग्धविपक्षव्यावुत्तिकः ।६९॥। 
यथेति । श्रसर्वज्ञ इत्यसर्वज्ञत्वं साध्यम्‌ ! कश्चिद्‌ विवक्षित इति 


- --~ ~ 


भ्रमूतत्वात्‌ (४)- यहां नित्यत्व साध्य टै । प्राकाश प्रौर परमाणु दोनों सपक्ष 
है, क्योकि दोनों नित्य हैँ । कमंश्रौर घट दोनों विपक्ष रहैँजो भ्रनित्य हैँ। श्रमूतत्व 
हेतु (सपक्ष) भ्राकाश में रहता है तथा (विपक्ष) कमं में रहता है क्योक्रि प्राक्राश भ्रौर 
कमं रोनों भ्रमूतं है । दूसरी श्रोर श्रमूतंत्व हेतु (सपक्ष) परमाणु में नहीं रहता न विपक्ष 
चट मेही रहता है क्णो दोनों ही मूर्तं ह । इस प्रकार श्रमूतत्व हेतु सपन्न ग्रीर विपक्ष 
दोनों के एकदेश में रहता दै । 
नित्यास्तु परभाणवः-रवंशेषिक मे परमाणु को नित्य मानागया है-- 
"“सदका रणवन्नित्यम्‌'” व° सू० ४.१. १। वौद्ध दर्शन में परमाणु को भ्रनित्यही 
माना जाता है। 
चतुविधस्य पक्षधमंस्य--'विपक्ष मेंकभीन होना-लिङ्खं केइसरूप की 
प्रसिद्धि होने पर जो श्रनैकरान्तिक हेत्वाभास होता है, वह चार ्रकारका दै (जोग्रभी 
ऊपर दिखलाया गया है)-(१) सपक्ष-विपक्ष-ग्यापी हेतु, (२) सपक्षंकदेशवृत्ति किन्तु 
विपक्ष-व्यापी (३) विपक्षं कदेशवृत्ति किन्तु सपक्ष-व्यापी (४) विपक्षंकदेशवृक्ति तथा 
सपक्षंकदेशवृत्ति । 
तथेति- 
उसी प्रकार इसी रूप (विपक्ष मे कभी न रहना) का सन्देह होने पर 
भी भ्रनैकान्तिक (हेन वाभास) होता ह ॥६८॥ 
जिस प्रकार (हेतु के) इस रूप की श्रसिद्धि होने पर श्रनैकान्तिकं होतादहे, 
उसी प्रकार 'विपक्षमें कभीनदहोना' इसी ङ्प का सन्देह होने पर श्रनंकान्तिक 
(हेत्वामात्त) होता है ।॥६८॥। 
उसका उदाहरण देते ह- 
जैसे-- कोई विवक्षित पुरुष श्रसवंज्ञ या रागादिमान्‌ है" यह्‌ सिद्ध क्ररने 
के लिये “वक्तृत्व (वक्ता होना) श्रादि धमं (हेतु) दिया जाता है, जिसका 
५ मे न होना (व्यावृत्ति) सन्दिग्ध है, यह भ्रनकान्तिक हित्वाभास 
६ €॥ 
भ्रसवंज्ञ इत्यादि, यहां भ्रस्ता साध्य है । कोई व्यक्ति, जिसे वक्ता (वादी) 
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वक्तुरभिप्रो तः पुरूषो धर्मी । राग श्रादियस्य देषादेः स रागादिः । स यस्यास्ति 
स रागादिमान इति द्वितीयं साघ्यम्‌ 1 "वाग्रहणं रागादिमत्वस्य पथकसाव्यत्व- 
ख्यापनार्थंम । ततोऽसर्वंजञत्वे रागादिमच्वे वाः साध्ये प्रकृते ववतृत्वं- वचन- 
णक्तिस्तदादिर्यस्य, उन्मेषनिमेषादेः स वक्तृत्वादिको घर्मोऽनैकान्तिकः । सन्दिग्धा 
विपक्षाद्‌ व्पावृत्तिर्येस्य स तथोक्तः ! श्रस्वेन्नत्वे साध्ये सर्व्॑नःवं विपक्षः । तत्र 
व चनादे. सत्त्वम श्रसतत्व वा सन्दिग्धम्‌ । अतो न ज्ञायते कि" वक्ता सवः, 
उतासर्वजः--इत्यनैकागितिकं ववतृत्वम्‌ ॥६६॥ 





~~ - 





श्रसर्ज्ञ कहना चाहता है (विवक्षितः == वक्तुम्‌ इष्टः) वहु वक्ता का श्रमिप्रोत व्यक्ति 
पक्षटै । रागहैश्रादिमें जिर द्वेष श्रादि के वहु रागादि है । जिसको राग श्रादि होते 
हँ वहु रागादिमान्‌ कहलाता है । यन (रागादिमत्ता) इसरा साध्य है । रागादमत्ता 
को पृयक्‌ साध्य दिखलाने के लिये चा' (श्रथवा) शब्द का ग्रहण किया गया है । इस 
प्रकार श्रसवज्ञता या रागादिमत्ता के साध्य रूप में प्रस्तुत होने पर-वकतृत्व ( == वचन 
शक्ति) हतु है, बह है श्रादि में जिस नेत्र-उन्मोलन-निमीलन श्रादि के एेसा-वक्तृत्व 
श्रादि हेतु श्रनेकान्तिक है । जिसका विपक्षमेन होना सन्दिग्व रहै, वह बंता (भ्र्यात्‌ 
सन्दिग्यवियक्षग्यावृत्तिकः) कहा गया है । जव श्रसवंज्ञता' साध्य है तो सर्वज्ञ विपक्ष 
है । उस सर्वे मे (तत्र ) वचनशक्ि का टोना या न होना सन्दिग्ध है। इसलिये यह्‌ 
नहीं ज्ञात होता कि वक्ता स्वेज्ञ होता हे ्रयवा श्रसवज्ञ--इस प्रकार वक्तृत्व हेतु 
प्रन का्तिक है ॥६६॥ 


भ्रसर्व्ञः वकतृत्वात्‌- बुद्ध को श्रसवंज्ञ सिद्ध करने के लिये न्याय तथा मीमांसा 
प्रादि की ग्रोर से यह भ्रनुमान प्रस्तुत क्रिया जाता दै । इभमें युक्ति यह दी जाती है कि 
जिस व्यक्ति को विक्रल्प ज्ञान होतार, वही वचन कहता है या उपदेश देता है । शब्द 
प्रर भ्र्थं के सम्बन्ध का ज्ञान इत्यादि विक्त्पज्ञानही है । इस प्रकार के विकल्प ज्ञान 
के विना उपदेश नहीं दिया जा सक्ता । किन्तु विकल्पज्ञान मिथ्या या भ्रान्ति होता है 
जो सरवंज्ञ में माना नहीं जा सकता ।इस प्रकार यह्‌ व्याप्ति होती है-जो वक्ता है, वह्‌ 
सर्वज्ञ नहीं हो सकता ॥ (मि०, न्यायकणिका प° ११२) । 


रागादिमान्‌ वक्तत्वात्‌-ईइस का ्राघारभूत तकं यह है- बुद्ध संसारी जनों के 
दुःख को नष्ट करने की इच्छा से उपदेश देते है रोर परदु खप्रहाणेच्छा राग ही है, रतः 
उपदेश या वक्तृत्व से बुद्ध में रागादिमत्ता सिद्ध होती है । व्याप्ति है-जो वक्ता होता 
है -बह्‌ रागादिमान्‌ ह्येता है (मि<, न्यायकणिका, प° ११३) । 

सन्दिग्धविपक्षव्यावृत्तिकः- सन्दिग्धा विपक्षाद्‌ व्यावृत्तिः यस्य सः == जिका 
विपक्षमे न होना सन्दिग्व दै । । 


१. "वेतिग्रहणं' €... "२. 
३. खन्दिग्धवि० 9; ४. कि" नास्ति ^.28.1.2. प.प. 9. 


| 
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ननु च सर्वज्ञो वक्ता नोपलभ्यते तत्कथं वचनं सर्वजे सन्दिग्धम्‌ ? 
ग्रत एव- | 

'स्वेज्ञो वक्ता नोपलभ्यते इत्येवंभ्रकारस्यानुपलस्भस्याद्हयात्म- 
विषयत्वेन सन्देहहेतुत्वाद्‌ । 'ततोऽसवंज्ञविपययाद्‌ वक्तर्वादेव्यावृत्तिः 
सन्दिग्धा ।।७०॥ 

“सर्वज्ञो वक्ता नोपलभ्यते इत्येव प्रकारस्य--'एव जातीयस्यानुपल- 
म्भस्य सन्देहहेतुत्वात. । कुत इत्याह-ग्रदश्य' श्र।त्मा॒ विषयो यस्य तस्य॒ भावो- 
ऽहश्यात्मविषयत्वः तेन सन्देददेतुत्वम्‌ । यतोऽहश्यविषयोऽनुपलम्भः “सन्देहहेत्‌ :, 
न निश्चयहेत्‌ :; ततोऽसर्वज्ञ विपक्षात. सर्वज्ञाद्‌ ववतृ्वादे््यावृत्तिः सन्दिग्धा 
| ७०।। 

ननु चेति-- (शङ्का) जव कोई सर्वज्ञ वक्ता उपलन्ध नहीं होता तो वचन-शक्ति 
का सवंज्ञ (विपक्ष) में होना सन्दिग्ध कंसे है ? (समाधान) इसलिये कि 

“सर्वज्ञ वक्ता नीं उपलन्य होता'-इस प्रकार कौ श्रनुपलव्धि ब्रहश्य- 
वस्तु-विषयक है, रतः वह सन्देह का हेतु दै । इस प्रकार अ्रसर्वज्ञ के विपक्ष 
(विपर्यय) सर्वज्ञ में वक्तृत्व श्रादि का भ्रभाव (व्यावृत्ति) सन्दिग्ध है । ७०॥ 

(सर्वज्ञ वक्ता उपलब्ध नहीं होता इस प्रकार कौ (एवं प्रकारस्य = एवं 
जातीयस्य) श्रनुपलब्धि सन्देह का हेतु है । कंसे ? यह बततलाते हँ उसका विषय. 
श्रहश्य स्वरूप ( = श्रात्मा) वान्ञा होता है, ठेसा होने से वह सन्देह का हेतु होता 
है । क्योकि श्रहश्य वस्तु फी श्रनुपलव्धि सन्देह का हेतु होती है, निचय का हेतु नहीं, 
इसलिये श्रस्वंज्ञ के विपश्न भ्र्थात. स्वेन में वक्तृत्व श्रादि का न होना (व्यावृत्ति) 


सन्दिग्ध हे ॥७०॥। 
ननु च-शङ्का का प्राशय यदै कि श्रनुपलव्धि से सवज्ञ में वववरृत्व का रभाव 


निश्चित हो जाता ह फिर हेतुका विपक्षमेन होना निश्चित ही है । इसलिये प्रनैकान्तिक 
हेत्वा भास यहां नहीं । 

श्रहश्यानुपलम्मस्य “ˆ ˆ" सन्देहहेतुत्वात्‌- बौद्ध का उत्तर दै करि “सर्वंन्न वक्ता 
उपलब्ध नहीं होताः- यह भ्रहश्य की श्रनुपलच्धि है, क्योकि सवंज्ञता तो हमारे लिये 
हश्य नहीं । भ्रर, यह उपर कहाजा चुक्राठै कि प्रहश्यानुपलन्धि सन्देह का कारण 
होती है (द°, २.४७) । 

ग्रहश्यात्मदिवयत्वेन-च्रहश्यारना भ्र हश्यस्वरूपः विषयः यस्य भ्र्थात्‌ (जिसके 
विषय का स्वरूप भ्रहएय है) सः श्रहश्यात्मविपयः, तस्य भावः--प्रहश्यात्मविषयत्वम्‌-- 





तेन हेतुना । 
१. “सवंतेकदेशे वा सर्वज्ञो" 8.2,. २. सन्देहे 28... 
३. "ततः" नास्ति 28.12.17... ४, जातीयकस्य ए. 


५. अदुश्यात्मा ^.9.2. त... ६, संगयहे° 4.2. प्र... 
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नानुपलम्भात्‌ 'सवज्ने वक्तृत्वम्‌ प्रसद्‌ ब्रूमः, भ्रपि तु सवेज्ञत्वेन सह्‌ 
ववतृत्वस्य विरोधात्‌ । एतन्न -- १ 

वदनरवसर्वज्ञत्वयोवि रोधा भावाच्च, यः सर्वज्ञः स वक्ता न भवतीत्य 
दर्शनेऽपि व्यतिरेको न सिध्यति, सन्दहात्‌ ।७१॥ 

सर्वजञत्ववतृत्वयोविरोषो नास्ति । विरोधाभावाच्च कारणाद्‌ व्यतिरेको 
न सिध्यत्ति-इति सम्बन्ः । व्याप्तिमन्तं ्यतिरेकं द्ंयत्ि- यः सर्वज्ञ इति । 
साध्यामावरूपं सर्वज्ञत्वम्‌ श्रूद्य "स ' वक्ता न भवति' इति साधनस्य वबतृत्व- 
स्याभावो विधीयते । तेन साध्याभाव साधनाभवि नियतत्वात्‌ *साघनाभावेन 
व्याप्त उक्तं इति । व्ाप्तिमःन्‌ ईहणो व्यतिरेको विरोधे सति वककतृत्वसवज्ञत्वयोः 
सिध्येत्‌ । न चास्ति विरोधः । तस्मान्‌न सिध्यतीति । कुत इत्याह-सन्देहात्‌ 1 
यतो वि रोधाभावः, तस्मात्‌ सन्देहः । सन्देहाद्‌ व्यतिरेकासिद्धिः ॥७१। 


नानुपलम्माद्‌ इति-- (पुव पक्षो) हेम यह नहीं कहते क्ति श्रनुपलब्धि होने से 
सर्वज्ञ मे वक्तरुत्व का श्रनाव है, श्रपि तु सद्तता के साय वक्तृत्व फा विरोध होनेसे 
(सर्व्ञ में वयतृत्व का श्रभाव है) । 

(सिद्धान्तो) यष्ट ठोक नहीं, क्योंकि 

वक्ता होने भ्रार सवज्ञहोनेमे विरोध नहीदटै \ “जो सर्वज्ञ है, वहू 
वक्ता नहीं होता'-इसका प्रत्यक्ष न होने पर (ग्रदथेने) विपक्ष मे न होना 
सिद्ध नदी होता; क्योकि सन्देह हो जाता है 1७ १॥ 

सवन्न हीना तथा दक्ता होना--इन दोनों मे विरोध नहीं हैः श्रौर विरोधन 
होने के कारण विपक्षमेंन होना (व्यतिरेक) सिद्ध नहीं होता, इस प्रकार श्रन्वय 
( = सम्बन्ध) ह 1 व्याप्ति-विशिष्ड व्यतिरेक दिखलाते हयः सर्वज्ञः इत्यादि (जो 
सर्वज्ञ है वह्‌ वक्ता नहीं होता) । यहां साध्य (श्रस्क्ञता) के भ्रमाव भ्र्थात्‌ सवंज्ञता 
को उदेश्य करके "वह क्ता नहीं होता' इसत्ते साधन श्र्थात्‌ ववतुत्व (वक्ता होने) के 
फमाव का किघान क्रिया गया हं । इस प्रकार साध्यामाव (सव्ञता) को सावनामाद 
(वक्ता न होना) परः श्राकित = श्रविनामावौ (नियतत्वात्‌) होने से साघनामाव का 
याप्त वतलया गया है । इस प्रकार का व्याप्ति-विशिष्ट व्यतिरेक स्वं्तता श्रौर 
वक्तृत्व कए विरोध होने पर ही सिद्ध हो सकता है । किन्तु (दोनों मे) विरोध नहीं 
ह, इसलिये (व्याप्ति विशिष्ट व्यतिरेक) सिद्ध नहीं होता। रेखा क्यों है--यह्‌ 
बतलाया है-- सन्देहं होने के कारण । क्योकि दोनों में विरोध नहीं है इसलिये सन्देह 
हो जाता है \: सन्देह हो जाने फे कारण व्यतिरेक (विपल में कमरे न हना) क्म सिद्धि 
नहीं होती ॥७१॥। 





१. सन्दिग्धे 8. २. "एतन्नः नास्ति ए. 
३. न स बवता ^. ८.५. २. 
४, साधरम्यभावेन ए. ५. ^हति' नास्ति ^... प... 
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कथं विरोधाभावः ? 
द्विविधो हि पदार्थानां विरोधः ॥७२॥ 
'हीति यस्माद्‌ द्विविध एव विरोधो नान्यः । तस्मान्न ववतृत्वसवंजत्वयो- 
विरोधः ॥७२॥ 
कः पूनरसो द्विविधो विरोध इत्याह- 
श्रविकलक्ारणस्य भवतोऽन्यभावेऽभावाद्‌* विरोधगतिः' श्ीतोष्ण- 


स्पशावत्‌ ॥।७३,७४।। 


०वक्तृत्वस्य विरोधात-- पूर्वपक्षी मीमांसक प्रादि का कथनदटै कि सर्वज्ञता प्रौर 
वक्तृत्व का विरोध है । श्रतः सर्वज्ञ वक्ता नहीं हो सकता । 
एतन्नः--इत्यादि मे सिद्धान्ती बौद्ध का उत्तर है कि 'सवेज्ञ वक्ता नहीं होता,' 
यह बात हेम प्रत्यक्ष से नदीं जान सक्ते; क्थोकि सवंज्ञता हमारे प्रत्यक्ष का तिषय नहीं, 
वहु तो श्रत्यन्त परोक्ष है (ऽ्वंजञतायाः ब्रत्यन्तपरोक्षायाः केनचिदपि सह्‌ भ्रत्यक्षप्रतीतेन 
वि रोधाऽनवगतेः-- न्यायकणिका, प° १११) । इसलिये शुद्धो न सवनः वक्तृत्वात्‌' इस 
हेतु का विपक्ष में भ्रसत्त्व सन्दिग्ध है श्रौर यह प्रनंकान्तिक है । 
व्यतिरेकः-- विपक्षे चासत्त्वमेव, विपक्षे में कभी न होना । 


१७. विरोध का सिद्धान्त 

कथम्‌ इति- विरोध क्यों नहीं है, यह बतलाते है- 

क्योकि पदार्थो का विरोध दो प्रकार का होता है ॥७२॥ 

क्योंकि ( = हि = यस्मात्‌) दो प्रकार काही विरोध होता है, भ्रन्य प्रकारका 
नहीं; इसलिये सर्व॑ज्ञता तथा वक्तृत्व में विरोध नहीं हं ॥७२॥ 

द्विविध एव विरोधः- विरोध के दो प्रकार ह--१. सहानवस्थानलक्षण-दो 
वस्तुश्रों का एक समय एक स्थान में साथ न रह सक्रना जैसे शीतस्पशं श्रौर उष्णस्पशं 
का विरोध है। २. परस्परपरिहारलक्षण = तादात्म्थाभाव, एक दूसरे के भ्रमाव रूपमे 
होना; इसे न्यय-वंशेषिक के भ्रन्योन्याभाव के समान कहा जा सकता है, जसे जो नीलं 
है वह पीत नहीं होता । भ्रतः नील श्रौर पीत में परस्परपरिहारलक्षण विरोव है। 
इन का भ्रागे विस्तारपूर्वक निरूपण किया जा रहा हे । 

कः पुनः इति--यह दो प्रकार का विरोध कौनसा होता है ? यह्‌ बतलाते है- 

जिसके समस्त कारण होते है. उस विद्यमान पदा्थं का (भवतः ) 
भ्रत्य पदार्थं के होने पर भी जो श्रभावहो जाता दहै, उससे दोनों का विरोध 
जाना जाता है; जैसे-शीतस्पदं म्रौर उष्णस्पद में ॥७३,७४॥। 


१, हि्यस्मायं 12., हियंस्मात्‌ ए. 
२. ०भावः । अभावाद्‌ ए... ३. गतिरिति 


रा = 
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श्रविकलकारणस्येति। श्रविकलानि समग्राणि कारणानि त यस्य सं 
तथोक्तः । यस्य कारणवैकल्याद्‌ श्रभावो न तस्य केनचिदपि ५1 
तदर्थम्‌ ्रविकलकारणग्रहणम्‌ । ^ 

ननु च यस्यापि कारणसराक्रत्थं तस्यापि निवृत्तिरशक्या केनचिदपि 
कतुं म्‌, तत्‌ कुतो विरोधगतिः ! 

एवं तर्हि, श्रविकलकारणस्यापि यक्कृतात्‌ कारणवैकत्याद श्रमावरस्तेन 
विरोधगतिः 1 तथा च सति यी यस्य विरुद्धः, स॒ तस्य किच््चित्कर एव । तथा 
हि शीतस्पशंस्य जनको भूत्वा शोतस्पर्शान्तरजननर्णाक्त प्रतिवाध्नन्‌ शीतस्परँस्य 
निवतंको विरुद्धः । तस्माद्पेतुवेकल्यकारी विसो जनक एव निवर्त्यस्य 1 
सहानवस्थानवि रोधश्चायम्‌ । ततो विरद्धयोर्‌ एकस्मिन्नपि क्षणे सहावस्थानं 


परिहर्तव्यम्‌ । दुरस्थयोर्‌ विरोवाभावाच्च निकटस्थयोर्‌ एव निवर्व्यनिवतंक- 
भावः । 





----- ---= 


भ्रविकल श्रर्थात्‌ समस्त कारण हँ जिसके वह वसा (श्रविकलकारणम्‌) कहा 
गया है । निस वस्तु का किसी कारणके न होने से श्रमाव होता है, उसका किसी 


के साय मी विरोध प्रतीत नहीं होता। इसीलिये श्रविकलकारण' शब्द का ग्रहण 
क्यागयादहे। 


(शङ) फिन्तु जिस वस्तु के समस्त कारण उपस्थित है, उसकी मी निवृत्ति 
(श्रनाव) कोई नहीं कर सकता; तब विरोध का ज्ञान कंसे होगा ? 

(समाधान) तब तो जिसके श्रन्य सव कारण विद्यमान है, उसका निस कारण 
कौ विकलता से श्रमाव हो जाता है; उसके साथ विरोध जाना जाता है 1 एेसा होने 
पर जो जिसका विरोधी है, वहु उसका कु करने वाला ही है; जसे कि कोई पार्थं 
एक शीतस्थश (क्षेण) का जनक होकर उसको इूसरे शीतस्पशं (क्षण) को उत्पन्न 
करने को शक्ति का बाध करता है, वहु (दूसरे) शीतस्पशं का निवतंक है तथा उसके 
विरुद्ध है । इसलिये हेतु को विकल करने वाला जो विरुद्ध है, व॑ह॒ कायं ( = निवर्त्य, 
जिसको निवृत्ति होती है) का उत्पादक ही होता है । यह्‌ सहानवस्यान नामक विरोध. 
है । इसके श्रनुसार विरुद्ध पदार्था का एकक्षणमें मी साय रहना वहीं स्वीकार किया 
जा सकता (परिहतन्यम्‌) । क्योकि इूर-स्थित पदार्थो का विरो नहीं हो सकता, 
इसलिये निकट स्थित पदार्थो का हौ निवत्ये-निवतकमाव सम्बन्ध होता है 1 

भ्रविक्लकारणस्य ०-- जिस पदाथं को उत्पत्ति के समस्त कारण विद्यमान होति 
है, उसकी भी कभी कभी उत्पत्ति नहीं देखी जाती । इसका कारण यही है कि वहाँ 
उस का विरोधी पदाथं विद्यमान ठोता है । वह विरोषी पदाथं एेसा होता है कि उसके 
साथ उत्पाद्य पदाथं एक क्षण भी नदीं रह सकता । इसी हेतु उत्पाद्य वस्तु के साथ 
उसक्रा सहन वस्थान नामक विरोध होता है । 


किलिचत्कर एव- किसी पदाथ का विरोधी जो होता है, वह्‌ भ्रवश्य ही उस 
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तस्माद्‌ यो यस्य निवतंकः स तं यदि परं तृतीये क्षणे निवर्तयति। 
प्रथमे क्षणे सन्निपतन्‌ श्रसम्थविस्थाधानयोग्यो' भवति । द्वितीये विरुद्धम्‌ ग्रसमथं 
करोति । तृतीये त्वसमर्थे निवृत्ते तददेणम्‌ श्राक्रामति । 
पर कुच प्रभाव करने वाला होता है (ग्रकिञ्चित्करस्य विरोधित्वेऽतिप्रसक्तिः, नप्राय- 
मञ्जरी, प्र ५५)। इस मन्तव्य को ्रागे वाले उदाहरण से स्पष्ट क्रियाजा 
रहा है । 

. विरुद्धो जनक एव निवत्यंस्य-- विरुद्ध (विरोधी) पदायं निवत्यमान (निवृत्त 
होने बाले) का जनक (उत्पादक) होता है ? जसे- प्रकाश द्वारा प्रन्धकार की निवृत्ति 
होती है । यहाँ बौद्धन्याय के अ्रनुसार प्रकाश भी प्रन्धक्रार का जनक है । कंसे ? म्रन्ध- 
कार की निवृत्ति में कम से कम तीन क्षण (सेकण्ड) लगते ह तथा क्षणो ( = स्वलक्षणो) 
के पुञ्जसे ही क्रि्री वस्तु कौ उत्पत्ति होती है। जव प्रथम सेक्ण्डमें प्रकाणश-क्षण 
प्रन्धक्रार-क्षण के निकट श्रातादहैतो उस प्रकाश-कण तया म्रन्धकार-क्षणश्रादि से 
सम्मिलित प में श्रग्निम प्रकाश.क्षण एवं भ्रन्धकार-क्षण को उत्पत्ति होती दै। यहाँ 
द्वितीय सेकण्ड में उत्पन्न होने वाला तो भ्रन्धकार-क्षण दहै, वह तृतीयक्षण में ्रपने 
सजातीय भ्रन्धक्रार-क्षण को उत्पन्न नहीं कर सकता, ्रतः वह श्रसमथं (ग्रन्धकार) क्षण 
कटहलाता है । इसका जनक प्रकाश.क्षग भीदहैही। तृतीय सेकण्डमें प्रकाश-क्षण श्रन्ध- 
कार~क्षण को निवृत्त करदेतादहै। प्रतः प्रकाश-क्षण निवतक दै प्रर प्रन्धकार-भ्रण 
निवर्त्यं ; यही प्रक्रिया उष्णश्पशं के द्वारा शीत-स्पशं की निवृत्तिमेभी हुम्रा करती है। 
इस प्रकार भ्रसमर्धं निवत्यं का जनक होकर ही कोई पदर्थं उसका निवर्तक हुभ्रा 


करता है। 
एकस्मिन्नपि क्षणे--दो विरोधी पदार्था की एक क्षण भी एक स्थान (बिन्दू) 
पर स्थिति नदीं होती, केवल निकट स्थिति होती है, जंपे प्रकाशक्षण प्रौर प्रन्वकारक्षण 
दोनों एक ही स्थान पर नहीं रह सक्ते (सहावस्थानम्‌ एकत्र स्थितिः, निकटावस्थानं तु 
न परि हर्तव्यम्‌, धर्मो भ्र०, प° १६६) 

नकटस्थयोरेव- निवत्यं-निवत्तं कृ-भाव उनका ही होता दहै, जो निकट स्थित 
होते है, दूर स्थितो का नहीं । इसलिये एक स्थान का प्रकाश सवत्र स्थित प्रधन्कार 
को दूर नहीं कर सकता । किन्तु निक्रट स्थित विरोवी पदार्थोँका भी प्रवश्य ही निवत्यं- 
निव्तक-माव नहीं होता, श्रपि तु जिस अ्रन्धकार कीश्रोरप्रकाण की भ्रवाधित गति 
होती है, उसकी ही निवृत्ति हो सकती है, इसीलिये दीप-शिखा के नीचे का प्रन्धकार 
निवृत्त नहीं हौ पाता (सति निवत्यं-निवत्तंकत्वे-निकटस्थयोरेव, न तु निकटस्थयोरवश्यं 
निवत्यं-निवतकभावः, घर्मा° प्र०, पृ २०२) । 

तस्माद्‌. इति- इसलिये जो जिसका निव्तक है, वहु उसे कम से कम 
( = परम्‌ ? तृतीय क्षण में निवृत्त करता ह । प्रथम क्षण नें निवत्यं के समीप घ्राता हृश्रा 
श्रसमर्थं श्रवस्था को उत्पन्न करने योग्य होता है। द्ितीय क्षण में विरुद्ध को श्रसमर्थं 
कर देता है । त्रतीय क्षण में तो .श्रसमथं के चले जाने पर उसके स्थान को श्राक्रान्त 


करलेताहे। 
१०. स्थाधाने योग्यो 1) स्थानयोग्यो ^.23.2.प्. 7. 
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तत्रालोको गतिधर्मा क्रमेण जलतरङ्घन्यायेन देशम्‌ ग्राक्रामन्‌ यदा- 
ऽन्धकारनिरन्तरम्‌ श्रालोकक्षणं जनयति तदाऽऽलोकसमीपवतिनम्‌ भ्रन्वकारम्‌ 
ग्रसमर्थं जनयत्ति। ततोऽसामर्थ्यं तस्य यस्य समीपवःय'लोकः । श्रमम्‌ 
निवत्ते "तद शो जायत श्रालोक इत्येवं क्रमेणाऽऽलोकेनान्धकारोऽपनेयः। तथोः 
ष्णस्पर्णेन शीतस्पर्शो निवतंनीयः 1 





परम्‌-प्रङृष्टं यथा भवति (घर्मा प्र०, पृऽ १६६) यदि परम्‌ == 81 {16 
0705१ (चरु° लाँ० २, पृ १<६,दटि० १)। पूर्वापर प्रसद्ध ते यां ्रमिगप्राय 
यह प्रतीत होता दै र्ि कोई निवर्तक कमस कम तीनक्षणमें विरोधी की निवृत्ति 
करता टै। 

श्रसमर्यावस्थाघधानयोग्यः- सजातीय कायक्षण के उल्ादनमें श्रशक्त श्रवस्या 
को उत्पन्न करने योग्य, अ्रसमर्था चोपादेयज्ञण नर्माय ग्रगक्तावस्या यस्य भ्रन्धक्रारक्षण- 
स्य तस्याधानम्‌ उत्पादनं तत्र योग्यः समर्थो भवतति (धर्मो° प्र०; प° १६६) । य्ह 
जो प्रकाण-क्षण श्रन्यक्रारक्षण के निक्रट श्राता है; वह उस श्रन्धकार-क्षण मे सजातीय 
प्रन्धकार-क्षण को उत्पन्न करने की श्रशक्ति का प्राधान करने मे समथं होता टै (योग्य- 
तामाघ्र) । 

द्वितीये- दूसरे क्षण में प्रकाण-क्षण ग्रन्धकार-क्षण को सजातीय क्षण की उत्पत्ति 
मे श्रममथ करदेतादै (्रसमथं करना) । 

तरृतीये-- तृतीय क्षण मे असमथं प्रन्धकरार क्षण निवृत्त हो जाता है श्रौर प्रकाश 
उक्षके स्थान परश्रा जाता है । (विरुद की निवृत्ति) 

तत्रेति-एेसा होने पर (तत्र) भ्रक।श, जो क्रि गतिशील है, करमशः जलतरङ्धः 
न्यायसे किती देश को श्राक्रान्त करता हूश्रा, जव श्रन्धकार के निकट प्रकाश-क्षणको 
उत्पन्न करता है, तव (द्ितीयक्षणमे) प्रकाशके समीपमें स्थित श्रसमथं श्रन्धकार 
को भी उत्पन्न करता ह (श्रथवा श्रन्धकार को श्रसम्थं कर देता है) । इसलिये जिसके 
समीप प्रकाश है, उस (श्रन्धकार) में (सजातीय क्षण को उत्पन्न करने का) सामथ्यं 
नहीं रहता । (तृतीय क्षण भें) श्रमं श्रनधकार के चले जाने पर उस प्रदेश में 
प्रकाश हो जाताहै । इस प्रकार क्रमशः प्रकाश के द्वारा श्रन्धकार इर क्या जाता 
है । उसी प्रकार उष्ण स्पशं के दारा शोतस्पशं की निवृत्ति होती हे । 

तत्र--एवं स्थिते सति (मल्लवादी)--बु° लां० २, प° १८६ टि २। 

जलतरङ्धन्याय- जल में ककंड़ी इत्यादि फकने सेजो तरंगे उठ्तीरहवे 
वृत्ताकार में सव प्रोर फलती जातो है। ठोक इसौ प्रकार प्रकाश भी श्रपने सव भ्रोर 
फलता है । यह एक विचारणीय प्रश्न टै कि सन्‌ १६७८ ई० में हालैण्ड के वंज्ञानिक 
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रख तृतीयः परार्थानुमःनपरिच्छेदः | ३.७३,.४ 


यदा त्वालोकस्‌ तत्रैवान्धकारदेणे जन्यते तदा यतः क्षणाद्‌ श्रन्धकार- 
देरस्यालोकस्य जनकः क्षणः उत्पद्यते तत एवान्धकारोऽन्धकारान्तरजननासमर्थः 
उत्पन्नः । 'ततोऽसमर्थावस्थाजनकत्वम्‌ एव निवतंकत्वम्‌ । भ्रतष्च यस्मिन्‌ क्षणे 
 जनकस्ततस्तृतीये क्षणे निवृत्तो विरुद्धो यदि शीघ्र निवतंते । 


हाईगेन (९11<75) ने प्रकाश की गति के विष्य मे जिस तरङ्ख-सिद्धान्त (५२५९ 
(11607) की खोज की है क्या बहु किसी रूप में घमेत्तिर को (ग्रष्टम शताब्दी) विदित था। 

तत्रालोको गतिधर्मा-प्रक्ाण के द्वारा भ्रन्धकार की निवृत्ति होती है, इसके-दो 
क्रम देखे जाति है- एक तो यह कि मेघमाला मे विद्य त्‌ चमकती है, उसका प्रकाश जल 
तरङ्घ-न्याय से गहन वन के ्रन्धकार के समीप जाकर क्षण-भर के लिय उसकी निवृत्ति 
कर देना दहै । भ्रथवा वैटरी के प्रकाश को जिस दिशा मे फंकाजताटहै उस दिशाके 
भ्रन्धकार की निवृत्ति हो जाती है । यहां श्रन्धकार जिस दिशामे जाता हे, उसी मे ध्थित 
भ्रनधकार को दूर करता है, गति-क्रम के ्रनुसार श्रन्धकारकानाश होता है। दूसरा 
प्रकार यह टै कि प्रक्राश कहींवाहुरसे नहीं ्राता है । अन्वेरे कक्ष मेंप्रदीप (या वत्व) 
के जलते ही उस कक्ष का प्रन्धकार नष्ट हो जाता है! (द्रष्टव्य, श्रागे, प° २८५) । 

इन दोनों स्थलों पर ही निवतंक प्रकाश को निवत्यं श्रन्यकार का जनक दिख- 
लाया गया है। यह मी बतलाया गयाहै कि कमसे कम तीनक्षणमे निवत्यं की 
निवत्ति होती है। किन्तु बाहर से श्राने वाले प्रकाश को प्रन्धकारके निकटभ्रानेमेंजो 
क्षण लगेभे, वे तीन क्षण के भ्रतिरिक्त होगे इस प्रक्रिया को निम्न रेखाचित्र से प्रकट 
किया जा सकता है- 





प्रकाश-सन्तति म्रन्धकार-सन्तति 
पकाशक्षण १* ॐ | १ भ्रन्धकारक्षण 
9 २।* ॐ |रश्रसमथं श्रन्धकार क्षण 
ग्र कारनिवृत्ति 
ग्रन्धकारदे णस्थ 
प्रकाणक्षण 


ग्मन्धकारनिरःतरम्‌ = प्रन्धकाराव्यवहितम्‌ (धर्मो० प्र०, प° २००)1 
यदेति-- किन्तु जब प्रकाश उसी श्रनधक्तार प्रदेश में उत्पन्न होताहै, तब 
निस (प्रकाश) क्षण से श्रन्धकार के स्थान पर होने वाले भकाश का उत्पादक क्षण 
उत्पन्न होता है उससे ही (दूसरे) भ्रनधकार (क्षण) को पदा करने में श्रसमर्थं श्रन्धकार 
मी उत्पन्न होता है । इस प्रकार (ततः) निवतक वह है जो (निवत्यं की) श्रसम्थं 
श्रवस्था का उत्णादक है । इसलिये जिस क्षण में उत्पादक (उपस्थित) होता है, उससे 
तीसरे क्षण में विरुद्ध कौ निवृत्ति होती है, यदि वह शीघ्र से शीघ्र निवृत्त होता है, 
१. जनकक्षणः ^^ .23.1. ६. .?. 
२. बन्धकारान्तरासमर्थं; ^ ., अन्धकारान्तराजननासम्थ; 23., 
३. ततोऽसाम्यवि0 ॐ. 


~ जि अ = 9 क > का पा 


निवत्तिधर्माणो भवन्तीति । 


म 


३.७३,७४ विरोधस्य स्वल्पम्‌ २८५ 


जन्यजनकभावाच्च 'सन्तानयोधिरोो न क्षणयोः। यद्यपि च न सन्तानो 
नाम वस्तु तथापि सन्तानिनो वस्तुभूताः । ततोऽयं परमार्थः न क्षणयोविरोषः, 
श्रपि तु बहूनां क्षणानाम्‌ । यतः ससु दहनक्षणेषु प्रवृत्ता भ्रपि शीतक्षणा 

यदा व्वालोकः०--्रन्धकार से भ्राक्रान्त देण में उत्पन्न होने वाला प्रकाश क्रिस 
प्रकार श्रन्धकार की निवृत्ति करता है, यह प्रक्रिया यहां दिखलाई गई है। इसका रेखां 
चित्र यह्‌ है- 





 श्रन्धकार-सन्तति . 
भरकाण को उत्पत्ति |*# ग्रन्धकार का समथक्षण 


प्रन्धघकार देशस्थ का कः> भ्रन्धकार का म्रसमथं क्षण 
जनक द्वितीय क्षण र 


ग्रन्धक्ौर की निवृत्ति 
| श्रन्यकारदेशस्थ प्रकाशक्षण 
। 


श्रन्धकारदेशस्य -- प्रनधकारस्य देणो देशो यस्य = प्रन्यकार के स्थान पर भ्राने 
वाले प्रकाश का) 

जन्यजनकेति- यह विरोध दो सन्तनोंमे होता है, क्षणों मे नही; वर्योकि 
सन्तानो में ही जन्य-जनकमाव सम्बन्ध होता है । यद्यपि सन्तान वस्तुसत्‌ नहीं तयापि 
सन्तानो ( = जिनका सन्तान होता है) तो वस्तुसत्‌ है । इसलिये तथ्य यह है कि दोक्षणों 
का विरोध नहीं, श्रपि तु बहुत से क्षणो (क्षण-सन्तानों) का विरोध होता है; क्योकि 
ताप-क्षणो के होने पर कायं मे प्रवृत्त हो जाने वाले शीत क्षरण मी निवृत्त हो जाते ह । 

जन्यजनकमावाच्च सन्तानयोत्िरोघो न क्षएयोः- यहां णद्धाहो सफ्तीदटै कि 

जो (प्रथम) म्रालोकक्षण म्रसम्थं प्रन्धकार-क्षण का जनक्रदै, वह भ्रन्वक्रार-क्षण के 
स्थान को भ्राक्रान्त नहीं करता, जो (तृतीय) प्रकाश-क्षण श्राक्रान्त करता है, वह्‌ 
ग्रसमथं श्रन्धक्रारक्षण का जनक नहीं होता 1 इस प्रक्रणर विरुद्ध नित्रत्थं का जनक होता 
हे, यह कथन युक्तियुक्त नीं । इपके प्रतिरिक्त दोक्नणोंमें विरोध दोना मी भ्रसम्भव 
है, क्योकि जो म्रन्धकार प्रकाशक प्रागमन-काल मेंदहै वहतो विगेधीदहै ही नही । 
म्रन्धकार काजो प्रसमं क्षण उत्पन्न होता है वह प्रक्राण-जन्य होने के कारण प्रकाशं 
का विरोघी नहीं हो सकता । जो प्रन्धकार-क्ष ^ निवल्यं है, कभी उत्पन्न ही नहीं होगा 
वहतो प्रकणका विरोधीहोदही कंसे सक्ता रहै, जिपकी सत्ता ही नदीं उसके साथ 
विरोध कहाँ ? | 

इस शङ्का के समाधान के लिये जन्यजनक० इत्यादि कहा गया है । भाव यह्‌ 


है कि निवत्यं-निवर्तक-भाव एकं प्रकार का का्यं-क्रारण-भाव ही है । यह्‌ कायं कारण- 


४, सन्तनयोः 4. 


९०४ तृतीयः परार्थानुमान" रिच्छेदः | ३.७३,७४ 


सनपानयोरं निवत्यनिवत्तंकःवनिमित्ते च विरोधे स्थिते सर्वेषां परमा- 
णनां सत्येकदेणावस्थानाभावै न विरोधः, इतरेतरसन्तानानिवर्तनात तेषाम्‌ । 

गतिघर्मां चालोको यां "दिशम्‌ श्राक्तामति तद्दिग्वतिनो विरोधिसन्ता- 
„. नान्‌ निवतंयति । ततोऽपवरकेकदेशस्था प्रदीपप्रभाऽन्धकारनिकटवत्तिन्यपि 
नान्धकारं निवर्तयति, शश्रन्धकाराक्रान्तायां दिश्यालोकक्षणान्तरजननासामर्ध्यात्‌ 
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भाव लोके दो सन्तानों काही जाना जाता दहै ग्रतः निवत्य-निवर्तक-भाव भीदो 
लण~सन्तानां का ही होता रै, जसे श्नन्धकार-क्षण सन्तान निवर्त्यं हि ्रीर प्रकाण-क्षण- 
सन्तान निवर्तक है। वस्तुर्थित्ति की हृष्टि यो प्रकाश-क्षण श्रौर श्रन्धकार-क्षण एक देण 
मे एक साथ नहीं रह सकते श्रतः इनका सहानव्ररथानलक्नण विरोधदहै ही (नि०, धर्मो 
प्रण पृण २५६ ) 1 

सन्तानिनो वस्तुश्रूताः-- स्वलक्षणों (क्षणो) का सन्तान (प्रबन्ध) होता ठै, 
वै ही सन्तानी कहलाते हैँ । भ्र्थात्‌ वे ही परमाथसत्‌ हैँ । यट उपर (१.१४) कहाजा 
चूका रै । 

निठत्तिवर्मागः-- निवृत्ति दै घमं जिनकः; निवृत्त होने बाले, निवृत्त । 

सन्तानयोर्‌ इति - जब यह निश्चित हो गण किदो सन्तानों का निवत्थं- 
निदर्तंक-भाव होने पर उरका विरोध माना जाताहे क्षणः का नहीं); तब परमारुुघ्रो 
का (परस्पर) विरोध नहीं होता ) यद्यपि दो परमपरं नौ एक देश में स्थित नहीं रहते 
तथापि उने एक (परमासु-सम्तान) इसरे (परमार) सन्तान को निवृत्ति नहीं 
करता । 
कदेशादस्थानाभावे = एक स्थानमें न रहने पर भी । यही सहानवस्थानलक्षण 
विरोध का प्रचलित श्रध रहा होगा~प्रयम्‌ एव च विरोधाथः, यद्‌ एकत्र उभयोर्‌ श्ररव- 
स्थानम, न्यायमज्जरी भाग १, प° ६०। 

परमारानां--““ न विरोधः- बौद्ध-दर्णन मे परमाणुप्रों को सप्रतिध माना 
जाता है भ्र्थात्‌ि एकी स्थान पर दो परमाणु नहीं रह सक्ते । तथापि परमाणुच्रोंमें 
सहानवस्थान-लक्षण विरोध नहीं होता, क्योकि एक परमाणु सन्तान के द्वारा दूसरे पर- 
माणु-सन्तान की निवृत्तिं नहीं हृश्रा करती, पितु परमाणु-सन्तान साथ २ चलते रहते हैँ 
(मि०, धरम पऽ) प° २५ २) । 

गतिघर्मेति- प्रकाश, जो गतिशील है, वहु जिप्त दिशा को श्राक्रान्त करताङहै, 
उस दिशामें चर्तमान-विरोधी सन्तानोंको द्र करतादहै । इसलिये कक्षके एक माग 
में स्थित प्रदीप प्रमा श्रन्धकार के निकट होती हुई मी (समस्त) ग्रन्धकार को दुर नहीं 
करती; वथोकि वहु (प्रदीप-प्रमा) भ्रन्धकारसे श्राक्रान्त दिशा प्रकाश के श्रन्य क्षणों 


-को उत्पन्न करने का सामथ्यं नहीं रखती । 


१, दिशं ्राम० ^. २. तद्‌विद्रतिनः ¢. 
३. अन्धकारायाक्रान्तायां ^. 
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३.७२,७४ | विरोधस्य स्वल्पम्‌ २८७ 


कारणासाम्यहेतुत्कृतं' सन्ताननिष्ठम्‌ एव विरोषं दशंयता -भवत 
इति कृतम्‌ । भवतः = प्रवन्धेन प्रवत मानस्य "ण्ीतस्पणंसन्तानस्याभावोञन्य- 
स्योष्णसंतानस्य भावे सतीति । ॥ 

ये त्वाहुः- न विरोवो वास्तव इति । त॒ इदं वक्तव्याः--यथान 
निष्पन्ने कार्ये कर्चिज्जन्यजनकमावो नाम शद्िष्ठोऽस्ति । कारणपूविका तु 
कार्यप्रवृत्तिः, । श्रतो वास्तव एव । तदुवत. न निवृत्ते वस्तनि कश्चित, "द्विष्ठो 
नाम विरोधोऽस्ति 1 दहननिमित्तं त्‌. शीतस्पशंस्य (लणान्तरजननासामध्यम्‌ । 
ग्रतो* विरोधोऽपि वास्तव एव । 


यां दिशम्‌ श्राक्रामति-- प्रकाश जित दिणामे जातादहै उसी दिशा के प्रनधक्रार 
कोदरूर करता है । दीप-शवा के नीचे करा प्रन्वकार्‌ दूर नहीं होता, क्थोक्रि उप्त प्रोर 
प्रकणण नहीं जाता । 

कारणासामर््येत्ति--कारण के श्रसापश्य के निमित्ते होनेवला विरोध 
सन्तान में ही होता है--यह दिलाने के लिये 'भवतः' ( = होने बाले का) शब्द का 
प्रयोग किया गया । (श्रयं यहु हे कि) श्रन्य भ्र्यात्‌ि उष्टः-स्पशं-सन्तान के होने पर 
निरन्तर प्रवाति होने वाते ( = मवतः) शीत-स्पश-सन्तान का श्रमाव होता दहै (यही 
क्रिध हे) । 

कारण सामध्यऽ-{1) दो पदार्णो का विरोग्र जन्य-जनक््‌ भावके श्राघार पर 
होता है तथा (१) दोक्षणोंकानदींश्रपित्तु दो क्षण-सन्तानों का विरोध होता है-ये 
दोनों तथ्य सूत्र ७३ में “भवतः' शव्द के प्रण से जाने जाते हैं । कारणस्य = शीतस्प- 
शदिः यद्‌ प्रसामर्ध्यं = सजातीयक्षणनिर्माणेऽशक्तत्वम्‌, तत्र यद्‌ हेतुत्वं निवतं शस्य तत्क्र- 
तम्‌ ¦ उप््र-स्पशं श्रपने विरोधी णीत-स्पणं को प्रमथे करके उसकी निवृत्ति करता दै, 
यह्‌ प्रभौ उपर स्पष्ट कियाजा चुक्रा है । 

ये त्वाहुर्‌ इति- जो कहते हँ क्रि विरोव वास्तविक नहीं, उनसे यह्‌ कहना 
चाहिये- जिस प्रकार कायं के सिद्ध (= निष्यन्न) हो जाने पर दोनों (कारण श्रौर 
काय) मं स्थित (द्विष्ठ) कोई कायकारणमाव सम्बन्ध नहीं होता । किन्तु पहले कारण 
की सत्ता होने पर ही कायं को प्रवृत्ति होती है, इसलिपे (कारण काय-भाव) वास्तविक 
ही है । इसी प्रकार किसी वस्तु की निवृत्ति दहो जने पर दोनों (निवत्य-निव्तंक) सें 
रिथत कोई विरोध दिखललाई नहीं देता 1 किन्तु ताप के निसित्तसे शीतस्पशं मं श्रन्थ 
सजातीय क्षण को उत्पन्न कर ध्कने का सामथ्यं नहीं रहता, इक्लिये विरोध मी 





वास्तविक हीह । 
१, हेतुक्तं ^... वि. ?. २. भवतेति प... 
३. °न्धेन वतं° ^ ए 1 ८.६... ४. “णीतस्प्'- नास्ति €. 
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८. क्षणान्तरात्ताम० 4.23... व. २. ६. ततो ¢, 





रत्ण तृतीयः परार्थानुमानपरिच्चेदः | ३.७३,७४ 


उदाहरणम्‌ ्राह--"शीतश्चोष्णश्च तावेव स्पशौ तयोरित । शीतो 
°णस्परयोहि पूर्ववद्‌ विरोधो योजनीयः ॥७३,७४। 
द्वितीयम्‌ श्रपि विरोध ददौयित्‌म्‌ श्राह-- 


परस्परपरिहारस्थितलक्षणतया वाः 'भावाभाववत्‌ ।७५।। 


उदाहरण दिया है-शीत श्रौर उष्ण = शीतोष्ण, वे दोनों ही स्पशं ह,.उन दोनों 
के समान । शोत श्रौर उष्ण स्पशं का पहले (श्रन्धकार श्रौर प्रकाश) के समान विरोध 
समक्रना चाहिये ॥७३। ७४॥ 

कारणपुविका--कारणत्वेनःभिमतपदा्थ॑सत्तापूविका (धर्मो° प्र०, प° २०३) । 
पहले कारण की सत्ता होने पर ही कायं की उत्पत्ति हुप्रा करती दै। 

काययंवृत्तिः-- कायं की सत्ता, वृत्तिः = प्रवृत्तिः = भावः (घर्मो°, प्र, परर 








२०३; । 
ये त्वाहुः" "“*“" वास्तव एव- यहां शान्तभद्र श्रादि के मत को उद्धत करके उस 


का निराकरण किया गयाटहै। शान्तभद्र भ्रादि का कथन धा क्रि विरोघ काल्पनिक 
होता है, वस्तुमत्‌ नही. इसीलिये धर्मकीति ने 'विरोधगतिः' शब्द का प्रयोग किया है, 
विरोध शब्द का नहीं [ “ये पुनः शान्तमद्रादयः- न तावद्‌ श्रालोकादेर्‌ उत्पन्नेनान्धका- 
रादिना त्रिरोधः, तस्यातीतत्वेनासत्तवात्‌ । न चोत्पिसुना सह्‌, तस्याप्यनागततयाऽसंत््वात्‌ । 
नापि वतंमानेन, तस्यामि तज्जन्मतयाऽत्रिरोचित्वात्‌ । तस्मान्न विरोधो नाम द्विष्ठः 
सम्बन्थोऽस्ति । ज्रिम्तु काल्पनिक एव । श्रत एवाचा्यण विरोधगतिरित्यभिघायि (?) न 
तु विरोव इति ।"” घर्मा प्र ०, पृ० २०३ 
इश पर धर्मोप्तिर कहते है- यद्यपि वैशेषिक (वै° सू ३.१.१०-१२) विरोध 
को एक प्रकार का सम्बन्ध मानते हैँजो दोनों विरोधियों मेरहतादहै। किन्तुहम 
विरोध को दोनों विरोधियों मे स्थित (द्विष्ठ) कोई सम्बन्य नहीं मानते तथान हमें 
का्यं-ारण-भाव दी दोनों में स्थित कोई सम्बन्ध श्रभिमतदहै। कारणकेहोनेपरही 
कायं होता है, यही कायं-कारण-मावदहै, जो वास्तविक द । इसी प्रकार ताप के निमित्त 
से शीत की निवृत्ति हो जाती है । यहां भी निवत्यं-निवतंक-भाव नाम का विशेष प्रकार 
का कार्य-कारण-भाव दही है. जिसे विरोध कहते ह । इस प्रकार विरोध भी वास्तविक 
ही है, काल्पनिक नहीं । 
हितीयम्‌ इति-- दूसरे विरोध को मौ दिखलाते हुए कहा है-- 
प्रथवा "एक दुसरे के विना रहना इस स्म से (विरोध) होता हैः 
जैसे- भाव ( = विधि) भ्रौर श्नभाव (निषेध) का विरोध ।॥७५॥ 


१. णीतञ्चो0 1). २. "वा" नारित ^. 
३. वा भाववत्‌ 23. ्.९. 
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परस्परस्य ' परिहारः परिव्यागस्तेन स्थित लक्षणं ख्पं ययास्तद्‌भावः 
परस्रथरिहारस्थितलश्नणता स्तथा । इह यरिमन्‌ परिच्छियमाने यद्‌ व्यवच्छि 
यते, तत्‌ परिच्छि्यमानम श्रवच्छिद्यमानपरिहारेण स्थितरूपं द्रष्टव्यम. 1 नीले 


च परिच्छिद्यमाने ताद प्यप्रच्यूतिर्‌ श्रवच्छिंद्यते, तदव्यवच्छेदे नीलापरिच्छेद- 
प्रसङ्गात. । तस्माद्‌ वस्त्‌ नो भावाभावौ परस्परपरिहारेण स्थितरूपौ । 


परस्पर-परिहार का श्रयं है-एक दूसरे का बिल्कुल त्याग । उस प्रकार से 
व्यवस्थित है स्वरूप जिन दो पदाय का । उनका माव (= परस्परपरिहारस्थित- 
लक्ष णता); उस्ते (तया) । इस संसार मं जिस पदायं का निश्चय होने पर (परिच्छिद्य- 
माने) किसी रूप को व्यादत्ति हो जाती है (व्यरछिद्यते) उस निश्चित वस्तु का स्वरूप 
व्यावृत्त की गई वस्तु के श्रमाव रूप में व्यरस्थित समभ्ना चाहिये । नील का निश्चय 
होने पर उसकी नीलरूपता के श्भाव (श्र्यात श्रनीलता) की व्यावृत्ति हो जातौ हैँ 
(वह श्रनील नहीं है, यह वोव हो जाता है); उस (ग्रनीलता) की व्यावृत्ति न होने 
परतो नील का निश्चयहीनहृश्रा करे। इसलिये वस्तु के माव भ्रौर श्रनाव के 
स्वरूप एक दुसरे के श्रभाव मे व्यवस्थित होने वाले हं । 

परस्परपरिहारस्थितल भ्रणतया = भाव (विचि, वस्तु) केन होने पर श्रभाव 
होता दहै भ्रौरश्रभावकेन होने पर भाव । एक दूसरे के श्रभावख्पमेंही इन दोनों के 
स्वरूप की व्यवस्थाहोतीदह। श्रथवा किये कि भाव श्नौर स्रभाव दोनों की प्रतीति 
परस्पर-सपक्ष है या इनमें से प्रत्येक दूसरे का श्रमाव मात्रहै। इस प्रकार माव श्रौर 
ग्रभाव इन दोनों क। विरोध है । इन शब्दों में विरोध का सिद्धान्त (1.8९ ० 6०17- 
801९1101} दिखलाया गया है । इस त्रिरोव-सिद्धान्त का योरोपीय तकंशास्त्रमे भी 
ग्रस्त से लेकर ्राधुनिक काल तकत्र हुशः प्रतिपादन किया गया है (मि०, वु° लां०२, 
पृऽ १६९२ टि० २)। 

परिच्छियमाने == परिच्छेद किये जाने पर, परिच्छेद = ज्ञान, विवेक, निएचय । 

श्रवच्छद = व्यवच्छैदं = निषेव = हटाना == व्यावृत्ति ६ 

इह--इटेति जगति, मल्लवादी ({ 97) बु°लोंऽ २, प° १६३ टि० १। 

ताद्रृष्य-प्रच्युतिः == तादात्म्य का अभाव == एकरूपता का न होना! तदेव रूपं 
तद्रपम्‌, तद्रपम्‌ एव ताद्रप्यं तस्य प्रचूत्तिः सभावः“. ""तुच्छरूपः (धर्मोऽ प्र, 
पुऽ २०४ ) 1 

नीले च परिच्छियमाने०-जब हम कठ्ते दै कि यह्‌ नील ३ तो 
इसका भाव होता है कि "यह्‌ श्रनील नहीं टै-इसमे नौलरूपता के अभाव (तादात्म्य 

प्रच्युति == श्रनीलता) की व्यावृत्ति हो जाती है । यह्‌ कहा जा सक्ता टै कि तादात्म्य 

का सिद्धान्त विरोध के सिद्धान्त का प्रतिरूप ही है (मि०, बु लां २, पृ० १६३ 
टि० २) । 





क कका ज = ज ज ज त क क ज जा 


१. प्ररस्परं ८.१... परस्परपरिटारः ८ ए. - २. 'तया- नास्ति ¢. 
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नीलात्त॒ यद्‌ ग्रन्यद्र रूपं तच्नीलाभावाव्यभिचारि । नीलस्य द्यस्य 
पीतादावुपलभ्यमानेऽनुपलम्भाद्‌ श्रभावनिर्चयात. । यथा च नील' स्वाभावं 
परिहरति तद्वद्‌ श्रभावाव्यभिचारि पीतादिकम्‌ भ्रपीतिः। तथा च भावा- 
भावयोः साक्षाद्‌ विरोधः", वस्तुनोस्त्वन्योन्यामावाव्यभिचारित्वाद्‌ विरोधः। 

कस्य चान्यत्राभावावसायः ? यो नियताकारोऽथः, (तस्य । न त्वनियताः 
कारः क्षणिकत्वादिवत्‌ । क्षणिकत्वं हि सर्वेषां नीलादीनां स्वरूपात्मकम्‌ । 


~~ ~= 








सा 


भावाभावौ भाव == विधि, वस्तु (दवा, पिता 41190, <1516166} तथा 
रभाव = तुच्छ, श्रवस्तु (1?! ९8111, 71९28111, 101-29131९।1:८९)} । 
नीलात्तं यदिति-नीलसेजो श्रन्य ङ्प (पीत श्रादि) है, वह नीलाभाव 
(श्रनील) के साथ नियमतः रहता है (उसका श्रविनानारीहे)। जब हमे पीत श्रादि 
(कोई रूप) दिखलाई देता है तो प्रत्यक्ष योग्य ( == ह्व) नील की श्रनुपलध्ि होती 
है तथा उस (नील कै श्रमाव का निश्चवहो जाताहं । क्योकि जितत प्रकार नील 
प्रपने भ्रमाव (स्व ~-भ्रमाद) का परित्याग करताहे, उसी प्रकार (नील के) भ्रमाव 
कै साथ नियमपूवंक रहने वाले पीत' इत्यादि का सौ 1 इस प्रकार माव तथा भ्रमाव 
(नील श्रौर श्रनील) का साक्षात्‌ विरोध है; किन्तुदो वस्तुश्रीं (नील तथा पोत श्रादि) 
का इसलिये विरोधहै कि वे दोनों एक दूमरे के श्रसाव के साथ नियमपुर्वक रद्ृती है । 
नीलात्‌--दुरवेक मिश्र (पृञ २४०) ने इस वाक्य की भ्रवतरणिका इस प्रकार 
दो है--ध्यदि भावाभावयोिरोवः न तहि नौलपीतयोः स स्याद्‌, इत्याह'--म्रत्‌ 
यदि भाव (नील) श्रीर अ्रभाव (नीलामाव) का विरोधदहैतो नील प्रौर पीतका 
विरोध न होगा; क्योकिये दोनों ही भावरूप दैं। 
नीलाभाव-)-श्रव्यभिचारि-नीलाभाव के साथ नियमपूर्वं+ रहने वाला, 
नोलाभाव का श्रविनाभावी; भ्र्थात्‌ जिसक्रा नीलाभाव में ्रन्तर्भाव्रिहो जातादहि। 
यथा च-- यहां च = क्योकि (चो यस्मादर्थे, धर्मोऽ प्र०, पर २०४) । 
तथा ० प्राणय य॑हहै किं नील तथा नीलामाव का साक्षात्‌ विरोचय होता 
ह । किन्तु नील का पीतश्रादिके साथ परम्परया विरोव होता ह । जहाँ जहां पीत 
ग्रादि रहै, वहां नीलाभाव होता ट; मरतः पीत इत्यादि नीलाभाव के भ्नविनाभावी 
(श्रव्यभिचारी) है । इसी हेतु परीत रादि कानीलसे विरोवदहै। 
स्तुनोः- दो वस्तुप्रों नील तथा पत्रादि का । इस प्रकार वस्तु का श्रवस्तु 
के साध तथा एक वस्तु का दूतरी के साध परस्परपरिहार-परिरोय होता हे । 
कस्येति--श्रन्य वस्तु सें किसके श्रमाव का निश्चय किया जाताहै? जो भ्रं 
प्रतिनियत वस्तु का स्दख्पहै (श्रथवा जिस पदाय क्रा स्वल्प नियत था सौभितहै, . 
सर्वात्मिक नहीं) उसका । क्षणिकत्व श्रादि के समान जिसका श्राकार श्रनियत है (श्रथवा 


१. नीलमभावं ^ 3.८. .7. २. इति" नास्ति ^ .23.2. प्र... 
३. विरोधी ^^., विरोधः कः कस्य 3. ४. (तस्य नास्ति 2. 
५, °कारोऽर्थ; ^... प्ष.?. | 
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ग्रतो न नियताकारम । यतः क्षणिकल्वपरिहारेण न किच्न्चिद्‌ दृश्यत । 

यद्योवम श्रभावोऽपि न नियताकारः1 कथम अनियत्ताकारो नाम ? 
यावता वस्त रूप विविक्ताकारः कत्पितोऽभावः । ततो ष्टं कल्पित वा नियतं 
रूपम भ्न्यत्रासद्‌ इत्यवसीयते, नानियतम । एवं "नित्यत्वपिशाचादिरपि निय- 
त।कारः कल्पिता द्रष्टव्यः । 





जो समस्त वस्तुश्रों का स्वरूप है), उसका नहीं । वस्तुतः क्षणिकत्व सव नील (क्षण) 
प्रादि का स्वरूप है, श्रतः वह्‌ नियत का श्राकार नहीं (श्रथवा उसका श्राकार नियत 
नहीं); क्योकि क्षणिकत्व से रहित कुछ मौ दिखलाई नहं देता । 
नियताकारोऽथेः--'नियतस्य प्रतिनियतस्य वस्तुनः श्राक्रारः स्वल्पम्‌ 
(र्मो° प्र०. पृऽ २०८-२०५); नियत या निश्चित वस्तु का स्द्ररूप (पष्ठी तत्पुन्प) । 
लणिकःव ग्रादि किसी नियत वस्तु का स्वरूप नही, चपि तु समस्त नील श्रादि वस्नो 
का स्वरूप टै; ्रतः वह अरनियताकार है । श्रथवा “नियतः श्राक्रारः स्वभावो यस्य स 
निया कारः जिसका स्वभाव नियत है (बहुत्रीहि समास) । इस विग्रह मे “नियताकार 
णब्द का ग्रं है- सर्वनीला्नात्मकत्व समस्त नील श्म्दिके रू्पमेंन टोना। 
इसका श्रभाव है--प्ननियताक्रारता, जो क्षणिकत्वे! यद्यि ऊपर (न्यायविन्दु 
टीका १-८.)} प्राकार, श्राभास श्रादै को पर्याय वत्तलाया मया है, तथापि यहां 
"नियताकार' शब्द का त्र्थं {नियतप्रतिभाप्त' नहीं दै। ({ियतप्रत्तिमासतो तदल 
परमाथंसत्‌ वस्तु (स्व्रलक्षण) होती है ) किन्तु यहाँ ्रभाव्र, नित्यत्व भ्रौर पिशाच ग्रादि 
को भी नियताकार वत्तलाया जा रहा दहै! 
यद्य वम्‌ इत्ि-- (शङ्का) यदि सषा तो श्रभाव भी प्रतिनियत (वस्तु) का 
श्राकार नहीं है । (समाधान) यह्‌ श्रनियत श्राकार वाला कंसे? जबकि वस्तु के 
रूप सै भिन्न ( == विविक्त) श्राकार वाला श्राय कूह्पित क्रिया गया हि ; इसलिये 
प्रमाण से जाना गया (इष्ट) या कतस्पित्त किया गथा नयित क्प ही श्रन्थ स्थल में 
प्रभाव ल्प से निश्चित फिया जाताहै, भ्रनियत रूप नहीं । इमी प्रकार नित्यता तथा 
पिलाचश्र.दि भी नियत श्राकार में कल्पित क्रिया जाता हईै- यह्‌ समश्हना चाहिये । 
यद्य वम्‌--शङ्धा का म्राणय यह दै-यदि नियताक्रार वस्तु की जा व्यावृत्ति की 
जाती टै तो नील भ्रादिके द्वारा नीलाभाव' की व्प्ावृत्तिन को सकरी; क्योकि 
नीलाभाव (=ग्नभाव) तो नियताक्रार नहीं दटै। 
कथम्‌-- यह सिद्धान्ती द्वारा समाघान किया गयाहे। तथ्य यह्‌ हैकि यहाँ 
स्रभाव को भी नियताकार माना गया हैः; क्योकरि उसका स्वल्प दृश्यरनील श्राद्वि की 
म्रनुपलव्धिके रूपमे नियतदहीदहै। 


१. रतः 1. २. केव न निय० ^...॥.14.7. 
'इति' नात्ति ^.28.1 2.५.24. ४. नित्यत्वे गिण! ^... 
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'एकात्मकत्वविरोधश्चायम्‌ । ययोहि परस्परपरिहारेणावस्थानं तयो- 
रेकत्वाभावः । अत एव लाक्षणिकोभयं विरोध उच्यते । लक्षणं रूपं वस्तूनां 
भयाजनम. भ्रस्येति कृत्वा । विरोधेन ह्यनेन वस्त्‌ तत्त्वं विभक्त व्यवस्थाप्यते । 
न्व 


 -----~ ~= 


क 














फल्पितोऽमावः-- प्रभाव नाम की कोई प्रम'ण-सिद्ध परमार्थसत्‌ वस्तु नही 
हे, रपि तु विकल्प बुद्धि हारा श्रारोपित (कल्पित) वस्तु है । उसका प्राकार है-- 
किसी वत्तु के स्ञखूपकान ठोना; वस्तुरूप-विविक्तः = दश्यनीलादिस्वमावरहित 
प्राकारो यस्येतिः--घर्मी° प्र०, पु २०५॥ 
नित्यत्व ° = सर्वदा रहना (नित्यत्वं सर्वंकालावस्थायित्वलक्षणम्‌; धर्मो०, प्रण, 
¶० २०५)। यह भी कल्पित नियताकार ही है; क्योंकि ग्रह समस्त नील 
प्रादिमें नहीं रहता । यह भी उल्लेनीयदहै कि ग्रञ्ञणिक्रत्व ही नित्यत्व नहीं दै; 
क्योकि जो वस्तु की स्थिता मानतेरहु, उनके मतानुसार भी प्रञ्जणकर (ल्थिर) जो 
षट श्रादिदहैंवे सभी निन्य नहीं होते; पितु उने से प्रकःण प्रादि कुद ही नित्य 
होते है) 
पिशाचादि०-विशाचत्व भी कल्पित नियताकार रै, क्योकि सभी नील श्रादि 
पिशाच नहीं होते ्रपि तु एक निश्चित शाकार वाला पदार्थं ही पिशाच कल्पित क्रिया 
सया हे । 
एकात्मक्रत्वेति यह्‌ (षरस्परपरिहार) दो वस्तुश्रों हा एक त्मता का विरोष्‌ 
दै । क्योक्ति जिन दो चस्तुप्रो की एक सरे के विनाही स्थिति होती दै; उन 
शकात्मता नह होती; इसलिये यह विरोध लान्नणिक कहा जाता हे । लक्षण श्रयति 
वस्वुश्रों का स्वरूप है प्रयोजन जिसका यहु (व्युत्पत्ति) द रके (लाक्षणिक कहूलातः 
है) । इस विरोध के दवारा श्रन्य से व्यावृत्त (विमक्तम्‌ = भिन्न) वस्तु के स्वरूप की 
स्थापना की जाती हि! 
वस्तुनाम्‌-- यटा “वस्वु' छब्द वस्तु तथा श्रवस्तु दोनोंके चये प्रवृक्त ठुप्रा है, 
(बु° ला०२, प° १९६ दि० ५)। भक यट्‌है करि यहाँ वस्तु शब्द केवल परमा- 
थंसत्‌ वस्तु के लियेही नदीं हैः श्रमितु लोकप्रसिद्ध वस्तु (वदां, 610) के 
लिये हि। 
इतिक्ृत्वा--एवं व्धुत्पा्य (धर्मो° प्र०, पू २०६})- इस प्रकार की व्युत्पत्ति 
करके । 
वस्तुत्वं विभक्तं व्यवस्थाप्यते-परस्परपरिहारलक्षण विरोधके द्वारा वस्तु 
का ्रन्यतो व्यावृत्त रूप व्यवस्थित क्रियाजातादहै। जव टम यदह कठते हैकि यहु 
अनील नहीं है तो श्रन्थ पीत प्रादि से व्यावृत्त नील वस्तु का स्वल्य व्यक्स्थित हो जाता 
हे । यह कहा जा सक्ता है कि न्याय-वशेषिक्र श्रादि कै प्रनुमार तो नीलत्व' भ्रादि 
त्ामान्य के हारा नील वस्तु की त्र्य वस्तुभ्रो से व्यावृत्ति (मेद) जानी जाती है । किन्तु 





१. एकात्मत्व ¶. २. परस्परेण।व० ए. 
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ग्रत एव हष्यमाने रूपे यन्‌ निपिघ्यते तद्‌ दश्यमेवाभ्युपगम्थ निषिध्यते । 
तथा हि-्रभावोऽपि पिल्ाचोऽ'प यदा पीते निपेद्धम. इष्यते तदा हश्यात्मतया 
निषेध्य इति ह्यत्वम, श्रभ्युपगम्य दपानुपलन्येरेव निपेवः। 

तथा च सति रूपे परिच्छियिमान एकर््मिस्तदभावो हश्यो व्यवच्छिद्यते । 
यच्च तदभाववत. नियताकारं रूपं तदपि इष्यं व्यवच्छिद्यते । ततः स्वप्रच्युत्ि- 
चत प्रच्युतिमन्तोऽपि व्यवच्छिन्ना इति ये परस्परपरिहारस्थितरूपाः सरवे तेऽनेन 
निषिद्धं कत्वा इति । 


चौद्र-न्वाय मे नीलत्व' नमक कोई वास्तविक सामान्य ह नटी, इसलिये ग्रनील कौ 
ञ्यावृत्ति ( = प्रपोह्‌) के इारा ही नील वस्तु करा भ्नन्य वस्त्रो से पृथक्‌ स्वरूप निषिचद 
होता है । | 

भरत एवेति--इसीलिये हस्यमान पदाय के ङ्प भे जिसका निषेध क्था जाता 
है उसे हश्य मानकर ही निदेघ क्रिया जाता है । जसे कि जव पीत्त नें श्रमाव (पीता- 
माव) या पिशाच का निषेध करना इष्ट है तच उसे (पीत्तासाव घ्रादि को) हश्यरूप 
सानकर ही न्पिध करना होगा 1 इस प्रकार (निषेध्य की) दश्यता कल्पित करके 
इश्यानुपलन्वि से हीं निवेध किया जाता हे 1 

श्रत एव--विरोध के हारा प्रन्य से व्यावृत्त वस्तु के स्वरूप की व्यवस्या होने 
के कारण (विभक्तत्वन्यवस्थापनाद्‌ एवः, मल्लवादी ८ 98, (बु° लां० २, पर १६६ 
{टि9 ६ ) 1 

श्र मायोऽपि-जव पीत में नील श्रादि भाव क्ता निषेध करते तव तो दष्यानुप- 
लन्धि से निषेव होता ही है (यह्‌ पीत नील नहीं है, यदि नील होता तो दिखलाई देता) 
किन्तु जव पीत में न्रभाव (ग्रह पीतका श्रभाव नहींदहै) का निपेघ करते हैँ तब भी 
ष्यता का प्रारोप करके ही निषेध किया जातादहै जरे-यदि पीत श्रभावरूप 
हाता तो श्रभावरूप में इष्य होत्ता (न केवलं भाव इत्यपि शब्दः, घर्मो० प्र०; 
ु० २०६) । 

तथा चेति--जच एेसपए है (एकात्मता- निषेव में सवको इश्यता का श्रारोष 
करना होत्पहै) तो किसी एक रूप का निश्चित ज्ञान होने पर उसके श्रमावको 
हश्य मानकर उसकी व्यावृत्ति को जती है प्रर जो नियत श्राकार वला पदाथं 
उसके श्रमाव के श्रन्तगत या उसक्रा चविन्दामावी (तदमाववत्‌) है, उसका भी हश्य 
मानकर निषेध किय जाता है । इस प्रकार (वस्तु के) प्रपतने अमाव ( = प्रच्युति) के 
समान उस भ्रमाव से युक्त (उसके साथ नियमपु्वंक रहने वाले या उसके श्रविनामावी) 
यदाथं भी व्यावृत्त हो जाते है । भ्रतः नलिन पदार्थों का स्वभाव एक दूसरे के विना 
रटने का है उन सबके एकत्व (तादात्म्य) का त्वेध इस (विरोध) के दारा किया 
जाता हे । 


तथा च सति--एकार्म्यनिषेवे सवस्य हश्वात्मतया निवधभ्रकारे सति (घर्मो०, 
प्र 65 पृ© २०७) 1 
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सत्यपि च।स्मिन विरोधे सहावस्थानं स्याद्‌ भ्रपि। ठतो भिन्नव्यापारौ 
व्रिरोघौ । एकेन विरोधेन शीतोष्णस्परंयोर एकत्वं वायते । म्नन्येन सहावस्था- 
नम्‌ । "भिन्नव्रिषयौ च ' सकले वस्तुन्यवस्तुनि च परस्परपरिहार-विरोवः । 
वस्त्न्येव कतिपप्रे सहानवस्थानं विरोधः । तस्माद्‌ भिन्नव्यापारो भिन्नविषयौ 
च । ततो नानयोरन्योन्यान्तभाव इति ॥७५॥ 


तदमातवत्‌- (तदभाव + मतुप्‌) तदभावो विद्यतेऽस्येत्ति,.धर्मो० प्र ०. प° २०७) 
उसके श्रभाव में नियत, उसके श्रभाव के श्रविनाभावी या प्रन्त्गत; जैमे नीलाभावके 
ग्रन्तगंत पीत श्रादि दहै । 
सत्थपीति--इस (परस्परपरिहारलक्षण) विरोधके होने पर मी (दो पदार्थो 
की) साथ-साथ स्थिति हो सूती है (श्र्थात्‌ सहावस्थानविरोध नहीं होता) । इसी- 
लिये दोनों विरोधो का परयक्‌-पृथक कायं है । एक (परस्परपरिहार) विरोध के द्वारा 
शीत श्रौर उष्ण स्पशं कौ एकता (एषत्मता) का निवारण किया जाता है, इपर 
(सहानदस्थान) के हारा दो पदार्थो की एकत्र स्थिति का । इन दोनों के (प्रवृत्ति के) 
विषय मी भित्त-भिन्नहै। समी वास्तविक था श्रवास्रविक (कल्पित) पदार्थोँसें 
परस्पर-परिहार नामक विरो होता है, किन्तु कुच वस्तुस्‌ पदार्थो में ही सहानवस्थान 
नामक विरोध होता है । इस प्रकार दोनों भिन्न-भिन्न व्यापार वाले तथा भिन्न-मिन्न 
विषय वाले हैं । श्रतः इन दोनों का एक दुसरे में श्रन्तर्माव नहीं होता ॥७५।। 
सहावस्थानं स्यादति--परस्परपरिहारलक्षण विरोध होने पर भीदो पदार्थोकी 
एकद्र स्थिति होना सम्भव है; जसे वृक्षत्व श्रीर शिश पात्व मे एकत्मत। (एकत्व) नहीं 
है, ये दोनों परस्परव्यावृत्त धमं हँ तथापि दोनों एकत्र (एक ही शिंशपा नामक वृक्ष में) 
साथं साथ विद्यमान रहं । 
नानयोरन्योन्यान्त्माविः--इस प्रर बोद्ध-न्याय में विरोव सम्बन्धी सिद्धान्तो 
की स्यापना की गई है--(१) परस्परपरिहारखूप विरोध-यह्‌ दो पदार्थो की एक।त्मता 
(तादात्म्य) का निवारण करता है। इसके दो पहल दह--(क) प्रत्येक वस्तु या भाव 
म्रपने श्रभाव की व्यावृत्ति करता ह । य्ह नील है' इसका प्रथदहै कि यह्‌ श्रनील बहीं 
है--प्रनील की व्यावृत्ति । (ख) प्रत्येक वस्तु या भाव भश्रन्य वस्तुया भाव से व्यावृत्त 
होता है} (नील' वस्तु अ्रन्य सभी पीत श्रारि से व्यावृत्त दै। इस प्रकार वह सर्वतो 
व्यः वृत्त है । इनमें से प्रथम (क) में (नील) वस्तु का प्रवस्तु (नीलाभाव) से विरोधहै 
द्वितीय (ख) में नील वस्तु का पीत प्रादि वस्तुसे विरोधदहै। 

(२) सहानवस्थानरूप विरोध--इसके प्रचुसार जो वस्तुएं एकच्र नहीं रह्‌ सकतीं, 
वे परस्पर विरुद्ध होती है जसे णीत रौर उष्ण । कहीं कहीं परस्परपरिहारर्प विरोघष 
` होता है फिर भी सदानवस्थान नामक विरोच नहीं होता । श्रतः दोनों का कार्यं तथा 


विवय भिन्न २ है। 
१, {भन्नप्रवत्तिविषयी ^... २. सटावस्थान 3.८. 


३.७६ | चकतृत्वसवं्ञत्वयोनं विरोधः २६५ 


स च द्विविधोऽपि विरोधो वक्तरुत्वसर्वंजञत्दयोनं सम्मवति ।\७६॥ 

स चायं द्विविवोऽपि विरोधो ववतत्वं च सवंज्ञव्वं च तयोनं सम्भवति । 
न ह्यत्रिकलकारणस्य सर्वज्ञत्वस्य वक्तृत्वभावाद्‌ श्रमावगतिः" । सर्वज्ञत्वं 
ह्यटष्यम्‌ । ्रहष्टस्य चाभावो नावशीधते । ततो ननन विरोवगति्भृवति । 


संक्षेपमें दोनों विरोधो का निम्न प्रकार सै श्रन्तर है, म्रतः उनका एक दूसरेमे 
ग्रन्तभवि नरह हो सकता-- 


परस्परपरिहार-चिरोव सहन वस्यान-दिरोध 
व्यापार-एकात्सकता का नपे, सटाव- सहावस्थान का निपेष 
स्थान कां नहीं । 
दिषध-(1)- साक्षात्त विरोध, चस्तुका क्रिसी विशेष वस्तुका वस्तु से 
म्रवस्तु से, जंसे- नील का नीला- विरोव, जेसे-शीत का उष्ण से 
भावके साथ 


()-परम्परया विरोव--वस्तु 
का वस्तुसे, जंमते-नील कां 
पीत भ्रादि के साय । 

१८. वक्तृत्व श्रोर सवज्ञता मे विरोध नहीं 
वह दोनों प्रकार का विरोध ववत्रत्व श्रौर सर्वज्ञता मे सम्भव नहीं 
टे ॥७५॥१ 

किर बह दोनों प्रकारका भी विरोध वकरतरत्व श्रीर सर्व॑ज्ञत्व-उन दोनोंमें 
नहीं हो सकता । जिस सचेज्ञता (कौ उत्पत्ति) के समस्र कारण (उपस्थित) रहै, उसकए 
चक्तृत्व के होने से श्रमाच नहीं जाना जाता । सर्वज्ञता श्रहश्य (श्रतोन्द्रिय) है श्रौर 
प्रहश्य यस्तु के श्रमाद क्ता निश्चय नहीं निया जाणा करता; इसलिये इससे (श्रनेन) 
(वरोध (सहानवस्थान) का जान (गति) नहीं होता । 

स चायम्‌ च = पुनः, फिर; स चेति चः पुनरथ; मल्लवादी { 99 (वु° लार 
२, पृ० १६०८ दटि० १), 

श्रहष्टस्य--म्रहश्यस्य (नि ०, घर्मो प्र०, प° २५८) । 

चामावो -च = यस्मात्‌, दयोकि (वर्मो° प्र°, पृ० २०८) । 

श्रनेन--श्रनेनेति सवज्ञत्वेन (मत्लवादी ); वक्तृत्वेन (घर्मो० प्र, पृ २०८) 
, चस्तुतः व"क्य का भ्रं यह्‌ प्रतीत होतः है कि इस वक्तृदशन के दवारा (भरनेन) सर्वज्ञत्व 
 श्रौर वक्तृत्व का विरोध नहीं जाना जाता । 

वरोधगतिः = सहानवस्थान विरोध का ज्ञान । यहाँ प्रथम विरोधके लियेदही 
विरो शब्द का प्रयोग किया गया दहै \ द्वितीय विरोव भी ववनृत्व भ्रौर सर्व॑ज्नता में 
नहीं हो सकता, यह "न च' इत्यादि से दिखलाया जा रहय दहै 1 
१. गतिरिति 1. 


२९६ तृतीयः परा्थानुमानपरिच्छेदः [ ३.७६ 


न च ववच्रृत्वपरिहारेण सवज्ञत्वम्‌ भ्रवस्थितम्‌ । काष्ठादयो हि' वक्तु 
त्वपरिहृताः, तेषाम्‌ श्रपि सर्व्॑ञत्वप्रसङ्गात्‌ । नापि सर्वज्ञत्वपरिहारेण ववतुत्वम्‌ 
काष्ठादीनाम्‌ भ्रपि वकतरत्वप्रसङ्गात्‌ । तत एवाविरोधाद्‌ ववत्रत्व विधेन, सर्व॑जञ- 
त्वनिषेवः ॥७६॥ 

स्याद्‌ एतत्‌-यदि नास्त्येव विरोधो घटपटयोरिव स्यादपि तयोः 
सहावस्थितिदशंनम्‌* । सहावस्थित्यदर्शनात्‌ तु वि रोधगतिः । "विरोधाच्चाभाव. 
गतिः, इत्याशङ्कयाह-- 

न "चा विरुद्ध विधेर्‌ श्रनुपलब्धावष्यभ।वगतिः ।1७७1 

न चाविरुदधविधेरिति । अ्रभुपलन्वावपि नायं विरुदढधविधिः । यद्यपि 

'सहावस्थानानुपलम्भस्‌ तथापि न तयोवि रोधः । यस्मान्‌ न सहानुपलम्भमात्राद्‌ 


न चेति-(परस्परपरिहारलक्षण विरोध भी नहीं है) वक्तृत्व फे िनाही 
सवंज्ञता रहती हो - यह बात नहीं; क्योंकि काष्ठ श्रादि भी वक्तुर्व से रहित है, तब 
तो वे भी सक्ज्ञ.होने लगेगे । (दुसरी श्रोर) यह भो नहीं है कि वक्तुत्व सवंज्ञता के 
बिना ही रहता हो; क्योकि इस नकार काष्ठश्चादि मी वक्ता होने लगेगे | . इसलिये 
(सवंज्ञत्व श्रौर ववत्रृत्व में) विरोध न होने के कारण वक्त्रत्वके होने ते सर्वंज्ञताका 


निषेध नहीं होता १।७६॥ 
ववटृत्वविधः-- वक्तृत्व को सक्ता से । पाठान्तर मे--वक्तृत्वविधाने + न--यहू 


पदच्छेद है (= वकत्रत्व वी सत्ता होने पर)। इसप्रकार दोनों पाठोंमें समानी 
श्रथ है। 





स्याद्‌ एतद्‌ इति-भ्रच्छा, यदि (स्वंज्ञता श्रौर वक्रता में) विरोध नहीं है 
तो उन दोनों की घट श्रौर पट के समान एक साथ स्थिति मी होनी चाहिये । किन्तु 
दोनों का सहावस्थान नहीं देला जाता, इससे विरोध जाना जाता हे भ्रौर चिरोधसे 
(सवंज्ञता का) भ्रमाव जान लिया जाता है । यह श्राशङा करके कहते ह 

(किसी वस्तु की) उपलव्विन होने पर भी उसकी भ्रविरोधी वस्तु 
की सत्ता से (= ग्रविरुद्धविषेः) उसके श्रभाव का निश्चय (गतिः) नहीं 


होता ॥७७।। 
न चेत्यादि । (सर्वज्ञता की वक्ता मे) उपलब्धि न होने पर मी यह (वक्तृता 


का दशन) विरुद्ध वस्तु की उपस्थिति नहीं है । यद्यपि इन दोनों (सर्वज्ञत्व श्रौर वक्तृत्व) 
की साथ-साथ स्थिति नहीं देखी जाती तयापि इनका विरोध नहीं है । क्योकि केवल 
साथ-साथ उपलन्धि न होने से विरोध नहीं जाना जाता, श्रपि तु दो उपलब्ध होने 
वाली (हश्य) वस्तुश्रों के निवत्यं-निवतंक-माव का निश्चग्र होने से (उनका विरोध 


१. न्दयोऽपि ^ .8.2.[. पि. 2. छदयोऽपि हि €. 


२. विधाने न ^... अच,. 
3. गणनम्‌ । अद्णंनात्‌ तु ^.23.>.6.्.चि.2. ४. 4च' नास्ति 8.1)" 
३. न च वि₹0 (“ ६. यद्यपि च ^.8.72 प... 


३७७-७८ |] वकतृत्वसर्वंज्ञरवयोनं वि रोधः २६० 


विरोधोऽपि तु दयोरूपलभ्यमानयोर्‌ "निवत्यनिवतंकभावावक्षायात्‌ । तस्माद्‌ 
भ्रनुपलन्यावपि न ववतृत्वविधेधिरुढविधिः । श्रतोऽस्मात्‌ नान्यस्याभावगत्िः 
11 \७\७।। ॥ 
तथा न ववतूृत्वाद्‌ रागादिमत्त्वगतिः \ यतो यदि वचनादि रागादीनां 
कार्यं श्याद्‌ वचनादे रागादिगतिः स्थात्‌। रागादिनिवृत्तौ वचनादिनिवृत्तिः 
स्यात्‌ 1 न च कार्यम्‌ । कूतः- 
रागादीनां वचनादेहच कायकारण भावा सिद्ध : ॥\७८॥ 


रागादीनां वचनादेश्च कार्यंकारणभावस्यासिद्धं : कारणात्‌ न कार्यम्‌ । 
ग्रतोऽस्मात्‌ न गतिः ॥७८॥ 





जाना जाता है) । इसलिये (वक्ता में सवंन्नता की) उपलब्धि न होने पर मी वक्तृता 
के होने से किसी विरुद्ध पदाथ का विधान नहीं होता (सत्ता सिदध नहीं होती) । 
इस प्रकार वक्तत्न के होने से श्रन्थ (सवंज्ञता) के भ्रभाव का निश्चय नहीं होता ।॥७७॥ 

स्यादेतत्‌--प्राशय यह है कि यदि सर्वज्ञत्व श्रौर वक्तृत्व में सहानवस्थान 
विरोध नहींहैतो जसे घट श्रौर पट एकत्र उपलव्य होते ह, उसी प्रकार सर्वज्ञत्व श्रौर 
वक्तृत्व कौ भी एकत्र उपलब्धि होनी चाहिये । शचेरवात्स्की (वु> लां० २, प° १६९ 
टि० १) ने जो यहां षमत्तिर की ्रालोचना की दै। वह्‌ व्रिचारणीय है। 

विरोधः = सह्‌!नवस्थानलक्षणः (वर्मो° प्र०, पृ० २०६) । 

प्रयम्‌ = अ्रयमिति वक्तृत्वविधिः, मच्लवादी 7 100 (मि०, बु° लाँं° २, पृ° 
१६६ टि०३)। 

विधि = वस्तु, सत्ता, उपस्थिति (भि०, बु लां० २, पर १९६६ टि० २)। 

श्रस्माद्‌ = वक्तृत्वाद्‌, श्रन्यस्य = सर्वज्ञत्वस्य (धर्मो० प्र०, पृ० २०६) । 

तथा नेति--उसी प्रकार वक्ता होने से रागादिमत्ता का निश्चय नहं होता 1 
कारण यह्‌ ह कि यदि वचन श्रादि राग श्रादि का कायं होतातो वचन श्रादि 
(वक्तृत्व) से राग श्रादि का निश्चयहो जाताश्रौर रागश्रादि की निवृत्ति हो जाने 
पर वचन श्रादि को निवृत्ति हो जाती । किन्तु (वचन श्रादि राग श्रादि का) कायं 
नहीं है । क्यों ? 


क्योकि राग भ्रादि श्रौर वचन श्रादि का कार्यकारणभाव दही श्रसिद्ध 
है ॥॥७८।। | 


राग श्रादि श्रौर वचन श्रादि का कारण-कायं-माव सिद्ध न होने से (राग 


प्रादि) कारण से (वक्तृत्व भ्रादि) कायं नहीं होता । इसलिये इस (वक्तृत्व) से 
(रागादिमत्ता का) निश्चय नहीं होता ॥७८॥ 


९१. निवंत्य ^. 


२. वक्तुत्वविरोधिविशडविधिः ^.2.प्.प,९. 
३. दचननिवृत्तिः° 38... 


२९०८ तृतीयः परार्थानुमान परिच्छेदः [ ३-७६-८० 


मा भरद्‌ रागादिकायं वचनं सहचारि तु भवति । ततो रागादौ सह- 
चारिणि निवृत्ते निवतेते' वचनम्‌; इत्याशङ्वयाह-- 

भ्र्थान्तरस्य चाकरारणस्य निवृत्तौ न वचनादेनिवृत्तिः । ७६॥ 

म्रथन्तिरस्य "चाकारणस्य निवृत्तौ सहचारित्व दशेनमात्रेण नान्यस्य 
वचनादे निवृत्तिः । श्रतो ववतृत्वं भवेद्‌ रागादिविरहु्च ॥७६॥ 

इति 'सग्दिरधव्यत्तिरेकोऽनकान्तिको वचनादि: ॥८०॥ 

इतिणब्दस्‌ तस्मादर्थे । "तस्माद्‌ श्रसवं्ञत्वविपर्ययाद्‌ विपक्षात्‌ सर्व॑ज्ञ- 
त्वाद्‌, गादिमततवविपर्ययाद्‌ श्ररागादिमत्त्वात्‌ सन्दिग्धो व्यतिरेको वचन देः । 
भ्रतोऽनैकान्तिको वचनादिः ॥८०॥ 

(शङ्का) चाहे राग श्रादि का कायं वचनन हौ, उनका सहचारी तो होता 
है । इस प्रकार राग श्रादि सहचारी कौ निवृत्ति हो जाने पर चचन की मी निवृत्ति 
हो जाती है-- इस प्रकार की शङ्ा होने पर कहा है-(समाधान) 

(जो उन (वचन भ्रादि) काकारण नहीं है तथा (उनसे) भिन्न 
पदार्थं है उस (राग घ्रादि) की निवृत्ति होने पर भी वचन श्रादि की निवृत्ति 
नहीं होगी ॥७६॥ 

जो (राग श्रादि) भिन्न पदाथ है तथा (वचन श्रादि क्रा) कारण नहींह 
उसकी निवृत्ति होने पर भी केवल सहचारमान्न के दशन से न्नन्य श्रथति वचन श्रादि 
की निदृत्ति नहीं होती । इसलिये वक्तृत्व मी हो सक्ता ह तथा राग श्रादि का श्रगाव 


मी ॥७६॥ 
भ्र्यान्तिरस्य५-इस कथन का आशय यहदटैकिस्वभावयाकारण की निवृत्ति 


से ही क्रिसी वस्तु की निवृत्ति हो सक्ती है। रागभ्नादिन तो वचन श्रादि का स्वभाव 
हैन कारण ही, श्रतः राग भ्रादि की निवृत्तिसे वचन भ्रादि की निवृत्ति न होगी यहाँ 
प्रथन्तिर == जो स्वभाव नहीं है (द्र०) ऊपर २.२३) । 

इतीति- 

इसलिये वचन भ्रादि अ्रनैकान्तिक हित्वाभास है; क्योकि इसका व्यतिरेक 

` श्रर्थात्‌ विपक्ष (सर्वज्ञ वीतराग) मेन होना सन्दिग्ध है ॥८०॥ 

इति शब्द इसलिये (तस्मात्‌) के श्रथमेंहै। इसलिये श्रसवंज्ञत्व के विपरीत 
जो विपक्ष श्र्थात्‌ सर्वज्ञता है तथा रागादिमत्ता के विपरीत जो (विपक्ष) रागादिरहित 
(बीतराग) होना है, उनमें वचन श्रादिका न होना (व्यतिरेक) सन्दिग्ध है। इस 
प्रकार (व्यतिरेक के सन्दिग्ध होने से) वचन इत्यादि श्रनकान्तिक है ।1८०॥ 





१. निवतिष्यते ¢. २. वाकारण० ^.3 2.प्.2., वाऽकारण० द. 
३. वा कारण० 4.8.72. प्रि 12., वाऽकारण0० पि. ४. सन्दिग्धन्यावृत्ते (त्ति) काऽन० ¢, 


५. तस्माद्‌ असर्वंज्ञत्वावीत रागत्वविपयंयात्‌ विपक्षात सर्वअत्वा (त्व) वीत रागादिमत्त्वात्‌ 
सन्दिग्धो 28. तर्मात्‌ अस्वंन्ञरागादिमत्त्वविपरयंयात्‌ विपक्षात्‌ सवंज्ञत्वाद्‌ अरागादिमच्वाच्च 


सन्दिधो (~. ६. बचनादिः ¢, 


ती 


३.८९] विरुदधदरेत्वाभासः २६९ 


एवम्‌ एकौकशरूपादिसिद्धिसन्देहे देतुदोषान्‌ श्राख्याय द्वयं द्र॑यो रूपयोर, 
श्रसिद्धिसन्देहे टेतुदोषान्‌ वक्तुकाम" म्राह-- 
दयो ङूपयोविपयय सिद्धौ विरुद्धः ८ १॥ 
द्वयोरिति । दरयो ख्पयोविपर्ययसिद्धौ सत्यां विरुद्धः 1\८ १॥ 
त्रीणि च रूप्राणि सन्ति ! ततो विशेपन्नापनाथम्‌ ' ्राह- 
कयोद्रेयोः ? सपक्षे सत्वस्य, श्रस्पक्षे चा6 हवस्य । यथा कृतकत्वं 
भ्रयत्नानन्तरीयक्रत्वं च नित्यत्वे साध्ये दिरुद्धो हेत्वाभासः ।1८२-८३ 





प्रनव्ठान्निको वचनादिः- संक्षेप मं श्र्नकान्तिक हेत्वाभास दो प्रकारका कटा 
गया टै-(१) जहां हेतु का विपक्षमे न होना भ्रसिद्ध हो हे, जसे ““णब्द श्रनित्य दहै, 
कथोकि वह्‌ प्रमेय है'- यहां प्रमेयत्व हतु टै, वह विपक्ष (नित्य श्राकाण श्रादि)मेंभी 
विद्यमान है। [२) जहांदहेतु के विपक्षमेंन होने का सन्देह होता है, जैमे-वुढ सर्वज्ञ 
नही, क्योकि वह्‌ वक्तार यहां वक्तादौरा देतु टै, जिसका विपक्षमेंन होना 
सन्दिग्ध दहै। 
१६. विरुद्ध हेत्वाभास 

एवमिति--इस प्रकार (हेतु के) एक-एक रूप की श्रसिद्धि श्रथवा सन्देह होने 
पर जो हेतुरोष हीते हैँ उन्हें बतलाक्र (हेतु के) टो-दो ्पों की श्रसिद्धिया सन्देह 
होने पर जो हेतुदोष होते हँ उनको बतलाने के इच्छुक (श्राचा्यं धमंकोति) कहते है- 

(हेत के) दोखूपों के विपरीत निश्चय होने पर विरुद्ध (नामकं 
हेत्वाभास) होता है ॥८१॥ 

दयोः इत्यादि । जब (हेतु के) दो रूपों के विपरीत निश्चय हो जाताहैतो 
निखद्ध हेत्वामास होता हे।।८१।। 

एकंकरूपादिसि द्वसन्देहे- एकं करू 7 सिद्धिमन्देहे- यह्‌ पाठ शुद्ध प्रतीत होता है 
एक + एक +-रूप + मरसिद्धि + सन्देहे-- इस प्रक) र॒पदच्छेद होगा । यथाश्र्‌ त पाठ का 
प्रथं है-एकुएक रूपम्मदि की सिद्धि का सन्देह होने पर । इस श्रथं के द्वारा पूोक्त 
हेतु दोपों का संग्रह नहींदटोता है। तथा “श्रादि' शब्ड भी श्रसद्खत ही प्रतीतं 
होता हे । 

त्रीणि चेति- (सदृहेतु के) तीन सूप होते हँ । उनमें से (दो रूपों को) विशेष 
रूप से दिखलाने के लिये कहा है- 

किन दो के ? सपक्ष में होना श्रौरं ्रसपक्ष (विपक्ष) मे न होना- 
इन दोनों के । जैसे- नित्यत्व को सिद्ध करने के लिये (दिया गया) कृतकत्व 
( = कायं होना) अथवा प्रयत्नानन्तरीयकत्व (प्रयत्न के भ्रनन्तर होना) 
विर॑द्ध हेत्वाभास है ॥८२-८३।। 





१. कामा ^. २. ^इति' नास्ति 1). 
३. ज्ञानाथं० ८, ४, च (~. ५. चेति ¢, 


२०० तृतीयः पराथनुमानपरिच्छेदः [ ३.८२-८३ 


कयो योरिति । विशिष्टे रूपे दशंयति- सपक्षे सत्त्वस्य, म्रसपक्षे चा- 
सत्त्वस्य विप्यंयसिद्धाविति' सम्बन्धः । कृतकलत्वम्‌ इति स्वभावहेतुः । प्रयत्ना- 
नन्तरीयकत्वम्‌ इति कार्यहेतुःः । प्रयत्नानन्त रीयकशब्देन हि प्रयत्नानन्तरं जन्म 
ज्ञान च प्रयत्नानन्तरीयकम उच्यते । जन्म जायमानस्य स्वभावः । ज्ञानं ज्ञेयस्य 
कार्यम्‌ 1 तद्‌ इह प्रयत्नानन्तरं ज्ञानं गृह्यते । तेन कायेहेत्‌ः। एतौ देत्‌ 
नित्यत्वे साध्ये विरुद्धौ हैत्वाभासौ ॥८२-८२॥ 


कयोः हयोः इत्यादि । विशिष्ट दो रूणों को दिदललाते हँ- (हेतु का) सपक्षमें ` 
होना तथा श्रस्पक्ष में न होना-इन दोनों रूपों के विपरीत सिद्ध हो जाने पर, यह्‌ 
भ्रन्वय है । कुतकस्व' (कायं होना) यह स्वभावहेतु हे 1 शभ्रयत्नानन्तरीयकत्व' (प्रयत्न 
के श्रनन्तर होना)- यह कायहेतु है । वस्ततः श्रयत्नानन्तरीयक' शब्द से प्रयत्न के 
श्रनन्तर होने बालौ (वस्तु की) "उत्पत्ति" श्रौर (वस्तु का) 'लान' दोनों को कहा जाता 
है । उत्पत्ति तो उत्पन्न होने वाले का स्वमावहै तथा ज्ञानज्ञेद वस्तु का कायं ह। 
इस प्रकार यहाँ प्रयत्न के श्रनन्तर होने बाला न्ञान' लिया जाता है । श्रतः यह 
(प्रयत्नानन्तरीयकत्व) का्यंहेतु है । नित्यत्व को सिद्ध करने के ज्यि (व्यि गये) ये 
दोनों हेतु विरुद्ध हेत्वामास हो जाते हँ ।८२-- ८३॥ 

तेन कायहेतुः--घर्मोत्तिर का ग्राणय यह है--ऊपर (३.१३) प्रयत्नानन्तरीयकत्व 
( पुरुष व्यापार के भ्रनन्तर उत्पत्ति) को स्वभावहेतु वतलाया गया दै । किन्तु 
'्रयत्नानन्तरीयक्रत्व' दोनो प्रकार कादेतुदहौ सक्ता है--स्वमावटेतु श्रौर कायंहेतु 
भी । जव इसका भ्रथं है--प्रयत्न के भ्रनन्तर उत्पत्ति", तव यह्‌ स्वरभावहेतु है; क्योंकि 
उत्पत्ति (जन्म) वस्तु का स्वभाव ही है, उससे भिन्न नहीं । किन्त्‌ जव इसका प्रथं 
होता है--्रयत्न के श्रनन्तर जान होना", तव यह कायंहेत्‌ टै; क्योकरि ज्ञानज्ञेय का 
कायं होत। है। यहां इसका इसी प्रथमे प्रयोग है। 

दुरवेक भिश्र का कश्न है कि वस्तुतः यहां प्रयत्नःनन्तरीयकत्व भी स्वभावहितु 
काही उदाहरण है । प्राचार्य धमंकीति ने विरुद्ध हित्वाभःसके दो उदाहरण दिये दहै । 
ये दोनों 'स्वभावहेतु के हैँ । कार्यहेतु रौर ्रनुपलन्धि के उदाहरण यहाँ नहीं दिये गये । 
` विरुद्ध हेत्वाभास के दो पृथक्‌ स्थलों को प्रदशित करनेके लिये ही यहां स्वभावहेतु 
केदो उदाहरण प्रस्तुत किये गये है (1) जव कोई वादी कहता है “शब्दो नित्यः 
कृतकत्वात्‌" ( = शव्द नित्य है, क्योकि वह कायंहै) तो वहाँ 'कृतकत्व' एेसा हेतु है 
जो सपक्ष (नित्यो) मे नहीं है; किन्तु विपक्ष (्रनित्यो) में सवत्र विद्यमान (व्यापक्र) 
है । (11) जव कोई कहता दै "शब्दो नित्यः प्रयत्नानन्तरीयकत्वात्‌' (शब्द नित्य है, 
क्योकि वह प्रयत्न के श्रनन्तर उत्पन्न होतादै) तो वहां श्रयत्नानन्तरीयकत्व' एेसा 
हेतु है जो सपक्न (नित्यो) में तो नहीं है; किन्तु विपन्न (ग्रनित्यों) मे कहीं (विद्युत्‌ 

१. सिद्धिरिति (. २. कायं हेतोः प्र. 
३. ऽरीयकत्वश८१ €. ` - ४. ततः (.1). 
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३.८४-८१५ | इष्टविघातङृतोऽनयोरेवान्तभ वः ३०१ 
कस्मात्‌ पूनरेतौ विण्द्धार्ित्यादह- ट 

भ्रनयोः सपक्षेऽसर्वम्‌, श्रसपक्षे च सर्वम्‌ इति विपर्ययसिद्धिः ॥८४॥ 

प्ननयोरिति। सपक्षे द्विः नित्ये कृतक्रत्व -्रयत्नानन्तरीयकत्वयोर. 


भ्रमत्वम्‌ एव निश्चितम्‌ । श्रनिलये विपश्ने एव सत्वं निष्िततम्‌ इति विपर्यय 
सिद्धिः ॥८४।। 


कस्मात्‌ पुनविपर्ययसिद्धावप्येतौ विरुद्धावित्याह- 
„ एतौ च साध्यविपप्रेयसाधनाद विरो 115५1! 
एतो च साध्यस्य नित्यत्वस्य विप्य'यम्‌-ग्रनित्यत्वं साधयतः \ ततः' 
साध्यविपयंयसाधनाद विरुद्धौ ॥८५॥ ६ 


यदि साध्यविप्यंयसाधनाद्‌ विरुद वेततौ, उक्त च परार्थानुमाने साध्यमः 











प्रादिमें) नहींदै, कठं (वट प्रादिमें) है इनमें से प्रथम (1) हेतु सपक्ष मेँ श्रसत्‌ 
तथा विपन्न-व्यापीहै, द्वितीय (7) देत सक्ष सें श्रसत्‌ तथा विपक्ष-म्रव्यापी दै 
घमत्तिरने इस तथ्यक्ती भ्रोर ध्यान न देकर ही इमे कार्यहेतु बतला दिया है (ब्र०) 
धर्मो° प्र, पृण २१२) ॥ 

कस्माद इति- ये दोनों दिरुद्ध क्यों है; यह वतलाते दै- 

इन दोनों की सपन्त में सत्ता नरीं तथा श्रसपन्न मे सत्ता है । इसलिये 
(साध्य से) विपरीत की मिद्धि हो जाती है ।\८४॥ 

भ्रनयोः इत्यादि । यहां सपक्ष “नित्य (वस्तु) है उसमें 'कृतकट्व तया '¶्रयत्ना- 
नन्तरीयकत्व का न डना हौ निश्चित है 1 विपन्न न्रनित्य' (वस्तु) है उसमें दोनों का 
होना ही निरिचित ह । इस प्रकार (साध्य से) विपरीत कौ सिद्धि होती हे 11८४. 

कस्माद्‌ इति- (साध्य से) विपरीत की सिद्धि होनेषरमौ ये दोनों विर्दध 
(हेत्वामास) कंसे है, यह्‌ बततलाते है 


ये दानो साध्य के विपरीत (म्र्थंको) सिद्ध करने के कारण विख्दध 
(हेत्वाभास) दँ ॥८५॥ 
ये दोनों साध्य श्रर्यात्‌ नित्यत्व के विपरीत श्रनित्यत्व को सिद्धि करते ह। 
प्रतः साध्यकेश्रमावको सिद्ध करनेके कारण ही विरुद्ध (हेत्वामास) ह ॥८५॥ 
साध्विपययसाधनात्‌--इप प्रकार घर्मङ्ीति के भ्रनूसार जो देतु साध्य के 
विपरीत सिद्ध करता दै, वह विरुद्ध हेन्वाभास दहै । वह दो प्रकार का होता है-(१) 
सपक्षमे न होकर विपक्ष मे रार्वंत्र व्यापक हो, (२) सपक्ष मेन होकर विपक्ष में 
कहीं हो कदीं नहीं । 
२०. डिडः नागोक्त इष्ट विघातक्त्‌' का उपयुक्त दोनो मे ही भ्रन्तर्भाव्‌ 
यदीति- (शङ्का) यदि ये दोगों सघ्यके विपरीत सिद्ध करनेके कारण 








१. विद्धिरिति ^. 


२. "हि" नात्ति ^ .8.८.्. द... 
३. "ततः" नास्ति ^... दि. 


३०२ तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः [ ३.८६ 


ग त्वनुक्तम्‌; इष्टं च श्रनुक्तम्‌ । श्रतोऽन्य इष्टविघातक्ृद्‌ शराभ्याम्‌ इति दशंयन्‌ 
ग्रह 

ननु च व्रतीयोऽपीप्टविघातङद्‌ {विरुद्धः ॥८६॥ 

ननु च व्रतीयोऽपि विरुद्ध उक्तः । उक्तविपय॑यसाधनौ हौ । तृतीयोऽयम्‌ 
इष्टस्य शब्देनानुपात्तस्य विघातं * करोति विपर्यय साधनाद्‌ इति इष्टविघातकृत्‌ 
॥८६॥ 











विरुद्ध हैत्यामास्त है, तव तो परार्थानुमान में (शब्दों वारा) उक्त साध्य होता है, भ्रचुक्त 
नहीं, कन्दु (वादः का) इष्ट श्रनुक्त होता है, इसलिये इष्टविधातद्ृत्‌ (श्ररिमत का 
विरोध करने वाला) इन दोनों ते भिन्न होग-- यह्‌ दिखलाते हर्‌ कहते है-- 


व्या ? इष्ट विघातक्रत्‌ भी तीसरा विरुद्ध (हेत्वाभास) नहीं है ।! ८ ६॥ 
(शङ्का) तीसरा भौ विरु हित्वाभात कहा गया है-- (उपयुक्त) दो तो (वादी 
दवारा) उक्त साध्य के विश्द्ध तिद्ध करने बाले हैँ । यह्‌ जो तीसरा है वह (वादी के) 
ग्रमिमत. किन्तु शब्दों हारा श्रनुक्त साध्यका विरोध करता । वयोकि यह्‌ (इष्ट 
साध्य के) विपरीत सिद्ध करताहै इसलिये इष्टविघातछ्ृत्‌ (इष्ट का विघात करने 
वाला) कहलाता हें ॥ ~ ६॥ 
यदि०-यह्‌ शङ्का सूत्रकौ उत्थानिरके ख्पमेंउटाई ग्ईटै।शङ्काका 
प्राश्य यह है कि पगार्थारुमान में उक्त ही साध्य होतः है, ्रनुक्त नहीं । प्रतः साध्य 
के विपरीत सिद्ध करने वालादहेतु विषुढ है-यहाँ साध्य का तात्पयं होगा शब्दों 
दारा कथित साध्य । ईस प्रकार जहां वादीके द्वारा ग्रनक्त; किन्तु इष्ट (साध्य) का 
विरोध हता है, वहाँ 'इष्टविधातङृत्‌' एकर भ्रन्य विरुद्ध हेत्वाभास होना चाहिये । 
दिङनाग ने इष्टविधातक्ृत्‌ को एक भिन्न प्रक्रार का विरुद्र दैत्वाभास्र माना 
है । किन्तु श्रवतरणि+ की शङ्का दिडःनाग के मन्तव्य के प्रनृद्रुल नहीं है; क्योकि 
दिडःनागने वादी द्वारा भ्रनुक्त किन्तु इष्टको भी साध्य मानाहीदै। दिङ्नागके 
विभाजन का श्राधार तो यह्‌टै किसाध्यदो प्रकारका है--उक्त तथा अ्रनुक्त 
उपयु क्त दोनों हेत्वाभ-स उक्त सः के विषयमे होते हैँ तथा इष्टविधातृत्‌ श्रनुक्त 
साध्य के विषयमे । 
वस्तुतः घर्मोत्तिर की इस प्रकार की श्रवतरशिका ने इस प्रसदः को जटिल 
वना दिया है। न्याय-विन्दु के श्रनुशीलन से विदिनहोता टै कि सामान्यतः शङ्का 
यह है-दिङ नाग ने “इष्टविघातक्ृत्‌' को विरुद्ध हेत्वाभास का एक पृथक्‌ प्रकार माना 
है, धमंकीति ने ससे पृथक्‌ क्यों नहीं दिखलाया ! 


१. ठत्र 83.11.7. २. विधानं ^.8.11.2. 


ताक = त क 


। ३.८७ |] दष्टविघ।तङ्ृतोऽनयोरेवान्तर्मावः २३०३ 


तम्‌ उदाहरति- 


यथा परार्थाहचक्षुरादयः संघातत्वाच्‌ छयनासनाद्यङ्धःवद्‌ इति ॥८७। 
यथेति । चधुरादय इत्ति वर्मी। परोऽर्थः प्रभीजनं'ः संस्कार्यं 
उपकर्तव्यो येषां ते प राथाः--इति साध्यम्‌ ।! संघातत्वात्‌ सच्न्वितरूपत्वाद्‌ 
इति देतुः ! चक्षुरादयो हि परमाणुसल््चितिरूपाःः । ततः संचातरूपा 
उच्यन्ते । शयनम्‌ शरासनं चादियय॑स्य तच्छयनासनादि 1 तदेवाङ्ध पुरुषोपमोगा- 
्गत्वात्‌ } श्रय व्याप्तिप्रदरंनविपयो दृष्टान्तः! श्रत्र हि पारार्ध्येन संहतत्व' 


व्याप्तम्‌ । यतः “शयनासनादयः संघातरूपाः पुरूषस्य भोगिनो भवत्त्युपक्रारका 
इति परार्था उच्यन्ते ॥८७॥। 





तम्‌ इति । उस्तका उदाहरण देते ह-- 

जेसे-- चक्षु इत्यादि (इद्र) किसी श्रन्य के लिये रहै; वयोकिये 
सघातरूप ट, शयन तथा श्रासन श्र।दि सावनो के समान ॥८७। 

यथा इत्यादि । चक्षु इत्यादि (इन्द्रियां) यह धर्मी (पक) दै\ श्रन्थ है 


ह 
श्रथ = प्रयोजन == सस्कार करने योग्य श्रथवा उपकार करने योग्य-निनकते 


एसे वे पर्य है--यह्‌ साध्य है । संघात होने से भ्र्यात्‌ सञ्चय ल्प होने से-यह 
हेतु है । चक्षु इत्यादि इच्छियां परमारब्रों का सञ्वयमाच्र है, इसलिये ये संघात ख्प 
| कही जाती दहं । ग्यन शौर श्रास्नहश्रादि मे जिनके वे शयनासनादिदहें।वे ही 
| पुरुष (चेतन, श्रात्मा) के उपमोग का साधन होते से श्रङ्ग (= साधन = निभित्त) कहे 
गये हुं 1 यह हष्टन्त है, जो व्याप्ति के प्रदश्तेन का विषय है (्र्थात्‌ जहाँ व्याप्तिका 
प्रदशेन क्या गया ह) । यहाँ पराय (दूरे की सेवा के योभ्य) होना' से "संघातरूप 
(संचयरूप) होना'--व्याप्त है (जो संघात ठै, वह्‌ परार्थं है; जसे शयन, सन छादि 
थह व्यान्ति ह) । क्योंकि शयन, श्रास्नन श्रादि संवातल्य हं तथा ये सोक्ता पर्ष के 

उपकारक (उपगोग के साधन) होते हँ; इसलियि ये परार्थं कटै जाते हैं ।॥८७॥ 
पराथे--घमत्तिर ने पराथ शब्द का प्रथं प्रयोजक = उपर्तंग्य {== उग्काय) 
ग्रादि मानां) यद्यपि श्रथ" शव्द का प्रसिद्ध श्रयं प्रयोजन दै तथापि प्रयोजयति इतिः 
| (जो प्रयुक्त करता है) इस व्युत्पत्ति के श्रनुसार 'प्रयोजक' ( = प्रयोजन) मान लिया गया 
| टै । दुर्वेक भिश्र का कथन है कि क्लिष्ट कल्पना भ्रनावश्यक्र टै; क्योक्रि “परस्मिन्‌ भ्रः 
प्रयोजनं येषाम्‌' इस व्यधिकरण वहूव्रीहि से ही भ्रमीष्ट भ्रं प्राप्त हो जाता दै (मिम, 

| धर्मो° प्र<, प° २१२)। 

| संघातत्दात्‌--घमत्तिर ने 'संघात' का प्रथं किया है--सजञ्चय। शयन 
| ( = शय्या), श्रासन तथा चन्नु इत्यादि इन्द्रियां समी परमाणुभ्रों का सञ्चय मात्र हैँ -- 
यह कथन बोद्ध दशेन की दष्टिमेटीक टी कहा जा सक्ता है। वादी (सांख्य) की 
१. €जनं पराथं प्रयोजकः सं° (1. 


२. ०संनयरू० ^.) 
३. सघातत्वं 1), 


६. णप्रनादवः 0, 


४ तृतीयः परार्थानुमानपररिच्छेदः [ ~=: 


कथम्‌ भ्रयम्‌ इष्टविघातक्रद्‌ इत्याह- 
त दिष्टासंहतपाराथ्पं विपयंयसाघधनाद्‌ विरुद्धः ।।८८।। 

, तदिष्टास्षंहतपाराथ्यं नरिपयंयसाधनादिति । श्रसंहते विषये पारार्थ्यम्‌ 
भरसहतपारार्ध्मम्‌" । तस्य साख्यस्य वादिनः इष्टम्‌ म्रसंहतपा राय = तदिष्टा- 
सहतपारार्थ्यम्‌ । तस्य विपर्ययः = संहतपारार्थ्यं नाम । तस्य साधनाद्‌ 

रुद्धः | | 
श्रात्मा भ्रस्ति--इति ब्रू वाणः सांख्यः करत एतद्‌" इति पयेनुयुक्तो 

वौ दधेनेदम्‌ भ्रात्मनः सिद्धये प्रमाणम्‌ श्राह । तस्माद्‌ भ्रसंहतस्यात्मनः उपकार- 
कत्वं साध्यं चक्षुरादीनाम्‌ । श्रय तु हितुत्रिपर्यव्याप्तः । यस्माद्‌ यो यस्योप- 
कारकः स तस्य जनकः । जन्थमानश्च' युगपत्‌ क्रमेण वा भवति" संहतः । 
तस्मात्‌ परार्था चक्षुरादयः" संहतपरार्था इति सिद्धम्‌ ।\८८॥। 

हृष्टि से “संधःत' का श्रथ है--मुखदुःखमोहात्मक = त्रिगुणमय (सुखदुःखमोहात्मकतया- 
ऽव्यक्तादयः सर्वे संघ।ताः, सांख्यतत्त्वकौमुदी, का० १७) श्रद्ख--साचन, निमित्त (रङ्ग 
निमितम्‌ वर्मो° प्रर, पृऽ २ २)। 

कथमिति-- यह (हेतु) इष्ट विघातछ्रत्‌ कंसे है, यह्‌ बतलाते ह--तदिष्टासंहत- 
पाराश्यविषपयंयाद्‌ इत्यादि । 

यह (हतु) उस (वादी सांख्य) के इष्ट प्रसंहत-पारार्थ्य ( = चक्षु 
इत्यादि श्रसंहत भ्रात्मा के लिये हैँ) के विपरीत सिद्ध करता है श्रतः विरुद्ध 
(हेत्वाभास) है । ८८॥ 

श्रसंहनपारा्यं का श्रथं है- किसी श्रन्य ्तघातरहित पदाथ के उपकार के 
लिये होना । (तदिष्टासंहतपाराथ्यं' का श्रभिप्राय है--उस वादी स्य को इष्टहै कि 
(चक्षु इत्थादि) किसी श्रन्य संघातरहिनि पदाथं (पुरुष) के लिये हें 1 .उसर (इष्ट) के 
विपरीत है -संह॒तपाराथ्यं = किसी श्रन्य संधातरूप पदाथं के लिये होना । उसको 
तिद्ध करने के कारण यहु विच्द्ध हित्वामास है । 

(स्मभिप्राय यह है कि) साख्य कहता है--श्रात्मा है' । बोद्ध के द्वारा प्रश्न 
किया जाता है-- "यह कंसे ?` तव वह (सांख्य) श्रात्मा की सिद्धि के लिये यह प्रमाण 
देता है । इसलिये चध्चु इत्यादि संध्रातरहित श्रात्मा के उपकारक हँ--यह साध्य हे। 
किन्तु (संघातत्वात्‌) यह हेतु (साध्य के) विपर्यय (श्नभाव) से व्यःप्तहे। व्थोकि जो 
जिसका उपकार करता है, बहु उक्षका उत्पादक होता है । श्रौर, उत्पाद्य वस्तु एक 
दम (प्रारम्मसे) या क्रमशः (श्रवश्य ही) संघातरूप होती है । इसलिये "चक्षु इत्यादि 
परार्थं हँ । इमे सिद्ध होताहै किये किसी श्रन्थ संघातल्प पदाथं के लिये हैं ।\८८॥। 


१. 0र्ध््रम्‌ । इष्टासां.तणरार्थ्यं ¢... २. इष्टासंवततपाराथ्यंम्‌ (^. 7. 
३. ०मानस्तु 3), ४. भवतीति [). 


५. चक्ष॒रादय इति ^^ .8..7.2. 





३.८६,६० | दष्टविष। तकृतोऽनयोरेवान्तर्भावः ३०४५ 


श्रय च विरुद्ध ्राचायदिङ्नागेनोक्तः । 

स "इह कस्मान्‌नोक्तः 1 ८९ ॥। 
स कस्माद्‌ वातिककारेण सता त्वया नोक्तः ? ॥८&॥ 
इतर ्राहु- 

श्रनयोरेवान्त्भविात्‌ 1६ ०॥ 
ग्रनयोरेव साध्यविपयं यसावनयोरन्तर्भावात्‌ ॥६०॥ 








प्यनुयुक्तः = पृष्टः, पुदखा गया; पर्यनुयोग == प्रश्न; जिससे प्रण्न किया गया है वहु 
पगरनुयुक्त कटलात। दै । 

इष्टम्‌ ग्रसंहतपाराथ्यम्‌-- वादी साख्य के दारा पुरुष (ग्रामा) की सिद्धि के 
लिये हेत्‌ प्रस्तत किया गया है ~ 'परार्थाः चक्षुरादयः संबातत्वात्‌' । इस हेतु के दारां ` 
उसे यह सिद्ध करना प्रभीष्ट हुकरि ये चक्रु इत्यादि किसी संघातरदहित पदां के 
लिये टै क्णोकि यदि केवल किमी ग्रन्यके लिये ही सिद्ध करना श्रभीष्टहो तो वह्‌ 
ग्रन्य पाथं बुद्धि भ्रादिदहो सकता । तव इसदटेत्‌ से भ्रात्मा कीसिद्ध न होगी । 
ग्रतः पराथ से सांख्य को “ग्रसंहतपारार््य' सिद्ध करना प्रभीष्ट है तथा यही साध्य है। 

श्रयं तु हेतुः विपर्ययव्याप्तः--संघातत्वात्‌ ' - यह टेतु साध्य (ग्रसंहतपारा््यं) 
के श्रभाव से व्याप्त टे, व्याप्ति यह्‌ है कि जो जिख्ा उपकारक होता है 
वह॒ उसका जनक होता है! चक्षु इत्यादि आ्रात्मा के उपकारक दै भ्रतः 
वे भी श्रात्माके जनक म्रात्माजन्यदै। जो जन्य होतादै, वह्‌ संघात रूप 
मेदहीहोतादहै। प्रतः यह सिद्ध दोतादै कि चक्षु इत्यादि क्रिसी श्रन्य संघात के लिये 
(संहतपारार्थाः) दै । किन्तु सांख्य को सिद्ध करनादहैकि वे श्रसंहत श्रात्माके लिये है । 

† शग्रसंहतपाराथ्यं' कौ सिद्धि करना ही सांख्य कोडइष्टदटै, यही साध्य है, यद्यपि 

यह्‌ शब्दों हारा नहीं कहा गया। इस प्रकार 'संघातत्वात्‌' टतु इष्ट (साध्य) के 
विपर्यय को सिद्ध करतादटै तथा विरुद्ध हेत्वाभास दहै। 

भ्रयं चेति-यह विरुद (हे्वामास का मेद) श्राचायं दिङ्नाग ने बतलाया है। 

वह्‌ यहां क्यो नहीं कहा गया ॥८€। 

उस (दिङ्नाग) के वात्तिक्कार होते हुए मी तुम (घमकं.ति) ने वह (इष्ट- 
विघातकृत्‌) क्यो नहीं बतलाया ।\८€।। 

दूसरा (बात्तिककार, वमकोति) कहता है- 

क्योकि इसका उपयुक्त दोनो मे ही म्रन्तर्भावि हो जाता है ।१६०॥ 


इन दोनों मेही, जो कि साध्य के विपरीत सिद्ध करने वाले ह, इस (इष्ट- 
विघातकृत्‌) का श्रन्तर्माव हो जाता है ।1&०॥ 


इतर श्राह --इतर = ग्रन्य, वात्तिककार (धर्मो° प्र°, प° २१३) । यहाँ सूत्र 
६० से ६२ तक ध्मकीति का मन्तव्य है । प्राशय यह टै-साध्य के विपरीत सिद्ध 
करने के कारण ही ऊपर कथित दोनों हेतु विरुद्ध हेत्वाभास कलते दै । वह साध्य 


१, “इदह्‌' नास्ति ¢. 
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ननु चोक्तविपययं न साधयति । तत्‌ कथम्‌ उक्तविपयंयसाधनयोरेवान्त- 
भाव इत्याह- ्‌ 

न ह्ययम्‌ श्रास्यां साध्यविपयंयसाधनत्वेन भिद्यते ।1&€ १॥ 

न ह्ययमिति । हीति यस्मादर्थे । यस्माद्‌ श्रयम्‌ इष्टविघातक्रद्‌ म्राभ्यां 
हेतुभ्यां साध्यविपर्ययस्य' साघनत्वेन न भिद्यते । यथा तौ साध्यविपर्ययसाधनौ 

. तशाऽयम्‌ म्रपीति । उक्तविपर्यय' तु साधयतुवा मा वा, किम्‌ उक्ततिपयंय- 

साधनेन । तस्माद्‌ भ्रनयोरेवान्तभविः ॥६ १॥। 

ननु चोक्तम्‌ एव साध्यं तत्‌ कथं साध्यविपर्ययसाधनत्वेनाभेद 


इत्याह- 
"योजम कि 
उक्त है या श्रनुक्तं इसे को प्रन्तर नहीं पड़ता । वादी को जो इष्ट है, वह्‌ भी श्रनूक्त 


साध्य होता है प्रतः इष्ट के विपरीत सिद्ध करने वाला जौ इष्टविधातश्रत्‌ है, उसका 
भी उपयुक्तदो प्रकार के विचुदध हेत्वाभास मेही श्रन्तभवि हौ जाता ह । (विशेष 
द्रष्टव्य, सतीशचन्र विद्याभ्रूपण, दहिस्टरी ्रांफ इण्डियन लाँजिक, तथा प्रमाणवात्तिक 
मनो० ४.३२) । 
वस्तुतः दिङ्नाग भ्रौर धर्मकीति के एतद्विषयक मन्तव्य में कोई मौलिक श्रन्तर 
नहीं है । दिडः नाग ने सूक्ष्म ब्रन्तरके प्राधार पर इष्टविघातक्ृत्‌ को विरद का पृथक्‌ 
मेद मान लिया था; किन्तु धर्मकीति ने संकलन की दृष्टि से इसका पूर्वोक्त दो भेदों 
मेही ्रन्तभवि दिखला दिया । 
| ननु चेति-- (शङ्का) यह (इष्टविधातछ्ृत्‌) तो शब्दों द्वारा कथित (साध्य) के 
विचद्ध नहीं सिद्ध करता । तब कथित (साध्य) के विरुद्ध सिद्ध करने वाले (उन दोनों) 
में इत का श्रनतमवि कंसे हो सक्ता है ? इस पर कहते है- 
यह (इष्टविघातक्ृत्‌) उपयुक्त दोनो से भिन्न नहीं है, क्योकि यह्‌ 
भी साध्य के विपरीत सिद्ध करने वाला दै ।1&१॥ 
न ह्ययम्‌ इत्यादि । हि" का श्रयं है- क्योकि (= यस्मात्‌) । वयोंकि यह्‌ 
इष्टविघधातछ्रत्‌ भी साध्य के विपरीत सिद्ध करता है, श्रतः उपयुक्त दोनों हेतुश्रों से 
भिन्न नहीं है । जिस प्रकार वे दोनों साध्य के विपरीत सिद्ध करने वाले है, उसी 
प्रकार यह मी है 1 (शब्दों द्वारा) उक्त (साध्य) के विपरीत सिद्ध करे धा न करे; उक्त 
के विपरीत सिद्ध करने से क्या प्रयोजन है? इसलियि उस ( इष्टविघातङ्ृत्‌) का इन 
दोनोँमेही श्रन्तभविदहो जाता हे ।६१॥ 
ननु चोक्तमिति- (शङ्खा) जब शब्दों दवारा उक्त ही साध्य होता है, तब साध्य 
के विपरीत सिद्ध करने के कारण उस (इष्टविघातक्रत्‌) का (उपयुक्त दोनों के साथ) 
श्रभेद कंसे हो जाता है ? इस पर (धर्मकीति) कहते हं- 


१, ° विपर्ययसाध० ^ ए.६.प्. तवि.?. २. ध्यतुमावा 13., 
३, साध्ये ^... ष.?. | 
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नहीष्टोक्तयोः साध्यत्वेन किचिद्‌ विहेष इति ॥९ २ 

न हीति । यस्माद्‌ इष्टोक्तयोः 'परस्परस्मात्‌ साध्यत्वेन न कश्चिद्‌ 
विशेषो भेद €ति । तस्माद्‌ म्रनयोरेवान्त्भाव इत्युपसंहारः । 

प्रतिवादिनो हि यज्‌जिज्ञासितं तत्‌ प्रकरणापन्नम्‌ 1 य॑च्च प्रकरणापन्तं 
तत्‌ साघनेच्छया विषयीकृतं साघ्यम्‌, इष्टम्‌, उक्तम्‌, श्रनुक्त वा, न तूक्तमात्रम्‌ 
एव साध्यम्‌ । तेन।विणेष इति ।६२॥' 

हयो रूपयोरेकस्यासिद्धावपरस्य च सन्देहेऽनकान्तिकः \६३॥ 

यो ङ्पयोविपर्ययसिद्धौ विरुद्ध उक्तः 1 'तयोस्तु दयोमंध्य एकस्या- 
सिद्धौ, भ्रपरस्य च सन्देहेऽनेकान्तिकः ६२३1 


इष्ट तथा (चन्दो द्वारा) कथित (दोनों साध्यो) मे साध्यता की हृष्टि 
से ( = साध्यत्वेन ) कोई भेद नहीं है 1६ २॥ 

न हि इत्यादि । व्योकि इष्ट तथा शब्दों द्वारा कथित (दोनों प्रकार के साध्य) 
मे साध्यता कौ हष्टि से कोई भेद नहीं है । इसलिये उस (इष्टविघातञ्त्‌) का उपयु क्त 
दीनोंमेंदही प्रन्तमवि हो जाता है--यह्‌ उपसंहारहि। 

प्रतिवादी (बोद्ध) ने जिस मे जिज्ञासा (प्रश्न) कोटे, वही वाद का विषय 
हो जातान । श्रौर, जो वाद का विषय है, उसे सिद्ध करने की इच्छा से उदेश्य करके 
साध्य माना जाता है; वह (शब्दों हारा) कहा गवा हो या नहीं । कैवल कथित भाव्र 
ही साध्य नहीं होता । इस प्रकार (उस इष्टविघातछरत्‌ श्रौर उपयुक्त दोनों में) भेद 
नहीं हे ॥६२।। 

प्रतिवादिनः - यहाँ प्रतिवादी वौद्धदटै, जो सांख्यसे पदता कि श्रात्मा है यह्‌ 
कंसे सिद्धदहोतादटे। 

प्रकरणापननम्‌ -प्रकरण काश्रथं है--पक्ष-प्रतिपक्ष को प्रस्तुत करना = वाद 
{प्रकरणं पक्ष-प्रतिपक्षौ, द्र° न्यायभाष्य तथा न्यायवृत्ति, न्या० सूत्र १.२.६) । जिस 
विषय में पक्ष-प्रतिपक्ष (वादप्रतिवाद) होते टँ वह प्रकरणापर्न (प्रकरण को प्राप्त) 
या विवाद का विषय कहुलाता है। 

श्रविशेषः = प्रभेद, भेद नहीं । 

२१. श्रनेकाल्तिक हेत्वाभास का एक श्रन्य प्रकार 

योरिति 1 

(सपक्ष मे होना तथा विपक्षमे न होना) ठित के इनदो रूपोंमसे 
किसी एक की ग्रसिद्धि तथा दूसरे का सन्देह होने पर भ्रनैकान्तिक (हेत्वाभास) 
होता ठै ॥&३॥ 

हेतुके दो रूपों के विपरीत सिद्ध होने पर विरद दहेव्वामास्र होता है, यह्‌ 
बतलाया गया हे । किन्तु इन दोनोंमेंसे एक की श्रसिद्धि होने पर भ्रौर दूसरे का 
सन्देह होने पर श्रनकान्तिक (हेत्वामास) होता हे ॥६३॥ 


१. परस्परस्य 1.1.17... २. रूषयोरसिद्धो ^.8...प् 7.९. 
३. अनयोस्तु 7. अनयोद्र यो ^,3.६.प्. पि. 
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कीटशोऽसा वित्याह-- 
यथा वोतरागः 'कडिचत्‌ सर्वज्ञो वा, वव्तरत्वाद्‌ इतिः । व्यतिरेको 
ऽत्रासिद्धः । सन्दिर्धोऽन्वयः ॥९४॥ 
यथेति । विगतो रागो यस्य स वीतराग इत्येकं साध्यम्‌ । स्वंन्ो वेति 
द्वितीयम्‌ । वक्ृत्व।द्‌ इति हेतुः । व्यतिरेकोऽत्रासिद्ध इति । स्वात्मन्येव सरागे 
चासर्वजञे च विपक्षे वक्तृत्वं इष्टम्‌ । ्रतोऽसिद्धो व्यतिरेकः । सम्दिग्धोऽन्वयः 
६ ४।। । 
कृत इत्याह - 
सर्वज्ञवीतरागयो विप्रकर्षाद्‌ वचनादेस्तत्नर सत्त्वम्‌ श्रसत्वं वा सन्द 
रधम्‌ ॥€>। 
सपक्षभ्रूतयोः सर्वज्ञ-वीतरागयोविप्रकर्षाद्‌ श्रतीन्दरियत्वाद्‌ वचनादेर्‌ 
विरद्ध उक्तः-जव सपक्षमें होना श्रौर विपक्षमेन होना-हेतु के ये दोनों 
रूप श्रसिद्ध होते है, त्र विरुद्ध हेत्वाभास होता दै क्योकि उससे साध्य के विपरीत 
पदा्थं की सिद्धि होती है। किन्तु यदि इनदोनोंरूपोमेंसे कोई एक प्रसिद्ध होता 
भनौर दूसरा सन्दिग्ध होता है तव अ्रनैकान्तिक हेत्वाभास होता है; जसा कि भ्रागे उदा- 
हरण से स्पष्टक्रियाजा रहा दै। 
कीहश इति- वह्‌ कंसा होता है यह बतलाते है-- 
जैसे-प्रमुक व्यक्ति वीतराग श्रथवा सर्व्॑न है; क्योकि वह वक्ता है। 
यहाँ विपक्ष में हेतु का न होना (व्यतिरेक) श्रसिद्ध टै तथा सपक्नमें होना 
(्रन्वय) सन्दिग्ध है ॥६४॥ | 
यथा, इत्यादि । नष्ट हो गया है राग जिसका, वह वीतराग (राग-रहित) कहु- 
लाता है- यह्‌ एक साध्य है । श्रयवा सर्व्ञ--यह इसरा साध्य है । वक्ता होने से- 
यह हेतु है । यहां विपक्ष में न होना (व्यतिरेक) ्रसिद्ध हं । कंसे ? वह्‌ (वादी) स्वथं 
मी रागथुक्त तथा श्रस्वज्ञ है, भ्रतः विपक्ष है श्रौर उसमें वक्ता होना (वक्तृत्व) दिखाई 
दे रहा है । इस प्रकार देतु का विपक्षमेंन होना (व्यतिरेक) श्रसिद्ध हे, सपक्ष में होना 
(भ्रन्वय) सन्दिग्ध है ।॥९४॥ 
क्यों ? यह बतलाते ह-- 
सर्वज्ञ या वीतराग होना भ्रतीन्द्रिय है; इसलिये वचनशविति (वक्तृत्व) 
भ्रादि का उसमें होना यान होना सन्देह का विषय है ॥६५॥ 
यहां सर्वज्ञ श्रौर वीतराग" सपक्ष हँ । ये दोनों विप्रङृष्ट श्र्थात्‌ श्रतीन्धिय 
है (सर्वज्ञता या वीतरागता का इन्द्रियों द्वारा श्रुभव नहीं क्रिया जा सकता) । यद्यपि 








१, 'कष्ित्‌' नास्ति ¢. २, "इति" नास्ति (^, 





१.६६ ] ्रन्थोऽनैका न्तिकरित्वाभासः ३०६ 


च्ियगम्यस्यापि तत्र॒श्रतीन्द्रययोः स्वज्ञत्ववीतरागयोः सत्त्वम्‌ भ्रसत्वं वा 
सन्दिग्धम्‌ । ततश्च न ज्ञायते कि वक्तृत्वात्‌ सर्वज्ञ उत ॒नेत्यनेकान्तिक इति 
॥६५॥ 
सम्प्रति योरेव सन्देहेऽने कान्तिकं ववतुम्‌ ्राह॒- 
श्रनयोरेव दयोः रूपयोः सन्देहेऽन कान्तिकः 11६ ६॥ 


वचनशक्ति (वक्त्रत्व) इन्द्रिय-ग्राह्य हि तयापि च्रतीन्द्िय होने वाली सवज्ञता भ्रौर 
बीतरागता के साय इस वचनशक्ति काहोनायान होना सन्दिग्ध हे। इस प्रकार 
ज्ञात नहीं होता क्रि वक्ताहोनेके कारण कोई सवज्ञहै श्रयवा नही, श्रतः यह्‌ 
श्रनेकान्तिक हित्वामास है ।६५॥ 

विप्रकर्षात्‌ = ग्रतीच्दरियत्वात्‌, इच्द्रिय-ग्राह् न होने से। 

श्रनकान्तिकः- यहां व्यतिरेक का स्वरूप है-जो वीतराग या सवज्ञ नहीं, 
वह्‌ वक्ता नहीं । इस प्रकार सभी सराग या ग्रस्वंज्ञ व्यक्ति विपक्ष है । वादी भी सराग 
या प्रसर्वज्ञ टै, श्रतः वह भी विपक्ष के म्रन्तगंत है। उसने श्रपने श्राप में वक्तृत्व का 
साक्षात्‌ प्रनुभव क्ियादहीदहै। इसलिये वक्नृत्व हेतु का विपक्षमें न होना (व्यतिरेक) 
श्रसिद्ध है । 

यहाँ श्रन्वय का स्वरूप होगा-जो वक्ता होता र, वह्‌ वीतराग या सर्वज्ञ होता 
है । इस प्रकार सपक्ष ह--वीतराग या सवंज्न न्परक्ति । किन्तु सर्वज्ञता या वीतरागता 
कातो लौकिक जन साक्षात्कार नहीं कर सकते,वे तो प्रतीन्द्ियर्है। इसलिये यह 
निश्चय नहीं क्रियाजा सकता क्रि वीतराग या स्वंज्ञमे वकनृत्व शक्तिटै या नदीं, 

तः हेतु का सपक्ष में होना (ग्नन्वय) सन्दिग्ध है । इस प्रकार यहाँ वकनृत्व हेतु नहीं 

ग्रपितु भ्रनकान्तिक हेत्वाभास दै। 

वस्तुतः ठीक इसी प्रकार का अ्रनूमान-प्रयोग किक्षी दाशेनिक्र सम्प्रदायने 
प्रस्तुत नहीं किया । जैन यह भ्रवश्य मानते हैँ कि उनके घमं -प्रवत्तंक सवज्ञ थे, क्योकि 
उन्होने घर्मं का उपदेश दियादहै। श्रयवा ज्योतिष श्रादि का यथाथं-प्रवचन उनकी 
सर्वज्ञता को सूचित करत। है (मि०, भ्रगे २३.१३०) 1 हीनयान सम्प्रदाय के बौद्धोने 
तथागत को सर्वज्ञ माना दहै, किन्तु उनका कथनदहैकि इसे तकंसे सिद्ध नदीं किया 
जा सकता (नि०, वबु° लाँं० २, प° २०७ टदि० १)। वौद्ध-न्यायमें बुद्ध को सर्वज्ञ 
सिद्ध किया गया टै किन्तु इस (वकतृ) हेतु से नहीं (द°, न्यायकणिका, प° १४१ तथा 
रत्न कीति, सर्वज्ञ सिद्धि ) । ५ | 

सम्प्रतीति--भ्रब, (हेतु के) दोनों रूपों (सपक्ष मे होना तथा ` विपक्ष में नं 
होना) का ही सन्देह होने पर श्रनंकान्तिक (हेत्वामास) होता है, यह बतलाते हए . 
कहाहै- 

इन दोनो रूपो (सपक्त मे होना, विपक्ष मं न होना) में सन्देह होने पर्‌ 
स्ननैकान्तिक होता है ॥६६। 


४ 


९१० तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः [ ३.६७ 


ग्रनयोरेव--्रन्वय-व्यतिरेकरूपयोः सन्देहात्‌ संणयटेतुः ।।६६॥ 
उदाह्रणम्‌-- 
यथा सात्मकं जोदच्छरीरं प्राणादिमतत्वाद्‌ इति! ।\ € ७॥ 
यथेति । सहात्मना वतंते सात्मकम्‌ इति साध्यम्‌ । शरीरम्‌ इति धर्मी । 
जीवद्ग्रहणं धर्भिविशेषणम्‌ । मृते ह्यात्मानं नेच्छति । 
प्राणाः “शवासादय श्रादियंस्योन्मेषनिमेषदेः प्राणिघमंस्य सः प्राणादिः। 
स यस्यास्ति तत्‌ प्राणादिमत्‌ जीवच्छरीरम्‌ । तस्य भावस्तत्त्वम्‌ । तस्माद्‌ 
इत्येष हेतुः ॥€७॥ 
इन दोनों श्र्थात्‌ श्रन्वय (सपन्त में होना) तथा व्यतिरेक (विपक् मे होना) में 
सन्देह होने से कोई हेषु सन्देह का निमित्त ( = हेतु) हो जाता है ।\६६॥ 
उदाहरण है- 
जीवित शरीर श्रात्मासे युत है, वयोकि यह प्राण भ्रादि वाला 
है ॥६७॥। 
जो श्रात्मा से थुक है वहू सात्मक कहलाता है । यह्‌ साध्य है । (शरीर'- यह्‌ 
पक्ष ( = घर्मा) है । "जीदत्‌' (जीवित = प्राणों को धारण करने वाला) शब्द धर्मी 
(शरीर) का विशेषण है; बयोंक्ति वादी (न्याय-वंशेषिक) मृतक शरीर में श्रात्मा तहं 
मानताह। 
प्राण श्र्थात्ति श्वास ्रादि जिस चैत्र-उन्मीलन-निमीलन इत्यादि जीव के धमं 
के श्रादिमें ह, वह प्राण श्रादि है । वहु (आऋणादि) जिसमें है, दसः श्रागादिमत्‌' (प्राण 
रादि वाला) जीवित शरीर है । उस (प्राणादिमत्‌) का माच प्रागादिमत्त्व ( = तत्त्वम्‌); 
उससे (श्राणादिमत््वात्‌)}--यह हेड्‌ है ॥&७॥ 
क्ात्मकं जीदच्छरीरं प्राणादिमत््वात्‌-वंशेषिक सूत्र ३.२.४ में भ्रात्मा की 
सिद्धि के लिये यह युक्तिदी गई कि प्राण! श्रादि कासंचार होने के कारण जीवित 
शरीर सात्मक होता है । दिडः.नाग ने श्रपने हेतुचक्र मेदस हेतु को ्रसाधारण हेत्वा 
भास बतलाया । उद्योतकरने दिडःनाग कौ संण्डन करके इसे सद्‌ हेतु सिद्ध किया तथा 
“नेदं जीवच्छरीरं निरात्मकम्‌ भ्रश्राणादिमत्वप्रस ङ्गात्‌" (न्या० वा०, प ४६.८५) इस 
ख्पमें इसे व्यतिरेकी हेतु बत्तलाया । 
किञ्च, न्याय-सम्प्रदाय में न्याय-सूत्र (१.१.५) के शेषवत्‌" शब्दकाभी 
"व्यतिरेकी" श्रधं किया गया है (व्यतिरेकरिणो हि नामान्तरम्‌ इदं परिशेष इति, न्या 
बा० ता०, प° १८३.४) ) सम्भवतः इसी श्राधार पर श्रागे चलकर न्याय-वंशेषिक 
सम्प्रदाय में केवल व्यतिरेकी हेतु की उद्‌भावना की गई। 








१, उदाहरणं च (., उद्वाहरणं यशा [). 
२, भयथा" नति 3.८.12.्.9. ३. "उति" नास्ति ¬, 


४, नास्ति ^.23..0-7. चच. 2. १. प्राणो जाश्वा° ^ .2.2..,२. 


२.६७ 1 ्रम्योऽनैकान्तिकटेत्वामासः ३११ 


प्रयम्‌ ग्रसाधारणः संशयहेतुर. उपपादयितव्यः । पक्तवमंस्य च द्वाभ्या 
कारणाभ्यां संणयहेतुत्वम्‌ । संशयविपयौ यावाकारौ ताभ्यां सवस्य वस्तुनः 
संग्रहात्‌ । तयोश्च व्यापकयोर्‌ भ्राकारयोर्‌ एकवरापि वृत््यनिश्वयात्‌ । , 

याभ्यां ह्याकाराभ्यां सवं वस्तु न संगृह्यते तयोराकास्योनं संशयः । 
प्रकारान्तरसम्भवे हि पक्षधर्मो व्मिणम्‌ श्रवियुवतं योर. एकेन घर्मेण दर्शयतु 
न शवनुयात्‌; श्रतो न संशयहेतुः स्यात्‌ 1 योर. वमंयोर. श्रनियतं भावं दशयन्‌ 





ज का = 





गरात्मा है या नहीं; इस विषय मँ (ग्रात्मवादी) न्याय-वेपिक वादी है तथा 
(श्रनात्मवादी) बौद्ध प्रतिवादी है । न्याय-वंशेपिक्र का मन्तव्यदै कि जो भ्रात्म-शून्य 
घट श्रादि पदाथं है, उनमें प्राणादिगत््व नहीं रहता इसलिग्रे विपक्ष-व्यावृत्ति निश्चित 
ही दै । श्रतः इस व्यतिरेकी हेतु द्वारा श्रात्मा की सत्ता सिदध होतीदै। किन्तु बौद्धं 
के प्रनुसार विपक्षःब्परावृत्ति वहीं होती है जहां सपक्ष में श्रन्वय होता है। इसलिये यहां 
विषक्ष से व्यावृत्ति भी निश्चित नहीं दै (एकव नियमे सिद्धे क्षिध्यत्यन्यनिवर्तनम्‌; 
प्र° वार ४.२३६) 1 श्रत: बौद्ध क श्रनुसार यह सद्‌ टतु नहीं श्रपि तु म्रसाधारण 
हेत्वाभास है जेसा करि श्रागे सिद्ध क्रियाजा रहादे। 
श्रयम्‌ श्रसाधारण इति-यह प्रसाधारण श्रनंकान्तिक) संशय का हेतु होता 
है, यह सिद्ध करना है । पक्ष मदो कारणोंसेसंशयकाटहेतु होता है-(1) संशय 
के विषप्मजोदोश्राकार (सपक्ष श्रौर विपक्ष) ह, उनके हारा समस्त (विद्यमान) 
पदार्थो का संग्रह हो जाने से तथा (11) उन व्यापक श्राकारोमेसे एकमे मो हेतुया 
पक्षघसं की) स्थिति का निश्चय न होने से) 
प्रयम्‌" * * ` ˆ ` उपपादयितन्यः--उद्योतकर (?) का मत है कि भ्रसाघारण 
प्रनँकान्तिक श्रप्रतिपत्ति का हेतु होता दै, संशय का नहीं (वर्मो प्र०, प° २१५) । 
उस मत का निराकरण करने के लिये यहाँ ्रसाघारणको संशय का निमित्त सिद्ध 
कियाजारहादहै । ्रभिगप्राय यहह॑ कि जहां सपक्ष श्रौर विपक्ष मे समस्त विद्यमान 
वस्तुश्रों का संग्रह हो जता दै श्रौर सपक्ष या विपक्न किसी एक में भी पक्ष-धमं के 
सद्भाव का निश्चय नहीं होता, वहां पक्ष-धमं भ्रसाघारण होता हे तथा संशय का 
निमित्त होता है। प्रकृत उदाहरण मे हेतु संशय का निमित्त कंसे है? यह्‌भ्रागे 
(३.६८-१०१) दिश्वलाया जायेगा । ~ 
प्रव दिखलाया जा रहा हकर पक्ष-घमं उपयुक्तदो कारणोंसे संशय कां 
निमित्त क्यों हुम्रा करता है- | ॑ 
याभ्याम्‌ इति-जिन दो न्नाकारोंके हारा समस्त ॒वस्तुश्रों का संग्रहं नहीं 
क्रिया जाता, उन श्राकारो में संराय नहीं होता । क्योकि यदि कोई भिन्न प्रकार (वर्गः; 
राशि) है तथा उसमे पक्न-धमं है तो वह्‌ उस्र धर्मीकोउनदो वर्मोमेंएक से युक्त 
( = श्रविगरुक्त) नहीं दिखला सकता है; इसलिये वह संशय का निमित्त ( = हेषु) नहीं 


१. यकाभ्यां ^.8 ©... 


३१२ तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः | ३.६७ 
संशयहेतुः । ढयोस्‌ त्वनियतम्‌ श्रपि भावं दशंयितुम्‌ ्रशक्तोऽप्रतिपत्तिहेतुः । 
नियतं तु, भावं दशंयन्‌ "सम्यग्‌ हेतुः, विरुद्धो वा स्यात्‌ । तस्माद्‌ "याभ्यां 
सव वस्तु संगृह्यते तयोः" संशयहेतुर यदि तयोर, एकत्रापि सद्‌भावनिश्चयो 
न स्यात्‌ । 


~ -- ~ 
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कायक 


होता । दोनों धर्मों में ्रनियतता (ग्यभिचारिता = ्रनिश्चय) को दिखलाने वाला पक्ष- 
धमं संशय का निमित्त होता है । किन्तु जो दोनों में श्रनिश्चितता (श्रनियतता) को 
दिखललाने मे मी समयं नहीं है, चह तो ज्ञानामाव (श्रप्रतिपत्ति = श्रज्ञान, 17012166} 
का निमित्त होता है । (दोनों धर्मो में से किसी एक में) नियमपूर्वक सत्ता (नियतत्व) 
छो दिखलाने वाला तो सद्‌ हतु होता है श्रयवा विरुद्ध (हेत्वाभास) होता है। इस 
प्रकार जिन (सपक्न तथा चिपन्न) के हारा समस्त विद्यमान वस्तुश्रों का संग्रह हो जाता 
है, यदि उनमें से एक मे मी पक्षधमं के सदूमाव का निश्चय नहीं होता तो (पक्षम) 


उनके विषय में संशय का निमित्त होता है । 
भ्रकारान्तरसम्भवे--उदाहरणाथं यदि सात्मक रौर श्रनात्मक से भिन्न 


(तीसरे) प्रक्रार की कोई वस्तु विद्यमान हो तो उसमें यहं दिखलाया जा सक्ताटै किं 
यहा प्राणादिमत्व पक्ष-धमं विद्यमान है तया यह्‌ निरात्मकर नहीं है; भ्रथवा यहाँ 
भ्राणादिमत्तव नहीं है तथा यह्‌ सात्मक भी नहीं है। 

भ्रनियतं मावं दर्शयन्‌ संशयहेतु--यदि सपक्ष भ्रौर विपक्ष के घर्मोके साथ 
पक्षधमं की सत्ता नियत रूप से नहीं, तो संशय उत्पन्न हो जाता । 

श्रनियतमपि मावमू्‌--यदि किसी पक्षधमं का सपक्ष श्रौर विपक्ष में भ्रनियतत्व 
भीन प्रकटहो तो प्रतिपत्ति होगी, सन्देह भीन होगा । ्नप्रतिपत्तिका प्रथं है- 
किसी प्रकार का ज्ञान न होना, ज्ञानाभाव (1९001216); संणय का प्रथं है--एक 


ही विषयमे दो प्रकार का ज्ञान होना, उभयकोटिक ज्ञान । 
नियतं तु भावम्‌--यदि प्राणादिमत्त्वत का सात्मकत्व के साथ नियतत्व 
(विनाभाव सभ्वन्ध)हीता तो यहां सद्‌ हेतु होता; किन्तु यदि प्राणादिमत्व का निरात्म- 
कत्व के साथ नियतत्व होता तो यहाँ विरुद्ध हेत्वाभास होता । 
तस्माद्‌--इत्यादि कथन दारा इस तथ्य का उपसंहार कियागयाहैकि 
श्रसाधारण दो निमित्तो से संजय का जनक हीता है। श्चेरवात्स्की (वु° लां० २, 
पृ २११ टि० ३) का कथन दै कि प्रसाधारणानेकान्तिक नामक हेत्वाभास दिङ्नाग 
सम्प्रदाय के सम्भावित हेतुश्रों का केन्द्र-विन्दु है । इसके ऊपर भ्रौरनीचे कीभ्रोर दो 
सद्‌ हेतु है । दाये भ्रीर बयं दो प्रकारके विष हैत्वाभसदहंभ्रीर चारों कोणो पर 
अनैकान्तिक हेत्वाभास हैं । इस प्रकार इन हेतुभ्रों को एक वगंके प्राकार में रक्खा 
जा सकता है, जिथकी प्रत्येक भजा में तीन-तीन हतु ह । यही दिड्‌नाग का हितुचक्र 
है जिसमें ९ हेतु दँ (मि°, बु° लों २, १० २११, टि०३)। 
१. "तु--नास्ति ^ 8.६. नि 2. २. 'सम्यगृ" नास्ति ^... ्.प्प.२. 
३. यकाभ्यां 8.4.73. 0.2.२2. ४, तयोराकारयोः @, 


जन्‌ 


~ = ~~ 


३.९७ 1 ्रनयोऽनैकामितिकहेत्वा माः ३१३ 


सद्भावनिश्चये तु यद्य कत्र नियतसत्तानिश्चयो 'हेतुविरुद्धो वा स्यात्‌ । 
ग्रनियतसत्तानिश्चये तु साघारणानैकान्तिकः, सन्दिग्धविपक्षव्यावृत्तिकः, 
सन्दिग्धान्वथोऽसिद्धव्यतिरेको वा स्यात्‌ । एकत्रापि तु वृत्त्यनिश्चयाद्‌ 
ग्रसाधारणानैकान्तिको भवति ॥६७\। 


स -=- 


इस हेतु-चक्र को इस प्रकार दिखलाया जाता हैः- 

१. सपक्षे सन्‌ विपक्षे सन्‌ २. सपक्षे सन्‌ विपक्षे प्रसन्‌ ३. सपक्षे सन्‌ विपक्षे दधा 1 
४. सपक्षेऽसन्‌ विपक्षे सन्‌ ५. सपक्षेऽसन्‌ विपक्षोऽसन्‌, ६. सपक्षोऽसन्‌ विपक्षे दधा । 
७. सपक्षे दरं धा विपक्षे सन्‌ ८. सपक्षे द्वं घा विपक्षेऽसन्‌ £. सपक्षे धा विपक्षं घा 1 
यहाँ द धा = सन्‌ तथा भ्रसन्‌, भ्र्थात्‌ कहीं होना कटीं नहीं । इन मसे सं २ तथा 
८ सद्‌ हेतु दै, ४ तथा ६ विरुद्ध हेत्वाभास रहै, भ्रन्य भ्रनकान्तिक हेत्वाभास है, जिनमें 
सं° ५ तथा & श्रसाधारण प्रनंकान्तिक है । व्र०, श्रमी भ्रागे श्रसाधारणानेकान्तिकः, 
टिप्पणी) । 

दिडःनाग के इस हेतुचक का वाचस्पति मिश्च ने सुगम रीति से निरूपण किया 
है (न्या० वा० ता०, प° २८६) । जिसे इस रेखाचित्र दारा प्रकट किया जा सकता है । 
पक्षवरमः 





सपक्षे सन्‌ सपक्षे भ्रसन्‌ सपक्षे दधा 
| (सन्‌ असन्‌) 
य 
< । | 
विपक्षे सन्‌ विपक्षे भ्रसन्‌ विपक्षे टधा | 


विपक्षे सन्‌ विपक्ष श्रसन्‌ विपक्षे दवा 








विपक्षे सन्‌ विपक्षे ग्रसन्‌ विपक्षे द्रघा 

सद्‌ मावनिश्चये इति-- किन्तु (सपक्ष तथा विपक्ष में पक्ष-धमं के) सद्माव का 

निश्चय होने पर, यदि किसी एक में नियमपुवेक (श्रव्यभिचारी ङ्प से) होने का 

निश्चय है तो (सपन्त में नियत होने पर) सद्‌ हेतु तथा (विपक्ष में नियत होने पर) 

विरुद्ध (हैत्वामास) होता है 1 यदि ्रनियत रूपसेहोने का निश्चय होता है तो 

(1) साधारगानेकान्तिक (जो सपक्ष तया विपक्ष दोनों मे रहता हे) भ्रथवा (1) नलिस्तका 

विपक्षमें न होना (ग्यावृत्ति) सन्दिग्ध है (=-= सन्दिग्धविपक्व्याव्रृत्तिक) या (1) 

जिसका सपक्ष में होना (भ्रन्वय) सन्दिग्ध दहै, तया विपक्षमें न होना (व्यतिरेक) 

श्रसिद्ध है । किन्तु यदि (सपक्ष श्रयवा विपक्षमेसे) एकमे मौ {पक्षधमं) के होने का 
निश्चय नहीं होता तो भ्रसाधारण श्रनेकान्तिक हेत्वामास होता है 11६७1 


किन 


१, विख्डो हेतुर्वा ^ .2..2. त. पष.२. 


२१४ तृतीयः परार्थानुमानपरिच्येदः | ३६७ 


हेतुविरद्धो वा- यहाँ हेतु = लिङ्ग, सदहेतु । किन्तु संशयहेतु", “्रप्रतिपत्तहेतु 
यदा हेतु = निमित्त, कारण । तिब्वती श्ननुवाद से भी यही प्रकट होता है (भि०, बु° 
ला० २, पृ० २११ टि० ४) 
हैवु-( = सद्हेतु)- जैसा कि दिङ्‌ नाग के हेतु-विवेचन से तथा न्यायविन्दु 
टीका (२.५) से विदित होता है, सद्‌ हेतु दो परिस्थितियोंमें हृम्रा करता दै--(क) 
यदि पक्ष-धमं का सपक्ष में सवत्र होना, किन्तु विपक्ष मे कहीं भीन होना निष्चित हो, 
जसे धुमवत्त्व' हेतु है । दिङनाग ने इसे सपक्षे सन्‌ श्रसपक्षे भ्रसन्‌-इन शब्दों में 
प्रकट कियाहै। (ख) यदि पक्षघमंका सपक्ष मे कठी होना, कहीं न होना; किन्तु 
विपक्ष में सर्वत्र न होना निषचित हौ; जसे शब्दोऽनित्यः प्रयत्नानन्तरीयकत्वात्‌' यहाँ 
श्रयत्तानन्तरीयकत्व' है । यह्‌ सपक्ष (म्रनित्य) विद्य त्‌ श्रादिमं नहीं, घट श्रादि में 
है; किन्तु विपक्ष (नित्य) नें कहीं भी नहीं है (दिङ नाग-सपक्षे द धा, विपक्षेऽसन्‌) । 
विर्द्-यह भी दो परिस्थितियों मं होता दहै = (क) यदि पक्ष-घमं सपक्षमें 
सर्वत्र नहो, किन्तु विपक्ष में सर्वत्र हो; जँसे-'णब्दो नित्यः कृतकत्वात्‌" । यहाँ 
“कृतकत्व' सपक्ष (नित्य) में नही, विपक्ष (ग्रनित्य) मेँ विद्यमान दै (दिङनाग- 
सपक्षे श्रसन्‌, विपक्षे सन्‌) । (ख) यदि पक्ष-धमं सपक्ष मे न हो; किन्तु विपक्ष मे कीं 
हो कहीं नही; जंसे “शब्दो नित्यः प्रयत्नानन्त रीयकत्वात्‌-- यहां प्रयत्नानन्तरीयकत्व 
सपक्ष (नित्य) में नदीं; किन्तु विपक्ष घट आ्रादिमें है, विद्युत्‌ श्रादिमं नहीं (द्र० ऊपर 
३.८३) । [दिडः नाग-सपक्षे ्रसन्‌, विपक्षे दं धा|। 
साधारणानैकान्तिकः- जँसे~-'शब्दोऽनित्यः प्रमेयत्वात्‌ {ऊपर ३.६७) । यहाँ 
सपक्ष रीर विपक्ष दोनों में प्रमेयत्व का होना निश्चित है; किन्तु प्रमेयत्व न तो सपक्ष 
(म्रनित्यों) मे नियत (व्याप्त) दैन ही विपक्न (नित्य) मे नियत्त है (दडः नाग-सपक्षे 
सन्‌, विपक्ष सन्‌) । 
सन्दिग्धविपक्षब्यावत्तिकः-जं से-्रस्वंन्नः कश्चित्‌ ववतरृत्वात्‌ (ऊपर ३.६६) । 
† पक्षधमं (वक्तृत्व) का विपक्ष (स्वन) मेन होना सन्दिग्ध ह । इसी प्रकार 
` श्रयत्न।नन्तरीयकः शब्दः श्रनित्यनात्‌ (ऊपर ३.६७, उदाहरण ३)-दिड नाग-सपक्ष 
सन्‌, विपक्षे द वा) । 
सन्दिग्धान्वयोऽसिद्धन्यतिरेकः- जं से-श्रश्रयत्नानन्त रीयः शब्दोऽनित्यत्वात्‌ (ऊषर 
३.६७, उदाहरण २) । यहाँ नित्यत्व जो पक्षधमं टै वह विपक्ष (प्रयत्नानन्तरीयक) 
मे सर्वत्र विद्यमान है, किन्तु सपक्ष में कदी (विद्युत्‌ ्रादिमे) दै, कीं (म्राकाण श्रादि 
मे) नहीं । ्रतः सन्दिग्व दे। 
सर्वज्ञः कशचित्‌ ववतत्वात्‌ (ऊपर ३.६४) । यहां वक्तरुत्व जो पक्ष-घमं है वह्‌ 
सपक्ष (सर्वज्ञ) मं सन्दिग्ध दै किन्तु विपक्ष (ग्रमवेज्ञ) मे वि्यमानदहै। इस प्रकार इन 
म्रन्वय (पक्ष-सत्व) सन्दिग्ध है तथा व्यतिरेक ( विपक्न-ग्रसत्व) श्रसिद्ध दहै । (दिङनाग- 
सपक्षं द्वेधा विपक्षे सन्‌) । 
एचेरबात्स्की ने सन्दिग्धान्वय तथा भ्रसिद्धव्यतिरेक- ये दो पृथक्‌ पृथक्‌ प्रकार 


व 


३.६०. ]] प्राणादिमत््वादिति-प्रसाधारणानंकान्तिकः ३११५ 


ततोऽपावारणानैकान्तिकस्यानकान्तिकत्वे हेतुद्यं दशयितुम्‌ श्राह-- 

न हि 'सात्मकनिरात्मकाभ्याम्‌ श्रन्यो रािरस्ति। यत्रायः प्राणा- 
दिवंतंतेः ॥\& ८।1 ८ 

न हीति । सहात्मना वर्तते सात्मकः। निष्कान्त भ्रात्मा यस्मात्‌ स 
निरात्मक्रः । ताभ्यां यस्मानूनान्यो राशिर्‌ म्रस्ति । कि भूतः? यत्रायं 
वस्तुधरममैः प्राणादिर. वतत ? तस्माद्‌ भ्रयः "तयोर्भवति संशयहेतुः € ८॥ 


=-= ----~ ` 1 


दिखलाये हँ (वरु° ला० २, परृ० २११) । किन्तु दिङनाग के हेतुचक्र कोष्ट मं रखकर 
एक दहित्वाभास मानना ही उचित दहै। दुर्वक मिश्च ने भी सन्दिगघान्वयासिद्ध- 
व्यतिरेक नामक एक ही हित्वाभास दिखलाया है (घर्मो° प्र ०, प° २१६) । ॑ 
प्रसाधारणानेकान्तिकः- जहां सपक्ष तथा विपक्ष एकमे भी पक्षवमं के 
सद्भाव का निश्चय नहीं होता, वहां प्रसाधारण अ्र्नकान्तिकि होतादैएेसादो 
परिस्थितियों मे होता है (1) यदि पक्षधमं सपक्ष तया विपक्न दोनों मे भ्रविद्ययमान हो, 
जसे शब्दो नित्यः श्रावणत्वात्‌" यहां %श्रावणत्व' न तो सपक्ष (नित्यो) मदै नदी 
विपक्ष (अनिव्यो) मे (दिङ नाग~-सपक्षेऽसन्‌, विपक्षेऽसन्‌) 1 (11) यदि पक्षधमंका 
सपक्ष में होना तथा विपक्षमें न होना-दोनों ही सन्दिग्ध हों, जेसे--सात्मकं जीव- 
च्छरीरं प्राणादिमत्वात्‌' (३.६५) । इसका स्वरूप भ्रमी श्रागे विस्तार से दिखलाया जा 
रहा हे । इसी प्रकार "नित्यः शब्दोऽमूतेत्वात्‌" {३.६७ उदाहरण ४) भी भ्रसाघारण 
म्रनकान्तिक का उदाहरण ह । किन्तु एचेरवात्स्की ने इम भ्रसिद्ध-व्यत्िरेक कौ उदाहरण 
बतलाया है (बु° लां० २, पृ २११ दि० २) । वस्तुतः यहां व्यतिरेक श्रसिद्ध नदीं 
श्रपितु सन्दिरव टै (द्र° श्रनुवाद तथा टिप्पणी ३.६७) ॥ 
२२. श्राणा दिमत्वाद्‌" यह्‌ श्रसराघारण श्रनेकान्तिक हे 
ततोऽसाधारणेति-&सलिये भ्रव यह्‌ श्रसाधारण श्रनैकान्तिक्त (ग्रनिरिचित 
देतु) है, इस (कथन की सिद्धि) के लिये दोनों निमित्तो को दिखलाते हुए कहा है-- 
वयोकि सात्मक रौर अ्रनात्मक इन दोनों से भिन्न कोद एेसा प्रकार 
( = राशि) नहीं है, जहां यह प्राण इत्यादि विद्यमान हो ॥६८॥ 

न हि इत्यादि । सात्मफ वह्‌ पदाथ है जो श्रात्मा के सहित है \ निरा्मक बह्‌ 
है, जिसमे श्रात्मा नहीं है । क्योकि उन दोनों से भिन्न कोई एेसा प्रकार नहींहे। 
कंसा ? जहां यह्‌ वस्तु फा धमं प्राण इत्यादि विद्यमान हो 1 श्रतः यह (प्राणादिमत्व 
हेतु) उन दोनों (सात्मक श्रौर निरात्मकः) मे संशय का निमित्त होता है ।\६८॥ 

राशिः = प्रकारः (घर्मो° प्र०, पृ° २१६) । 











१, सात्मक्रानात्समका० ¢. २. "अयं" नास्ति ए.1).2, प.प. ९. 
३. वतत पव. । ४, आभ्यां {0 
५, इयोनं ° £. 


२१६ तृतीयः परार्थानुमानपरिज्छैदः [ ३.६६।,१०० 


कस्माद्‌ भ्रन्यराश्यभाव इत्याह - 

श्रात्मनो' वत्ति-व्यवच्छेदास्यां सवंसंग्रहात्‌ ।।€&€॥ 

श्रात्मनो वत्तिः सदभावो व्यवच्छेदोऽभावः। ताभ्यां सर्व॑स्य वस्तन 
संग्रहात्‌ क्रोडीकरणात । यत्र ह्यात्मा श्रस्ति तत सात्मकम. । भ्म्रन्यत 
निरात्मकम्‌ । ततो नान्यो रशिरस्ति--*इति संशयहेतुत्वकारणम्‌ ।। € €॥ 

प्रकाराभ्यां ^स्ववस्तसंग्रहं प्रतिपाद्य द्वितीयम्‌ ्राह- 

नाप्यनयोर एकन वलि निड्चयः ।॥1१००॥। 

नाप्यनयोः सात्मकनिरात्मकयो्मध्य एकत्र सात्मकेऽनात्मके" वा वृत्ते 
सद्भावस्य निश्चयोऽस्ति । दावपि राशी त्यक्त्वा न वतते प्राणादिः, वस्तधर्म- 
त्वात्त । ततश्चानयोरेव वतते “इत्येतावद्‌ एव ज्ञातम्‌ । विशेषे तु वृत्तिनिश्चयो 


नास्तीत्ययम्‌^ श्रथः ॥१००॥ 

वस्तुधर्मः-- प्राण भ्रादि वस्तु (सद्वस्तु) के धमं ह क्योकिये शशब्बृङ्ख जी 
ध्रवस्तु में नहीं रहते ¦मि०, धर्मो° प्र°, प° २१६) । 

तयोः = सात्मकनिरत्मकयोः (धर्मो प्र०, पृ० २१६) । 

कस्माद्‌ इति--श्रन्य प्रकार (राशि) का भ्रमाव क्यों है, यह्‌ बतलाते है- 

कयोकि भ्रात्मा के होने (वृत्ति) भ्रौर न होने (व्यवच्छेद = व्यावृत्ति) 
से समस्त (विद्यमान) वस्तुभ्रो का संग्रह हो जाता है ॥६&॥ 

भ्रात्मा की वृत्ति भ्र्थात्‌ होना (उपस्थिति) तथा व्यच्छेद श्रर्थात्‌ श्रमाव-उन 
दोनों के द्वारा समस्त (विद्यमान) वस्तुश्रों का संग्रहदहो जनेसे भ्र्थात्‌ ्रन्तर्भाव हो 
जाने से । जहां श्रात्मा है, वहु साट्मक दहै, उससे भिन्न (वस्तु) निरात्मक है। उन 
दोनों से श्रन्य कोई प्रकार नहीं है । यही संशय-जनकता का कारण है ॥६&। 

भ्रकाराम्याम्‌ इति--इन दोनों भ्रकारों के वारा समस्त वस्तुश्रों का संग्रह 


दिवलाकर (संशय का) हितीय कारण बतलते है 
इन दोनो मेसेएक मे भी (पक्षघमंके) सद्भाव का निश्चय नहीं 


होता ॥ १००॥ 

इन दोनों सात्मक श्रौर निरात्मक्मेसे एक मे श्र्थात्‌ सात्मक या निरात्मकतें 
(पक्षधमं को) वृत्ति = सद्‌ माव (उपस्थिति) का निश्चय नहीं है । इन दोनों प्रकारो को 
छोडकर श्राण श्रादि कहीं नहीं रहते; क्योकि यह वस्तु का धमं है । इस प्रकार (ब्रा 
भ्रादि) इन दोनों (सात्मक-निरात्मक) मेही है, केवल इतना ही ज्ञात होता है किन्तु 
किसी एक (विशेष) में (प्राण श्रादि के) नियत सद्‌माव का निश्चय नहीं होता-यह्‌ 


श्रयं है \॥१००॥ 
१. आत्मवृत्ति० (~. २. सवंस्य सं° ^. 
३. तदन्यत्‌ ^.3. व. वि.?. ४. ^इति' नास्ति ^.23..7).्.7ष ९. 
५. "वस्तु नास्ति ^.8.८.2. र... ६. निरात्मके €. 
७. !इति" नास्ति ^. ८, “अयम्‌' नास्ति .1. 


३.१०१ | प्राणादिमत््वादिति-प्रसाधारणानैकान्तिकः ३१७ 
तदाह- 
सात्मकत्वेनाऽनात्मकत्वेन' वा प्रसिद्धे प्राणदेरसिद्धेः' ॥१०१॥ 


` सात्मकत्वेनाऽनात्मकत्वेन वा विशेषेण यक्ते प्रसिद्धं॒निश्चिते वस्तुनि 
प्राणादेधर्मस्य 'सर्वेवस्तुव्यापिनोः प्रकारयोरेकव्र॒॒नियतसद्मावस्यासिद्धं रन॑- 
कान्तिकः, श्रनिश्चितत्वात. । 


तदेवम्‌ श्रसाधारणस्य बर्मस्यानैकान्तिकत्वे कारणद्वयम्‌ अभिहितम्‌ 
| १०९१) 


पक्षधर्मेश्च भवन्‌" सर्वः साधारणोऽसाघारणो वा भवत्यनेकान्तिकः । 
तस्माद्‌ उपसंहारण्याजेन पक्षघमत्वं द्ोयति-तस्माद्‌ इत्यादिना । 





वस्तुधमत्वात्‌- जो वस्तु टै वह श्रवश्य ही सात्मक या निरात्मक होगी । प्राणा- 
दिमच्व वस्तु (सद्वस्तु) का धमं है । इक्तलिये वह्‌ सात्मक भ्रौर निरात्मक मेदहीदहो 
सकता है, ब्रन्यत्र नहीं । 

वि्ेषे- विशिष्ट प्रकार में, किसी एक प्रकार मे; प्राणादिमतत्व घमं केवलं 
सात्मकमे दही रहतादहै या केवल निरात्मक मे ही, यह्‌ निचय नहीं होता ।॥ 

तदाहेति-इसीलिये (घर्मकीति ने) कहा है- 

क्योफरि जो सात्मक रूप मे या निरात्मक रूप में प्रसिद्ध रहै उनमें प्राण 
ग्रादि का होना निश्चित नहीं है ॥१०१॥ 

जो वस्तु सात्मकता या श्रनात्मकता नामक विशेष धमं से युक्त निश्चित 
( = प्रसिद्ध) को गई हे, वहां समस्त वस्तुध्रों मे व्यापक दोप्रकारों भमेसे किसी एक 
मे प्राण श्रादि घमं का नियत सदूमाव (नियम से होना) श्रनिरिचत है । भ्रनिश्चित होने 
से यह श्रनंकान्तिक (हेत्वामास) है । इस प्रकार यहां श्रसाधारण धमं के श्रनेकान्तिक 
होनेमे दो कारण बतलाये गये हँ ।॥१०१॥ 

नियतसद्‌ मावस्यासिद्धेः - नियतसद्‌ भाव = प्रतिवदढता = प्रविनाभाव । क्योकि 
सपक्ष (सात्मक) या विपक्ष (निरात्मक) मंसे क्रिसी एक में प्राणादिमत्त्वत की नियत 
सत्ता का निश्चय नहीं होता, इसलिये यह भ्रनकान्तिक (अ्रनिश्चित) है । 

श्रमिहितम्‌--वात्तिककार ने बतलाया है । । 


पक्षघमंश्चेति - सब (हेतु) पक्ष का धमं होकर ही साधारण तथा श्रसाधारण 
शरनैकान्तिक (हेत्वामास) होते है । इसलिये उपसंहार के व्याज (बहाने) से (श्राणादि- 
मस्वात्‌' इस हेतु की) पक्ष मे विद्यमानता (= पक्षधमेता) दिसंलाते है तस्माद्‌" 


इत्यादि के दारा। 


१. निरातमकत्वेन 8.2. .1१.९. 
३. निरात्मकत्वेन [). 
शध मंस्यासिद्धेरनिष्चि० ¢. 


२. 0रसिदधिस्ताभ्यां न व्यतिरिच्यते ‰, 
४. धर्मस्या सिद्धे रनकान्तिकोऽनिश्चि° ^.8.८.पघ. पष... 
५. भवत्‌ सवं; ^, 


२१० ` तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः [ ३.१०२ 


तस्माज्‌जोवच्छरीरसम्बन्धी प्राणादिः सात्मकाद श्रनात्मकाच्च 
सवस्माद्‌ व्यावृत्तत्वेनासिद्ध स्‌" ताभ्यां न व्यतिरिच्यते ॥१०२॥ 

जीवच्छरीरस्य सम्बन्धी पक्षधमं इत्यर्थः । यस्मात तयोरेकत्रापि न 
निवृत्तिनिश्चयस्तस्मात. ताभ्यां न व्यतिरिच्यते । वस्तुधर्मे हि सवेवस्तुव्यापिनो 
प्रकारयोर एकत्र नियतसद्‌भावो निर्चितः प्रकारान्तरान्‌निवतेतः । "तत 
एवाह-सात्मकाद्‌ श्रनात्मकाच्च सर्वस्माद्‌ वस्त॒नो व्यावृत्तत्वेनासिद्धं रिति । 
प्राणादिस्तावत. कृतरिचिद्‌ घटादेर निवृत्त एव । तत एतावद्‌ अवसातुं 
णव्यम्‌-सात्मकाद श्रनात्मकाद्‌ वा कियतो निवत्तः। स्वंस्मात. त * निवृत्तो 


नावसीयते । ततो न कुतरिचिद्‌ व्यतिरेकः ।१०२॥ 


दस प्रकार प्राण इत्यादि जीवित शरीर (पक्ष) मे विद्यमान टै श्रौर 
वयोकि समस्त सात्मक भ्रौर निरात्मक वस्त्‌ ओं से इसकी व्यावृत्ति निश्चित 
नहीं है, इसलिये इसका उन दोनों (प्रकारो) से व्यतिरेक (निवृत्ति) सिद्ध नहीं 
होता ।\ १०२) 

(प्राणादि) जीवित शरीर से सम्बन्ध रखते हे, इसका श्रभिघ्राय है कि यह्‌ 
पक्ष-धमं है (प्राण श्रादि पक्ष नें विद्यमान है) | क्योकि उन दोनों प्रकारोंमेंसे एकमे 
मी (घ्राण श्रादि के) न होने (निवृत्ति) का निश्चय नहीं है, इसलिये यह (प्राणादि) 
उन दोनों से व्यावत्त (भिन्न) नहीं होता । जिस दस्तु-घमं का समस्त पदार्थो में 
व्यापक दो प्रकारो भें से एक में नियमपुवंक होना (= प्रतिबन्ध) निश्चित है, वह्‌ 
इसरे प्रकार (वर्ग) से निवत्त हो जाता है । इसी से.कहा है- समस्त सात्मक श्रौर 
निरात्मक वस्तु से भिन्न रूप में (इसकी) सिद्धि न होने से । यद्यपि प्राण श्रादि किसी 
घट श्रादि से निवत्त है ही, तथापि उससे केवल इतना निश्चित कियाजा सकताहै 
कि कुं सात्मक श्रथवा निरात्मक पदार्था से यह निवृत्त है, यह निश्चय नहीं होता 
कि समस्त (सात्मक श्रथवा निरात्मकः) वस्तुश्रों से यहु निवत्त (भिन्न) है । इसीलिये 
किसी एक से सी व्यतिरेक सिद्ध नहीं होता ॥ १०२॥ 

पक्षधमंश्च मवन्‌--त्रनेकान्तिक हित्वाभास वहीं होताटै, ज्हांहेतुरूपमें 
प्रस्तुत किया गया धमं पक्ष में विद्यमान होता है, पक्ष-घमें होता है। यहाँ मी श्राणादि- 
मत्व" धम्मं जीवित्त शरीर (पक्ष) मे विद्यमान है । वस्तुतः दिङ्नाग का हितुचक्र, जिसमें 
हेतु की नौ परिस्थितियों का विवरण है, वहीं लागर होता है जहां हेतु रूप में दिखलाया 
गया धमं पक्ष मेँ विद्यमान (पदे सन्‌) होता है । इस प्रकार सद्हेतु, विरुढ रौर 
ग्रनैकान्तिक के स्थलों पर लिङ्घ का प्रथम रूप (पक्ष-सत्त्व) श्रवश्य होता है । जहाँ पक्ष- 
सत्त्व नामक लिङ्ग का रूप नहीं होता, वहां अ्रसिद्ध नामक हत्वाभास होता है। 


२. निवर्तते 7. 
४. "तु' नास्ति 





१. नासिद्धिः ॥ &2. 
३. अत एवाह-{, 
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३.१०३,१०४ ] प्राणादिमच्वादिति-प्रसाधारणानंकान्तिकः ३६६ 


यद्यं वम्‌ म्रन्वयोऽस्तु तयोनिप्चित इत्याह-- 
न' तच्रान्वेति ॥१०३॥ 
न स्तत्र सात्मकेऽनात्मके वा्थेऽन्वेति--ग्रन्वयवान्‌ प्राणादिः ॥१०३॥ 
कृत इत्याह्‌-- 
एकात्मन्यप्य सिद्धं : । १०४॥ 
एकात्मन्यपीतिः । एकात्मनि सात्मकेऽनात्मके वाऽसिद्ध: कारणात्‌ । 
नस्त मंता तयोद्रंयोर "एकत्र वा "वर्तत॒ इत्यवसितः प्राणादिः । नत्‌ 


 _सात्मक एव निरात्मक एव वा वर्तत इति कुतोऽन्वयनिश्चयः ॥ १०४॥ 


ननु च प्रतिवादिनो न किञ्चित. सात्मकम. अ्ररस्ति। ततोऽस्य टेतोनं 


~ ~ - ~ -- ~ 
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नियतसद्‌ भावो निप्चितः-यदि सात्मक या निरात्मकं किसी एकमे प्राण 
प्रादि का नियतत्व = प्रतिवन्व निश्चित हो जाये तो दूसरे से उसकी निवृत्ति हो सकती 


क ० 
क्कः 


है, मन्यथा नहीं 

ततो न कुतश्चिद्‌ व्यतिरेकः क्योकि समस्त सामक या निरात्मक वस्तुश्रों से 
प्राणादिमत्त्व की व्यावृत्ति का निश्चय नहीं होता, इसलिये निरात्मक या सात्मक किसी 
से भी व्यतिरेक का निश्चय नहीं होता । 

यद वम्‌ इति- यदि एेसा हे भ्र्थात्‌ व्यतिरेक सिद्ध नहीं होता तो उन दोनों 
मे श्रन्वय का निश्चय होना चाहियि, इस पर कहते ह-- 

वहां इसका ग्रन्वय भी नहीं है १०३।। 

वहां साटमक या निराटमक पदाथ नें प्राण श्रादि भ्रन्वित (= श्रन्वय वाला) 
नहीं हे ॥ १०३ 

क्यों एेता है, यह्‌ बतलाते हं 

वयोकि (सत्मक या निरात्मकमेंसे) किसी एक प्रकार में भी (प्राण 
ग्रादि का) होना निर्चित नहीं है ।। १०४॥ 

एक्तत्सिनि इत्यादि । रक राशि में भ्र्थात्‌ सात्मक या निरात्मक में निश्चय न 
होने के कारण । (श्रन्वय नहह) वस्तु का धर्महोने से प्राण भ्रादि उन दोनों 
राशियों मेया किस एक तें है यह्‌ जाना जाता है; किन्तु यह्‌ निश्चय नहीं होता छि 
वह्‌ केवल सात्मकमेहीहै या निरात्मकमें ही । इस प्रकार श्रन्वय का निश्चय कंसे 
हो सकता है ? १०४॥ 

ननु चेति- (शङ्का) किन्तु प्रतिवादी (बौद्ध) के मत में सात्मक कोई वस्तु नहीं 
है । इसलिये इस (प्राणादिमत्ात्‌) हतु का सात्मक में न श्रन्वय ही है, व्यत्तिरेक ही । 
क १,न च (^. 7. 


३. “एकात्मन्यपीति' नास्ति ^.3..0. प.प. ९. 
५. एकत्र तावत्‌ वतते (* । | 





२.न च]. 
ई, शदयोरप्येकत्र @.{>, 


३२० तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः [ ३.६०५ 


सात्मकेऽन्वयो न व्यतिरेक इत्यन्वयव्यतिरेकयोर. श्रभावनिश्चयः सात्मके, न तु 
सदुभावसंशय इत्याशङ्क्याह- 

नापि सात्मकाद्‌ 'श्रनात्मकाच्च तस्यान्वयव्यतिरेकयोर श्रभाव- 
निश्चयः । १०५।। 

नापि सात्मकाद्‌ वस्त्‌ नस्तस्य प्राणादेर्‌ भ्रन्वयव्यतिरेकयोर्‌ भ्रभाव- 
निश्चयः । नापि च निरात्मकात. । सात्मकाद्‌ श्रनात्मकाद्‌ इति च पञ्चमी 


व्य तिरेकशब्दापेक्षया द्रष्टव्या ॥ १०५॥ 
कथम्‌ प्नन्वय-व्यतिरेकयोनाभावनिश्चय इत्याह- 


प्रतः सात्मक में भ्रन्वय श्रौर व्यतिरेक के भ्रमाव का निश्चयदहो जाता है, इसके सद्‌- 
भाव का संशय नहीं हो सकता । यह्‌ शङ्का करके कहते है 

सात्मक या निरात्मकः पदार्थं से उस (प्राण प्रादि) के भ्रन्वय~व्यतिरेक 
के श्रभाव का निश्चय नहीं हो सकता ॥ १०५॥ 

न तो सात्मक वस्तुसे उस भाण श्रादि के श्रन्वय-व्यतिरेक के श्रमावका 
निश्चय होता है, न ही निरात्मक वस्तु से ही । (सात्मकात्‌' श्रौर "निरात्मकात्‌,--इन 
शब्दों में व्यतिरेक शब्द के योग में पञ्चमी चिमक्ति समनी चाहिये ।॥१०५॥ 

प्रतिवादिनः इत्यादि- यहां प्रतिवादी बौद्धदहै। वहु रूप श्रादि पञ्चस्कन्व 
से भिन्न ्रात्मा को कोई तत्त्व नहीं मानता । न्याय~वंशेषिक प्रादि शरीर इत्यादि से 
पृथक्‌ नित्य तथा व्यापक भ्रात्मा कौ सिद्धि करते ह । किन्तु वोद्ध न्याय के भ्रनुसार 
सत्ता का अभिप्राय टै--ग्रथंक्रियाकारित्व । कोई भी स्थिरया नित्य पदार्थं प्रथं 
क्रियाकारी होही नहीं सकता । इसी प्रकार परमार्थसत्‌ वस्तुमेंदेश कीटष्टिसे 
विस्तार भी सम्भव नहीं है (देखिये, ऊपर १.१६ टि० सामान्यलक्षणम्‌) । इस प्रकार 
क्षणिक विज्ञानो की सन्तति में ही ज्ञान, इच्छा, स्मरति, जन्म-मरण इत्यादि समस्त प्रथं- 
क्रियाये होती है; विज्ञान से भिन्न कोई श्रात्मा नहीं है । 

प्रन यहदहो सकता कि जव बौद्ध के श्रनुसार सभी निरात्मकं तो 
निरात्मक धट श्रादि से प्राणादिमत्त्व का व्यतिरेक निश्चित ही दहै, फिर सन्देह कंसे ? 
इसका उत्तर यही दिया गया है कि बौद्धकौ हृष्टि से शरीर भी निरात्मक है किन्तु 

उसमें प्राणादिमत्त्व रहता है श्रत: निरात्मक से प्राणादिमत््व के व्यतिरेक का निश्चय 
नहीं होता । 
दूसरा प्रषन यहं है कि जव बौदधको दृष्टि से सात्मक कुछहैदहीनहींतो 
उसके साथ भ्रन्वय-व्यतिरेक दोनों के श्रभाव का निश्चय दहो जायेगा तथा संशय न 


होगा । इसका उत्तर सूत्र ३. १०४-१०८ में दिया गया है । 
कथम्‌ इति-श्रन्वय-व्यतिरेक के भ्रमाव का निश्चय क्यों नदीं होता ? इस 





पर कहते है- 
१, निरात्मका० 28.1.2.0. चि. 2. 


ररम व व = न= अट: 


| ३.१०६-१०७ | प्राणादिमत््वादिति-प्रसाधारणानंकान्तिकः ३२१ 
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एकायावनिश्चयस्यापर'भावनिज्चयनान्तरीयकत्वात्‌ ११०६१ . 
एकस्यान्वयस्थ व्यतिरेकस्य वायोऽभावनिश्चयः 'सोऽपरस्य द्वितीयस्य 
भावनिश्चयनान्तरीयकः "भावनिश्चयस्याव्यभिचारी । तस्य भावः-तत्त्वं 
तस्मात्‌ 1 यतत एकाभावनिश्चयोऽपरमावनिश्चय “नान्तरीयकः । तस्मान्न दया- 
रेकत्राभावनिश्चयः ॥ १०६॥। 
करपमात पुनरेकस्याभावनिश्चयोऽपरसद्‌भावनिश्चयाऽव्यभिचारी ? 
इन्याह 
्रन्वय-बय तिकयोर श्रन्योन्यदयदवच्छेदरूपत्वाद्‌ । (तत एवान्वय- 
व्पतिरेक्योः सन्देहा्‌ श्नं कान्तिकः ॥१०७॥) 
ग्रन्वयव्यतिरेकयोर. भ्रन्योन्यव्यवच्छैदरूपत्वाद्‌ इति । म्रन्योन्यस्य 
व्यवच्छेदोऽमावः, स एव रूपं ययोस्तयोर्भावः = तत्त्वम्‌, तस्मात्‌ कारणात्‌ \ 
प्रन्वय-व्यतिरेकौ भावाभावौ । भावाभावौ च परस्परव्यवच्छेदरूपौ । यस्थ 
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क्योकि एक (्रन्वय या व्यतिरेक) के श्रभाव का निष्चय दूसरेके 
सद्‌ भाव के निश्चय का श्रविनाभावी है ॥ १०६॥ 

एक श्र्थात्‌ श्रन्वय या व्यतिरेक से श्रमावकाजो निश्चय हं, व्ह इतरे के 
सदमाव निश्चय का नान्तरीयक है; श्र्थात्‌ नियमतः दूसरे के होने का निश्चय कराने 
चाला है । उप्त (नान्तरीयक) का भाव नान्तरीयकट्व (= तत्वम्‌) उससे. ( = उसके 
साय नियमपुवंक रहने वाला होने के कारण) । (माव यह्‌ है--) पयोकि एके (अनन्वय 
या व्यतिरेक) के श्रमाव का निश्चय दृक्ररे के सद्‌माव के निश्चय का श्रविनासावी हे, 
इसलिये एक स्थल मे दोनों के श्रमाव का निश्चय नहीं हेता ।\१०६॥ 

कस्माद्‌ इति-एक के श्रमाव का निश्चय दसरे के सद्भाव-निश्च्य का 
अ्रविनामावी नान्तरीयक क्योहै ? इस पर कहते ह--श्रनवयन्यतिरेकयोः इत्यादि । 

क्योकि म्रन्वय भ्रौर व्यतिरेक एक दू्तरे के भ्रभाव (व्यवच्छेद) रूप 
टै; इसलिये म्रन्वय श्रौर व्प्रतिरेक का सन्देह्‌ वना रहने के कारण भ्रनैकन्तिक 
(श्रनिश्चित) हेत्वाभास होता है ॥१०७।। 

एक इसरे का व्यवच्छेद ( = व्यावृत्ति) श्रर्ध्पत्‌ च्रमाव, वही ह स्वरूप जिनका 

(वे == ्रन्योन्यव्यवच्छेदरूप); उनका माव ( = तत्वम्‌ = श्रन्योन्यव्यवच्छेदरूपत्वम्‌); 
उस कारण से (क्योकि एक के श्रावका निश्चय इूसरे के सद्‌माव निश्चय का 
विनाभावो होताहै) । श्रन्वय श्रौर व्यतिरेक का श्रथ है--(करमशः) माव श्रौर 








प्रमाव । श्रार, माद तथा श्रमाद एक दरप्तरे को व्यावृत्ति (--श्रमाव) रूप मेही होते 


१. एकस्यानाव ० ¢. २. 0पराभावनान्तरीयकत्वात््‌ 38.112. "निश्चय, नास्ति 0.8. 
३. स एवापरस्य ६.7. ४. भावे निश्च० ^ 3... 
५. भवति निश्च ० ^^ .ए..2. ९६. "निश्चप्र' नास्ति ^ .८^. 


७. अत एव.न्वय0 ¢, =. अत 8..2..ब.ए. 


९६२ तृतीयः प१राथौनुमानपरिच्छेदः | ३१०७ 


व्यवच्छेदेन यत. परिच्छिद्यते तत. तत्परिहारेण व्यवस्थितम्‌. । स्वाभावव्यव- 
च्छेदेन च भावः परिच्छिद्यते । तस्मात स्वाभाव-व्यवच्छेदेन भावो व्यवस्थितः ) 
ग्रभावो हि नीरूपो याशो विकल्पेन दशितः । नीरूपक्तां च व्यवच्छिद्य रूपम्‌ 
भ्राकारवत. परिच्छिद्यते । 

तथा च सत्यन्वयाभावो व्यतिरेकः, व्यतिरेकाभावरचान्वयः । ततोऽन्व- 
याभावे निरिचिते व्यतिरेको निषटचितो भवति । व्यतिरेकाभावे च निश्चितेऽन्वयो 
निश्चितो भवति । 


है । वस्तुतः जिसको व्यावत्ति से जो पदार्थं निश्चल किया जाता है वह उसके विना 
ही (स्वरूप मे) व्यवस्थित हृश्रा करता है । क्योकि कोई माव (सदवस्तु) श्रपने श्रर्व 
(स्व +-श्रमाव) की व्यावृत्ति करके ही निरिचित किया जाता है । इसलिये श्रपने श्रमाव 
की व्यादृत्ति करके ही माव (स्वरूप मे) व्यस्थित होता है 1 जसा जि विकल्प दारा 
कल्पत किया जाता है श्रमाव तो श्राकार-रहित है श्रौर श्राकार-हीनता की व्यावृत्ति 
करके श्राकारथुक्त रूप का निश्चय फिया जाता हे । 

व्यवस्थितम्‌ नील वस्तु नील ही है, श्रनील नरीं है--इस रूप में जो वस्तु 
या भादा निश्चय होता दै, वह व्यवस्था कहलाती है । “व्यवस्था' के विशेष 
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विवरण के लिये न्यायविन्दूटीका (ऊपर १.२१) द्रष्टव्य हे । 

स्वभावब्यवच्येदेन = स्व ~ श्रभाव -- व्यवच्ेदेन--यह पद-च्छेद है, श्रपने 
श्रभाव को व्यावत्ति से। | 

ग्रभावो हि नोरूपः- नीरूप = भ्राकर-रहित । श्रभाव वस्तुसत्‌ नहीं श्रपितु 
विकल्प ज्ञान द्वारा जाना गया एक कल्पित पदार्थं है । नियत श्राकार वाली परमार्थसत्‌ 
वस्तु से श्रभाव को पृथक्‌ दिखलाने के लिये उसे "नीरूप" कहा गया हे । जयन्त भटर 
(न्यायमञ्जरी, प° ५२-३) के ्रनुमार “नीखूय-ग्रभाव' का श्रथ है किश्रभावमें कोड 
प्रत्यक्ष-योग्य श्राकार नहीं होता । कमलशील (त्वसंग्रह, पृ० ६३४.१८) ने नील्पः 
णन्द का सामान्य" के प्रसद्धमें प्रयोग किय टै, जिततका प्रथं है--निःस्वभाव == शून्य 
(मिः बरु< लां० २, पु०२१६ टि० ७)। 

तथा चेति--इस प्र्रार श्रन्वय का श्रमाव व्यतिरेक है श्रौर व्यतिरेक कां 
श्राव श्रन्वय है! इसलिये श्रन्वय का श्रभाव निष्चित होने पर व्यतिरेक (के होने) 
का निश्चय हो जाता हेश्रौर व्यत्तिरेक का श्रभाव निशरिचित हो जाने पर श्रन्वय 


` निश्चिति दहो जाता) 


तथा च सत्ति एमा होने पर, श्रर्थाति जव नील्पता की व्यावृत्ति से नियत 
प्रक्रर वाले रूप (नील श्रादि) का निश्चय हो जातादहैतो यहु स्ण्ष्टही दहै कि अ्रन्बय 
प्रीर व्यतिरेक (श्रथति माव श्रौर प्रभाव) एक दूसरे के श्रमावलूपटहीरहं। 

श्रन्नध-व्वतिरेक -- सामान्यतः शग्रवय' का त्रं है--सपक्ष-सत्त्व थात्‌ हेतु 
का सपकश्नमें ही होना मौर व्यतिरेक" का प्रथं है ग्रसपक्ष-ग्रसत्व, दर्थात्‌ देतुका 


गै 
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तस्माद्‌ यदि नाम सात्मकम्‌ श्रवस्तु निरात्मकं च वस्तु, तथापि 'तयोनं 

` प्राणादेरन्वयन्यतिरेकयोर. श्रभावनिश्वयः । एकवः वस्तुन्येकस्य' वस्तुनो 

युगपद भावाभावविरोधात्‌ तयोरभावनिश्चयायोगात.* । न च प्रतिवा्यनुरोवात्‌ 

सात्मकानात्मके वस्तुनी सदसती, किन्तु प्रमाणानुरोघात, । इत्युभे सन्दिग्धे । 
ततस्तयोः प्राणादिमच्वस्य सदसत्त्वं णयः । 

यत एव ववचिद्‌ ्रन्वय-व्यतिरेकयो्न भावनिषए्चयो (नाप्यभावनिश्चयः, 

तत एवान्वयव्यतिरेकयोः सन्देहः । यदि तु क्वचिद्‌ ्रप्यन्वय-व्यतिरेकयोर्‌ 


विपक्ष मे कमी न होना । इन शब्दों का ऊपर (३*२६,२७) साघम्यवान्‌ श्रनुमान 
प्रयोग श्रीर वंघम्येवान्‌ श्रनुमान-प्रयोग के ल्यि भी व्यवहार क्रिया गया । किन्तु 
यहां इन दोनों शब्दों का भाव तथा भ्रमाव श्रथंमें प्रयोग क्रिया गया है, जंसे-प्राण 
प्रादि का सात्मक में होना (भाव) ही भ्रन्वयदहैश्नौर उसमेन होना ही व्यतिरेक है। 
यदि यहां होना ( = भाव = ्रन्वय) का निपेव क्रिया जातादैतो स्वतः हीन होना 
{ == अ्रभाव = व्यतिरेक) निश्चित हौ जाता है । 

तस्माद्‌ इति-इस प्रकार यद्यपि सात्मकता परमायसत्‌ नहीं भ्रौ र॒ निरात्मकता 
ही परमाथसत्‌ है तथापि उन दोनों में प्राण श्रादि के श्रन्वय-व्यतिरेक (माव तया 
भ्रमाव) के श्रमाव का निश्चय नहीं होता । क्योंकि एक वस्तु में एक साय ही किसी 
वस्तु के होने तथान होने में विरोध है, इसलिये उन दोनों (श्रन्वय श्रौर व्यतिरेक) के 
भ्रमाव का निचय सम्भव नहीं । किञ्च, प्रतिवादी (बोद्ध) के भनुरोब से सात्मक 
भ्रौर श्रनात्मक वस्तुएु सत्‌ ( = वास्तविक ९२५३) श्रौर श्रसत्‌ (श्रवास्तविक ८०7९२]) 
नहीं होती, श्रपि तु प्रमाण के श्रनुसार (एेसा होता है) । इसलिये दोनों (स।त्मक श्रौर 
निरात्मकः) सन्देह के विषय हँ । श्रत: उन दोनों में प्राणादिमत्व (हेतु) के होने यान 
होने का संशय हें । 





सात्मकम्‌ श्रवस्तु-वौद्ध के ्रनसार श्रात्मा' परमार्थसत्‌ नहीं श्रतः सात्मकः 
ल्पित है । सभी निरात्मक है श्रीर्‌ निरात्मक ही वम्तुसत्‌ है। केवल प्रभ्युपगमवाद 
टी सात्मक् में प्राणादिमत्त्व तुके होनेया न होने का विचार किया गयादहै। 

उन्ने--मात्मक्रत्वानात्मकत्वे (घर्मो प्र०, प० २२१) । 

यत एवेति--क्योक्रि कहीं श्रन्वथ-व्यतिरेक के होने का निश्चय नही, न ही 
उनके न होने का निश्चय है, इसीलिये भ्रन्वय श्रोर व्यतिरेक में सन्देह है । यदि कहीं 
भ्रन्वथ श्रौर व्यतिरेकमेसे एकके नी भ्रमाव का निश्चयहो जाये तो बही दसरेके 
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एकस्याप्यभावनिश्चयः स्यात., स एव द्वितीयस्य भावनिश्चय इत्यन्वयन्यतिरेक 
सन्देह एव न स्यात ' । यतश्च न क्वचिद्‌ भावाभावनिए्चयस्‌ ततः एवान्वय- 
व्यतिरेकयोः सन्देहः । सन्देहाच्चानैकाम्तिकः' ॥ १०७॥ 
कस्माद्‌ ग्रनैकान्तिक इत्याह-ः 
साध्येतरयोर्‌ श्रतो निह्चया भावात्‌ ।१०८॥ 
साध्यस्य इतरस्य च विरुद्धस्य ग्रतः सन्दिग्वान्वयव्यतिरेकाननिश्चया- 
भावात. । सपक्षदिपक्षयोहि सदसत्त्वसन्देहे न साध्यस्य न विरुद्धस्य सिद्धिः" ॥ 
न च सात्मकानात्मकाभ्यां' परः प्रकारः सम्भवति । ततः प्रागादिमच्वात, 
घरमिणि जीवच्छरीरे सशय म्रात्मभावामाद्योर :, इत्यनंकान्तिकः प्राणादिर्‌, 
इति ॥ १०८॥। 
सद्भाव क! निश्चय होगा । इन प्रकार श्रन्वय श्रीर व्यतिरेक में सन्देह हीन होगा । 
क्योंकि कहीं मी उनके सद्‌माव या श्राव का निश्चय नहीं होता, इसीलिये श्रन्वय 
भरर व्यतिरेक में सन्देह होता है। सन्देह होने के कारण ही यह (प्राणाडिमत्व देतु) 
श्रनेका7तिक हं ।१०५७।। 
कस्माद इति-यह्‌ श्रनकान्तिक क्यों है? 
क्योकि साध्य (सात्मकता) श्रौर उससे भिन्न (निरात्मकता) का 
इससे निश्चय नहीं होता ॥१०८॥ 
| साध्य (सात्मकता) का श्रौर उससे विरुद्ध (निरात्मकता) का इस सन्दिग्ध 
श्रन्वय तथा व्यतिरेक से निश्चय नहीं होता । सपक्ष में (हेतु के) होने का तथा विपक्ष 
मेन होने, का सन्देह हो जाते सेन साध्य कीश्नोरन उसके विड कोही सिद्धि 
होती है; श्रौर सात्मक तथा निरात्मक से भिन्न (परः) कोई प्रकार सम्मव नहीं है॥ 
` इसलिये श्राणादिमतत्व' (घ्राण श्रादि से युक्त होना) इस (हेतु) से जीवित शरीर नामक 
पक्ष (धर्मो) मेँ प्रात्मा.के होनेया न होने का सन्देह हो जाताह। इस प्रकार श्राण 
श्रादि' (हेतु) श्रनकान्तिकं है ॥१०८।। | 
ग्रतः = इससे, प्राणादि मत्व हेतु से न तो सान्य 'सात्मकता' का निश्चय होता 
हरै, न ही उसके विपरीत निरात्मकता का । इसीलिये यट हेतु, "सन्दिर्चान्वयन्यतिरेकोः 
दै, श्रथति इसमें पञ्च-घरमं का सपक्ष में होना तथा विपक्षमें न होना दोनों भ्रनिश्चित 
- रहते ह । दिड नाग के ठेतुचक्र में सपक्षे वेधा -ग्रसपक्षे दवा! के द्वारा इसका संग्रह्‌ 
होता 2 । यह भ्रसाधारण प्रनकान्दिक हेत्वाभास टै। | 


~ = ज = ~ = न 1 





कः च = ज न च ~ 


4. यतं त्रु (1). ~ । | २. 0कान्तिकः इत्याट्‌ =, 
२. "दत्याह्‌" नास्ति ^.॥.(.0.0.23.9. ४. असिद्धिः ॐ. 
५. ऋ परः ^ 8.17... 


३-१०६ 1 हेत्वाभाप्तत्रयस्योपसंहारः ३२१ 


त्रयाणां रूपाणाम्‌ श्रसिद्धौ' सन्देहे चः ठेतुदोपान्‌ उपपद्योपसंहरन्‌ 

भाह-- 
एवम्‌ "एषां त्रयाणां ख्पाणाम्‌ एकंकस्य द्रयोट योर्वा रूपयोर. 

प्रसिद्धौ सन्देहे वः यथायोगम्‌ त्रसिद्धविरद्धानेकान्तिकास्‌ त्रयो हेत्वाभासाः 
॥1 १०६१ 

एवम्‌ इत्ति- ग्रनन्तरोक्तेन क्रमेण । एषां मध्य एककं रूपं “यदाऽसिद्धं 
सन्दिग्धं वाः भवति, द्रं दे वाऽसिद्धं सन्दिग्धे वा भवतः; तदाऽसिद्धश्च 
विरुद्धश्च नैकान्तिकष्च ते हेत्वाभासाः । यथायोगम्‌ इत्ति-यस्यासिद्धौ बन्दहे 
चा यो हित्वाभासो युज्यत्ते स ॒तस्यासिद्धः सन्देहाचच व्यवस्थाप्यत इति यस्य 
यस्य येन येन योगो यथायोगम्‌ इति ॥१०६॥। 

विरुद्धाव्यभिचाययं पि संशयहेतुरुक्तः । स इह कस्मान्‌ नोक्तः ॥११०॥ 


त्रयाणाम्‌ इति- (हेतु के) तीन ल्पों की प्रसिद्धि तथा सन्देह होने पर जो 
हेतुदोष (हेत्वालास्) होते हं, उनका प्रतिपादन करके उपसहार करते हं-- 
इस प्रकार (देतु के) इन तीनो स्पोमेसेएकएक यादो दो रूपों 
की भ्रसिद्धि या सन्देह होने पर यथायोग्य भ्रसिद्ध, विरुद्ध श्रौर म्रनैकान्तिकि- 
ये तीन हेत्वाभास होते ह ।१०६॥। 
इस प्रकार (एवम्‌) का श्रमिप्राय है- भ्रमौ ऊपर कहे गये ठंग से । इन तीनों 
(रूपों) में से जव एरू एक रूप भ्रसिद्ध या सन्दिग्ध होताहे अथवा दोदो ङ्प श्रसिद्ध 
या सन्दिग्व होते ह, तब श्रसिद्ध, विरुद्ध श्रौर भ्नंकान्तिक--ये हेत्वामास होते हं। 
यथायोग का श्रयं है-लिक्त (रूप) को ्रसिद्धि या सन्देह होने पर जो हित्वामास होना 
युक्त है, उसको श्रसिद्धि या सन्देह से बहौ निर्धारित कि जता है। जिक्त जिसका 
जिस जिसके साथ सम्दन्ध (योग) है चहु यथायोग कहा जाता है ॥१०६॥। 
एवम्‌" -- * “ˆ जरयो हेत्वामासा--सक्षेप मे हेत्वाभास तोन दै-प्रसिड., विष 
प्रीर भ्रनंकान्तिक (1) जहां लिङ्गं का पक्च-सत्त्व प्रसिद्ध या सन्दिग्च होता ठै, बह 
प्रसिद्ध हेत्वाभास होता है । (11) जहां सपक्ष-सत्व तथा ब्रसपक्ष-ग्रसत्त्व दोनों श्रसिदध 
होते ठै; वहाँ विरुद्ध हेत्वाभास होता है 1 (1) किन्तु द्न दोनों सूपोंमें से यदि एक 
श्रसिद्ध होता दहै श्रौर दूसरा सन्दिग्ध श्रथवा दोनो सन्दिग्ध होते दै तो अर्नकान्तिक 
हेत्वाभास हुग्रा करता टै। 
२३. विरुद्धाव्यभिचारी हेत्वाभास का विचार 
विरदेति-- 
'विरुद्धाव्यभिचारी' भी सन्देह का निमित्त कहा गया है । वह यहां 
क्यो नहीं वतलाया गया ? ॥११०॥ 
। ` १ , रू सिद्धिसन्देहे देतु (ॐ 
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(त , नच चाऽऽचायेण विरुद्धाव्यभिचार्यपि संशयहैतुरक्तः । हैत्वन्तरसाधितस्य 
तरु यत्‌. तन्न व्यभिचरतीति विरुद्धाव्यमिचारी । यदि वा विरुदश्चासौ 
सावनानारसिद्धस्य धर्मस्य विरुद्धसाधनात., श्रव्यभिचारी च स्वसाध्याव्यभि- 
चाराद्‌ वरिरुद्धाव्यभिच।री ॥११०॥। 

सत्यम्‌ उक्त भ्राचार्येण । मया त्विह नोक्तः । कस्माद्‌ इत्याह-- 

प्रतुमान विषये'ऽसम्भवात्‌ ।।१११.। 

प्रनुमानस्य विषयः प्रमाणसिद्धं त्रैरूप्यम्‌ । यतो हि म्रनुमानसम्भवः 

सोऽनुमानध्य विषयः । प्रमाणसिद्धाच्च त्रैरूप्याद्‌ श्रनुमानसम्भवः" । तस्माद्‌ 
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(शङ) श्राचायं (दिङ्नाग) ने तो विरुढाव्यभिचारी को मी संशय का निनित्त 
कटा है । किसी इसरे हेतु से सिद्ध किये गये साध्य के विपरीत (पदार्थ) के साथ जो 
नियत पःउन्ध रखता है (उसका श्रविनामावी है) वह विरुद्धान्यमिचारी कहूलाता है । 
व्रथन्रा- वहू विरुद्ध है; क्योकि ्रन्य हेतु से सिद्ध किये गये धमं के विरुद्ध सिद्ध करता 
है 1 वेह श्रव्यभिचारो भी है, क्योकि वह श्रपने साध्य के साथ नियत सम्बन्ध रखता ह 
(उसका श्रविनामावी है) (इसलिये वहु विरुद्धाव्यभिचारी (विरद्धश्च श्रसो श्रव्यभिचारी 
च) कहुलाता है ।११०॥ 

विरुद्धाव्यभिचारी- यह हेत्वाभास न्थाय-वंशेषिक के सत्प्रतिपक्ष के समान 
है । गौतम के न्यायसूत्र (१.२.७) मेंजो भ्रकरणसम हैत्वामास है, उसकी दही भ्रागे 
चलकर सत्प्रतिपक्ष के नामसे व्याख्या की गई हे, (द्र०, न्या० वा० ता० तथा न्याय- 
सूत्रवत्ति १.२.७) । प्रशस्तपाद ने श्रनध्यवसित' हतु में इस प्रकार के उदाह्रणों का 
समात्रैश किया है । श्चेरवात्स्की का कथन है किंप्रणस्तपाद ने दिड्‌नाग के मन्तव्य 

करा निराकरण क्रिया है; किन्तु म्रन्वेषण से यह सिद्ध होता है तथा च्चेरवात्स्की नेभी 
वादमे इसे स्वीकार कियाटै कि प्रशस्तपाद दिड्‌नागसे पृववर्ती है (द्र०° रेन्डिल, 
फ़ गमेन्ट फ़रोँम दिड नाग, पृ०४दटि० १) । 
` विशुद्धाव्याभिचारी. शब्द कौ धममत्तिरने दो प्रकार से व्युत्पति दिखलाई 
है-- (4) विरुद न व्यभिचरति इति (1) विर्दधश्च. भ्रसौ ञ्नव्यभिचारी च । दोनों 
के तात्पयं मे कोई श्रन्तर नहीं प्रतीत होता। 
सत्यम्‌ इति--ठीक है । श्राचा्यं (दिङ्नाग) ने (हेत्वामास का यह्‌ भेद) 
बतलाया है; किन्तु मेने (धमकोति) यहां नहीं कहा ॥ क्यों ? यह वतलाते हँ-- 
क्योकि वह्‌ भ्रनुमान के विषय में नहीं हो सकता ॥१११॥। 
प्रचुमान का विषय है- प्रमाण द्वारा निश्चित हेतु को त्रिरूपता (पक्षम 
भ्रवक्य होना, सपक्ष में ही होना, श्रसपक्न में कहं न होना) । जिससे श्रनुमान का होना 
१. यद्िष्ट्धं तन्न 8.7. २. °रति स 4.3.172... 
३. ० विषये तस्यास0 €. 
४. अनुमानसद्‌ भावः 4.2... .2., अनुमान्य सम्भवः ६. 
५. अनमानसद्धानः ८.2. प्. पच .2. 
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तद्‌ एवानुमानविषयः । तस्मिन्‌ प्रक्रान्ते न विर्दधाव्यमि च? सम्भवः ॥ भ्रमाण- 
सिद्धं हि त्रैरूप्ये प्रस्तते स एव हेत्वाभासः सम्भवति यस्य प्रमाणसिद्धं ल्पम्‌ । 
न च विरुद्धव्यभिचारिणः प्रसःणसिद्धम्‌ श्रस्ति ख्पम्‌ । श्रता च सम्भवः! 
ततोऽसम्भवात्‌' नोक्तः ५११११ 

कस्माद्‌ अ्रसम्भव इत्याह- 

त हि सम्भवोऽस्ति कायर्वभावय्योर. उच्तलक्षणयोर. श्रनुपलर्भस्य 
चः विरुद्ध तायाः ॥ ११२।। 

न हीति । यतस्मान्‌न सम्भवोऽस्ति विरुढतायाः कार्य च स्वभावश्च 
तयोरुक्तलक्षणयोरिति । कार्यस्य कारणाजृजन्मलक्षणं तत्त्वम्‌ । स्वभावस्य च 


साघ्यव्याप्तत्वं तत्त्वम्‌ । यत. कायम्‌, यच्च स्वभावः, सं कथम्‌ भ्रात्मक।रणं 








सम्मव है वहं च्ननुमान का विष्य है । क्योकि प्रमाण हारा निश्चित (हेत्‌ को) त्रिरूपता 
से श्रुमान को उत्पत्ति होती टै इसलिये ह्‌ (विरूपता) हु श्रुलान का विषय है! 
जव उस (श्रदुमान) का प्रसङ्धः टैतो विद्द्धाव्यभिचारी हो दही नहीं खकता। क्योकि 
घ्रमाणसे सिद्ध चंहप्य का प्रकरण होने एर वही हेत्वामास हो सक्ता है जिसका स्वरूप 
रमाण (वास्तविक तथ्य} से निश्चित हो जाये । किन्तु विर्दाव्धनिचारी का ङ्प तो 
भ्रमाण से सिदध नहीं होता । इसलिये उसका होना सम्मव नहीं है तथा शसस्मव होने 
से उसे नहीं कहा गा हे ।१११।॥। 

प्रतो न सम्नवः--माव यह टै फि यदि कोई देतु छूपतव्रय सम्पन्नदहैतो वह्‌ 
सद्‌ हतु है । यदि वहएकयादोलूपोंसे हीन दहै तो उपयुक्त हित्वाभासोंमें सर किमी 
एक मे ही उसका श्रन्तभवि हो जाता है । अ्रतः उपयुक्त हित्वाभातोंके प्रतिरिक्त कोई 
हेत्वाभास नहीं होता । विणुद्धाव्यभिचारी तो हेत्वाभास हो भी नहीं सकता, कारण 
यह दै कि परमाथसत्‌ वस्तुके दो परस्पर विरु स्वरूप नहीं होते; इसलिये दो विरूढ 
घर्मो को शद्ध करने वले हतुप्रोमेसे एक भ्रवश्यही खूपत्रय से हीन होगा । उसका 
उपयुक्त हेत्वाभासों मे ही श्रन्तर्भाव हो जायेगा (मि०, वर्पो, प्र०, पु २२५) । 

कस्माद्‌ इति- यह श्रसम्मव क्यो है ? यह्‌ बतलाते है-- 

यथोक्त लक्षण वाले कायं तथा स्वभाव हेतु एवं श्रनुपलव्धि का विरुद्ध 
होना सम्भव ही नहीं है ॥११२॥ 

“न हि इति। क्योकि विरद होने को सम्भावना ही नहीं है । कायं श्रौर स्वमाव ~ 
का्यं-स्व माव, उन दोनों का जसा लक्षण ऊपर कहा गया है । (उसके विरुद्ध होने की सस्गा- 
वना नहीं है) कायंहेतु का स्वरूप है किसी वस्तु की कारण से ही उत्पत्ति होना (कायं का 
श्रपनीउत्पत्ति के लिये कारण पर श्राधित होना) । स्वमावहेतु का स्वरूप है-साष्यधमं के 
दारा व्याप्त होना) । जो कायं है भ्रौर जो स्वमाव है, बहु भ्रपने कारण या व्यापक स्वमाव 


{. ततोऽसम्भवो० ^ .3..2. 





२. वा. 
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व्यापके च स्वभावं परित्यज्य भवेद्‌ येन विरुद्धः स्यात्‌ । अ्नुपलम्भस्य च 
उक्तलक्षगस्येति--हश्थानुपलम्भव्वं 'चानुपलम्भलक्षणम्‌ । तस्यापि" वस्त्व भावा- 
व्यभिचारित्व।नृन विसद्धत्वसम्भवः ॥१६२९॥ 

स्याद्‌ एतद्‌ एतेभ्याऽन्यो भविष्यति, इत्याह्‌- 

न चान्योऽन्यमिचारो '।११३॥ 

न चान्य एतेभ्योऽव्यमिचारी त्रिभ्यः । श्रत 'एर्वेष्वेव हेतुत्वम्‌ ॥ ११३५ 

वव तर्याचार्य दिडनागेनाय हेतुदाष उक्तः ? इत्याह- 

तस्माद्‌ श्रवस्त॒दशेनबल्रवृत्तम्‌ श्रागसाश्नरयम्‌ नुमानम्‌ श्राभित्य 
तदथं विचारेषु विरूद्धाव्यभिचारी साघनदोष उक्तः ॥११४॥ 

यस्माद्‌ वस्तुबलप्रवृत्त नुमाने न सम्भवति तस्माद्‌ ग्रागमाश्चयम्‌ 


~ न~ ~~~ - - -  -- ----- == - =-= = 





को त्यागकर कंसे रह्‌ सक्ता हं जिससे कि वहु विरुद्ध हौ जाये । श्रौर, ऊपर जिस, 
लक्षण किया गया है उ श्रनुषलन्वि हेतु का मो (दिद होना सस्मव नही) । श्रनुष- ` 
लब्धि का स्वरूप ह दशंनोग्य वस्तु का उपलन्धन होना! चहु मी वस्तु के श्रमाक 
के साथ नियमपुवेक रहता है (उसका श्रविनानावी है); इसलिये विरद नहीं हो 


सकता । ११२॥ 

न हि सम्मवोऽस्ति--कायं या स्वभाव हेतु श्रपने साध्य करा श्रविक्ामावी होता 
है । ्रनुपलव्वि हेतु भी वस्तु के श्रमाकव का श्रविनामावी होत। है । इन तीनों प्रक्रार 
के हेतुग्मों मे भिन्न काई भ्रविनामावी धम नहीं होतातथा ये तीना परस्पर विरु 
धर्मो क अ्रविनाभावी नहीं हो सक्त । इसलिये ।वरुद्धाव्यभिचारी दहेतुहोही नहीं 
सक्ता । 
स्याद्‌ एतद्‌ इति-(गङ्का) शिर मी इन तीनों चे श्रन्य (कोई हेतु) । होगा 
(जो विर्डाव्यभ्चारी हो जायेगा), इस्त पर कहते है-- 

इनसे भिन्न कोई अविनाभावी (धम) नहीं होता ॥११३॥ 

क्योकि इन तीनों से सिन्न कोई (घम) श्रविनामावी (नियत सम्नद्ध) नहीं 
होता; इसलिये इन तोनो मे ही हेतुता ह (श्चयवाये तीनदहीदहेत्‌ हं) ।१९२॥ 

कवेति--फिर श्राचा्यं दिङ्नागः ने यह्‌ (विरुद्धाव्यभिचारी) हेत्वाभास कहूँ 
बतलाया है ? इस पर कहते है- | 

इक्तलिये विकल्पमात्र (्रवस्तुदशंन) से प्रवृत्त होने वाले तथा श्रागमः 
प्र म्राध्चित श्रनुमान करा श्राधार लकर कयि गये उन (म्रगम-सम्बन्धी) 
विषयो के विचारमेदही विरुद्धान्यभिचारी हितुददोक (हेत्वाभास) कट्‌ गथा 
हं १५४ 
क्योकि वस्तु के श्राधार फर होने वाले श्रनुलनमे नहीं हो सकता; इसलिये 
१. "च" नास्ति ‰.8.(.. घ. व, २. तस्वापि च स्वभावा० ^.3. प... 


३. “एतद्‌ नास्ति ^ .. घ, स्यादति (?) तत्‌ 1. 
„६, एव तेष्वेव ^^ .8. 2. . च .2. एर्वतेप्वेव (. 
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ग्रनुमानम्‌ ग्राधित्य विरुद्धाव्यभिचारी उक्तः! श्रागमसिद्ध हि यस्यानुमानस्य 
लि ्गव्ररूप्यं तस्यागम श्राश्चयः । 4 

ननू चागमसिद्धम्‌ भ्रपि त्रैरूप्यं प्रमाणसिद्धम्‌, इत्याह--श्रवस्तुददानवल- 
प्रवृत्तम्‌ इति । श्रवस्तुनो ददनं विकल्पमाव्र तस्य वलं सामर्थ्मम्‌,. ततः प्रवृत्तम्‌ 
भ्रप्रमाणाद्‌ विकल्पमात्राद्‌ व्यवस्थित त्रैरूप्यम्‌ श्रागमसिद्धम्‌ श्रनुमानस्य । न 
तु प्रमाणात्‌ । 

तत. तह्य नुमानभ' श्रागमसिद्धश्र॑रूप्यं क्वाविक्ृतम. इत्याह्‌--' तदर्थेति । 
तस्यागमस्य योऽर्थ्तीद्धियः, प्रव्यक्नानुमानाभ्याम्‌ भ्रविषयीङृतः सामान्यादिस्‌ 
तस्य विचारेषु प्रक्रान्तेयु श्रागमाश्रयम भ्रनुमानं सम्भवति 1 तदाश्चयो विष्द्धा- 
न्यभिचायुं क्त म्राचार्येणिति ॥1११४॥ 


कस्मात. पुनर. भ्रागमाश्रये*ऽप्यनुमाने सम्भव इत्याह- 


श्राणम पर श्रा्चित श्रनुमान के विषय में विरुद्धाव्यभिचारी कहागयादहे। जिस 
श्रनुसानकेहेतु की त्रिरूपता श्रागम से सिद्ध होती है उस श्रनुमन का श्रगमदही 
श्राश्रय है (बहू भ्रागम पर भ्राध्रित है) । | 
(शद्धा) किन्तु श्रागम-सिद्ध जो (हेतु को) त्रिरूपता दहै बह मी तो घरमाण- 
सिद्ध है। इस पर कहते हं-- श्वस्तु दशरन उलप्रवृत्त' 1 (इसका श्रथ है-) श्वस्तु 
फा ज्ञान श्र्थात्‌ विकल्पमात्न, उसके बल (= सामभ्य) से प्रवृत्त होने वाला । श्रनुमान 
कीजो त्रिरूपता श्रागसम से सिद्ध होती है वहु बस्तु-तथ्य पर श्राश्रित न होने वाले 
(श्रप्रनाण) विकल्पमात्र से निश्चित को जाती है, प्रनाण से नहु । 
श्रप्रमाणात्‌-श्रविसंवादक ज्ञान ही प्रमाण कहलाता दहै 1 जो ज्ञान वस्तु से उत्पन्न 
होता है, वही श्रविसंवादक् ज्ञान है । इस प्रकार प्रत्यक्ष तथा लिङ्ज विकल्प (वस्तु से 
उत्पन्न श्रनुमान) ही प्रमाण होता टै, भ्रन्य समी ज्ञान प्रव्रमाण होते है (म्रत्रमाणम्‌ 
श्रन्यज्‌ ज्ञानम्‌, न्या० ।व० टी° १.१) । इसीलिये वस्तुतथ्य को देखे विना केवल भ्रागम 
मात्रके ्राधार पर जो भ्रनुमान प्रवृत्त होता है, वह्‌ प्रमाण-सिद्ध नहीं होता, भ्रमि तु 
विकल्पमात्र या भ्रप्रमाण ज्ञान पर श्रात्रित होता है। 
तद्‌ इति--किन्तु श्रागम-तिद्ध॒ त्रिरूपता से युक्त श्रचुमान कहां भ्रयुक्त 
होता है ? इस पर नतलाया है तदये इत्यादि । उस भ्रागम का जो विषय सामान्य 
प्रादिदहै, जो कि भ्रतीन्दरिय है, प्रत्यल्ल तया भ्रनुमान का विषय नदीं है, उसके विचार 
के प्रसङ्खः (सन्दर्भ) मे भ्रागम पर श्राधितं श्रनुमान का प्रयोग सम्मव है । भ्राचाय 
(दिङ्नांग) ने उसी विषय में विरद्धाव्यभिचारो (हैत्वामास) बतलाया है ॥११४॥ 


कस्मात्‌ पुनर्‌ इति--श्रागसविषयक श्रनुमान मे मो इस (विदद्ाव्यमिचारी) 
का होना कंसे सम्भवदहै ? इस पर कहा है 


१. ०नूमानेन ^.8..2. ` २. सिद्ध ¢. 
३. (तद्थंति' नास्ति 8. ४. श्रयोऽप्य &.. 
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गास्त्रकाराणाम्‌ श्र्थेषु न्त्या विपरीतस्वभावोपसंहारसम्भवात्‌ 
।॥ ११५॥ 
 शास्वकृतां विपरीतस्य वस्तुविरुद्धस्य स्वभावस्य उपसंहार ढौकनम्‌ 
ग्रथषु । तस्य सम्भवाद्‌ विरुद्धाव्यभिचारिसम्भवः । श्रान्त्येति विपयसिन । 
विपर्यस्ता हि शास्तव्रकाराः सन्तम्‌" भ्रसन्तं स्वभावम्‌ भ्रारोपयन्ति, इति 
॥ ११५॥ 
यदि शास्त्रकृतोऽपि आान्ताः, भ्नन्येष्वपि पुरुषेषु क अ्राएवास इत्याह-- 
न ह्यस्य सम्भवो दथावस्थितवस्तुस्थितिष्वात्सकार्याचुदलम्भेषु' 
॥ ११६॥ ू 
न हीति । न हतुषु कल्पनया हेतुत्वव्यवस्था । भअ्रपि तु वस्तुस्थित्या 
ततो-यथावस्थितवस्तुस्थितिषु भ्रात्मकार्यानुपलम्भेषु--भ्रस्य सम्भवो नास्ति । 
ग्रवस्थित' परमार्थसद्‌ वस्तु तदनतिक्रान्ता यथावस्थिताः वस्तुस्थिति- 


शास्त्रकारों को पदार्थो के विषयमे म्रान्तिहो जाने क कारण वस्तु 

के विपरीत स्वरूप की कल्पना होना सम्भव ही है ।११५॥ 
शास्त्रकारों के द्रा विपरीत श्र्थात दस्तु के विरुद्ध स्वभाव (= स्वल्प) का 
उपसंहार श्र्थात श्रर्थो की कल्पना किया जाना सम्मव हीह । उस (कल्पना) के होने 
के कारण विरद्धाग्यभिचारी हेतृदोष हो सक्ता है । यह स्नान्ति = भिथ्याप्रतीति से होता 


= 


है । वस्तुतः स्नान्तियुक्त शास्त्रकार विद्यमान या श्रविद्यमान स्वेमाव का पार्या में 
श्रारोप कर तेते हं ॥११५॥ 
यदीति-(शङ्का) यदि शास्त्रकार मी नान्त होतेह तो श्रन्य सनुष्थों पर 
क्या विश्वास हो सक्ता है ? इस पर कहते ह 
जिन स्वभाव (श्रात्म) कायं तथा भ्रनुपलव्धि में परमा्थंसत. वस्तु के 
ग्रनुसार निश्चय किया जाता है, उनमें इस (विरोध) का होना सम्भव नहीं 
है ॥११६॥। 
हितुश्रों मे कल्पना से हेतुता क्ता निश्चय नहीं किया जाता श्रपितु चस्तु-स्थिति 
कै श्राधार पर । इसलिये जिन स्वमाव कायं श्रौर श्रनुपलन्धि (हेतुश्रों) में परमाथसत्‌ 
वस्तु के श्रनुखार निश्चय क्रिया जाता है, उनमें इस (चिर्ढ) का होना सम्भव 
नहीं है । 
श्रवत्थित का श्रथं है-परमायंसत्‌ वस्तु । उसका श्रतिक्रमण न करने वालो 
== यथावस्थिता (== परमाथंसत्‌ वस्तु के भ्रनुसार होने वली), ठेसी है वस्तुस्थिति 


म 


१. विपरीतस्य 8.2... २. भावस्योप द. 
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व्यवस्था" येषां ते यथावस्थितवस्तुस्थितयः 1 ते हि यथा वस्तु स्थित तथा 
स्थिताः, न कल्पनया । "ततस्तेषु न श्रान्तेर ्रवकाशोऽस्ति येन विरुद्धन्यभि- 
चारिसम्भवः स्यात. ॥११६॥1 

'तत्रोद।हुरणम्‌--यत्‌ स्वदेश्ावस्थितः “ल्वसम्बन्धिभिर्‌ युगपत्‌ 
श्रभिसस्वय्यते तत्‌ सवगत; यथाका्ञम्‌ः । अभिसम्बध्यते च सबेदेशाव 
स्थितः स्वसम्ब्धिभिर्‌ युगपत्‌ सामान्यम्‌ इति ।*११७1। 

तत्र विरुद्धान्यभिचारिणि, उदाहरणम्‌ 1 यतत. सवेस्मिन्‌ देशेऽवस्थितः 
स्वसम्बन्यिभियु गपद्‌ ग्रभिसमभ्वव्यते--इति । सर्वंदेरावस्थितेर. ग्रभिसम्बध्य- 
मानत्व सामान्यस्य म्ननू सवेगतत्वं विवीयते । तेन युगपद्‌ ग्रभिसम्बव्यमानत्वं 
सर्वगतत्वे नियत तेन व्याप्त कथ्यते | 


श्र्थात वधवस्या ( == निश्चय) जिनकी वे 'यथावस्थितवस्तुस्थिति' कटे गये दहं । जसी 
= ©. © 


वस्तु विद्यमान हँ उसी प्रकारसेवे (स्वमाव, कायं श्रनुपलब्ि) निर्चित क्यिग्ये दहे, 
कल्पना से नहीं है । इसलिये उनमे भ्रान्ति का श्रवसर नहीं है, निस्दे कि विरद्धाव्य- 
भिचारी हेत्वामास सा होना सम्भव हो सके ॥११६॥ 

परमाथसत्‌--प्रथक्रिया में समर्थं, (ग्रथक्रियासमर्थत्वं परमार्थसत्‌, घर्मो° प्र०, 
प° २२७) 1 श्चेरवात्स्को का कथन दै कि यहां परमार्थसत्‌" शद पूणंतः “स्वलक्षण 
के प्रथमे नहींदै. रपि तुक्रिसीभी एसी वस्तुके लिये दै जो परमार्थसत्‌ वस्तु से 
सम्बद्ध टै (वबु° लां० २, प° २२५ टि०३)) 

ततः-- यतः ते कल्पनया न स्थापिताः (घर्मो प्र^, पृ० २२८); क्योकि वे 
कल्पना से निर्चित नहीं किये जाते इसलिये । 

येन- ्रसवयवकाशेन (धर्मो° प्रऽ,पृर्‌ २८) प्रान्ति केश्रवसरसे 1 

तदेति- 


उस (विरुद्धाव्यभिचारी) मे उदाहरण दहै-जों (पदार्थं) समस्त 

प्रदेशो मे स्थित ्रपने सम्बन्धियो से एक साथ सम्बद्ध होता है, वह सर्वगत 

(सवम विद्यमान) होता हे, जैसे ्राकाश \ भ्रौर, सामान्य (जाति), समस्त 
प्रदेणों मे स्थित श्रपने सम्बन्धियों से एक साथ सम्बद्ध होती है ॥११७॥ 

“उस श्र्यात्‌ विरुदाव्यमिचारी में उदाहरण है- जो (पदाथ) सब प्रदेशों में 

प्रपने सम्बन्धियों से एक साथ सम्बद्ध होता है- इस (कथन) 

से सन प्रदेशों मे विद्यमान (पदार्थो) से सामान्य के सम्बन्धं को उदश्य करके सर्वगतता 

का विधान कतिया गयादहै। इसलिये “एक साथ सम्बद्ध होना" स्वंगतता के साथ 

नियमपूरवेक रहने वाला (श्रविनामावी) है । इस प्रकार यह्‌ व्याप्त (हेतु) कहा गया हे । 
१. ०स्थितिन्यवस्था ^.8.2..२. 


विद्यमान 
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इह सामान्यं कणादमहषिणा निष्क्रियः हश्यम्‌ एकं" चोक्तम्‌ । युगपच च 
सवः स्वः सम्बन्धिभिः समवायेन सम्बद्धम्‌ । तत्र प॑लुकेन कणादशिप्येण 
व्यक्तिषु व्यक्तिरहितेषु च देशेषु सामान्य स्थितः साघयितु प्रमाणम्‌ दम्‌ 
उपन्यत्तम्‌ । ययाक्राशम्‌ इति- व्याप्तिप्रदशंनविषयो हष्टान्तः। श्राक्राशम्‌ 
श्रपि हि सर्वैदेशावस्थितेर्‌ वक्षादिभिः स्वसंयोगिभियुगपद्र्‌ श्रभिसम्बध्यमानं 
सवगतः च । श्र भिसम्बध्यते च सर्वंदेशाव्रस्थितंः स्वसम्बन्धिभिरः, इति देतो 


पल्लवमत्वप्रदशनम्‌ ।। ११७॥ 


व्याप्तं कथ्यते- यहां समस्त सजातीय व्यक्तियों से एक साथ (युगपत्‌-एक समय) 
सम्ब्रनध होना (युगपद्‌ ग्रभिसम्बध्यम।नत्वम्‌) देतु है । सम्बन्धी व्यक्तियों के स्थल मेतथा 
उनके अ्रन्तराल प्रदेश में भी रहना (सवेगतत्व) साध्य है । माव यह्‌ है-क्योकि गोत्व 
ग्रादि सामान्य सभी गोग्यक्तियों से प्रुगपत सम्बद्ध होती हँ इसलिये गोत्व म्रादि गो 
व्यक्तियों तथा उनके प्रन्तराल प्रदेशमे भी विद्यमान हैँ। 

इहेति-सामान्य-विचार के प्रसद्ध में (इह = यहां) कणाद महर्षि ने काहे 

कि सामान्य निष्क्रियहै दर्शनयोग्य है तथा एक है । श्रौर, वह्‌ एक साय श्रपने समी 
सम्बन्धियों के साय समञय से सम्बद्धहि। उक्त प्रसद्धः में (तन्न) कणाद के शिष्य 
पलुक ने - व्यक्तियों मे तथा व्यक्ति-रहित प्रदेशों मे सामान्य कौ सत्ता को सिद्ध करने 
के लिये यह प्रमाण प्रस्तुत किया है । जसे ्राकाश-यह्‌ व्याप्ति के प्रदशन का विष 
हष्टान्त है । ्राकाश भी समस्त श्रदेशों में स्थित वृक्ष श्रादि स्वयुक्त पदार्थो से युषपत्‌ 
सम्बन्ध रखता है तथा सर्वव्यापक है (इसी ब्रकार सामान्य) “'तसस्त प्रदेशों मे स्थित 
श्रपने सम्बन्धियों के साथ सम्बद्ध होती है-इस ,कथन) सेहेतु का पक्ष में होना 
दिखलाया गया है ।।११५७॥ 

कणादमहूषिणा-- कणाद के नामसे जोर्व॑शेपिक्र सूत्र उपलन्ध हैँ उनमें इस 
प्रकार का कोई सूत्र हृष्टिगोचर नहीं होता । वेशेषिक सूत्रमे कटा गया है--'सामान्यं 
विशेष इति बुद्धचपेक्षम्‌' (१.२.२३) । इसका श्रथ स्पष्ट नदीं । किञ्च, इससे उपयुक्त 
श्रथ नहीं निकलता । श्रतः घमेत्तिर के इस वचन काक्या ग्राधार दहै? यह विचारणीय 
है । 

निष्करियम्‌- क्रियाशून्य, गोत्व श्रादि सामान्य भ्रमूतं है, श्रत: क्रियाशून्य है, वह्‌ 
एक गोव््रक्तिसे दूसरी मे नहीं जा सकती । 

एकमस्‌-- गोत्व इत्यादि प्रत्येक गो व्यक्तिमें समनही दहे, उसमें कोई भेद नहीं 
भ्रतः वह एक है। सभी गायों में रहने वाली "गोत्व नामक सामान्य एक ही 

दश्यम्‌--वंशेषिक का मन्तव्य है कि जिस इन्द्रियके दवारा जिस पदाथं का प्रहुण 


१, दृष्यमेवोक्तम्‌ 8. २, स्वं स्वं ८.८... स्वं स्वतम्ब० 13 
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होता है तद्गत सामान्य काभी उसी इन्वियिसे ग्रहण हो जाता टै, ग्रतः सामान्य दृश्य 
टे, प्रत्यक्ष ग्राह्य दै (व्र०, व° सू० ४.१.१३) । 


समवयेन- कोटं सामःन्य श्रपने प्राश्य मं समवाय सम्बन्व से रहती टै, यथ 
"गोत्व जाति गो व्यक्तियों मं समवाय सम्बन्ध ये रहती टै। 


पलुक- पीलु = परमाणु 1 यहाँ उपचार मे "पीलु शब्द का श्रथं है-पीलुपाक 1 
पीलुपाक को मानने वाला (पीलुपाकवादः) ही पैलुक कहलाता दै (पीलुनिमित्तन 
व्यवहरित इति पेलुकः) । वैंणण््कि पीलुपाक्रवादी दै श्रौर नैयायिक पिठरपाकवष्दी । 
सन्दभं यहदढैकितेज (ताप) के संयोगसे घट श्रादिया भ्राम ग्रादिका ख्प वदल 
जाता । उसरी प्रक्रिया के विषयमे वैशेषिक कामतद्वै करि अग्नि के संयोग से घट 
क्रमशः कपाल क्पमें तया कपाल क म्रयव श्रादिकेषरूपमेंटरटता हृभ्रा परमाण्‌ कौं 
ग्रवस्था तक्र पर्ुंच जातादटै। उन परमःणृ्रो में नील खूप का नाण होकर रक्त ङ्प 
उत्पन्न हो जाता दै । श्रौर, फिर उन रक्त परमाणुम्रों से द्रयणुक श्रादिके करमपि घट 
वन जप्ताद। इस प्रक्रार पाक ब्र्थात्‌ ताप की क्रिया पीलु (परमाण) पर होती है, 
वट प्रादि पात्र ¦पिठर) पर साक्षात्‌ कूपरसे नदीं 1 श्रतः पीलुपाक=तापके संयोगसे 
परमाणृप्रों का पाक मानना ही युक्तियुक्त टहै। किन्तु रयायिक का कथन एकदै कि 
घट का टुटक्र परमाणू श्रवस्या तक्र पटु जाना ग्रौर फिर परमाण॒भ्रोंसे वटका 
वननातो दिखाई नहीं देता । इस लये यदी मानना चाहिये क्रि तापके संयोगसे घट 
की श्रवस्थाके रहेतेही नील रूपका नाण होकर उसमें रक्तरूप की उत्पत्ति हौ जाती 
है 1 ग्रतः पिठर प्र्यात्‌ घट श्रादि पात्र (वर्तन) का पाक होता है 1 यही पिठरपाक्र- 
वाद है) 


धमत्तिर की व्याख्यातस्ते यह्‌ स्पष्टदटै करि सामान्य किस प्रकार व्यक्तियों में 
रहती है--इस विषय मे प्राचीन न्याय-वेशेषिक में मत-भेद था 1 यद्यपि उत्तरकालीन 
न्याय-वशेयिक के ग्रन्थों में दस मतभेद को प्रथक्‌ प्रथक्‌ नहीं दिखलाया गया तयापि 
उनके ग्रनुशीलन से यह प्रकट प्रवण्य हो जाता है । यहाँ उद्धृत पैलुक का मत हे 
प्रणस्तपार भाष्य (पृ ७५३-५४) में उपलन्व होता ठै तया म्रागे (३.१२० मे) 
उद्धृत पैठर का सामान्य-सम्बन्धी मन्तव्य न्यायवात्तिक (पञ ३१५ प० १५ तथा 
ग्रागे) मे विद्यमानदहै। उन्दी ग्रन्थों के म्राघार पर यहाँ वंशेषिक्र ( =र्पलुक) भ्रौर 
नैयायिक ( == पेठर) के सामान्य विषयक इन मतो का उल्लेख क्रिया गया रहै, एेसा 
प्रतीत होता है । 

प्ाकाशमपि--वेणेपिक के श्रनुसार वृक्ष ्रादि के साथ भ्राकाण का संयोग 
सम्बन्ध ठँ, समवाय नदीं) यहाँ केवल “धुगपत्‌ समस्त सम्बन्धियों के साथ सम्बद्ध 
होना'' ही श्राक्राशण नामक हष्टान्त के साथ पक्ष का साधम्यं है (मि०, धर्मोऽ प्र०, 


 प्र° २२६) । 


३३ ततीयः परार्थनुमानपरिच्छेदः [ ३.११५ 


मस्य स्वभावहेतुत्वं योजयितुम्‌ ्रह- 
तत्सम्बन्धिस्वभावमात्रानुबन्धिनी तह शसन्निहितस्वभावता ॥ ११८॥। 
तत्सम्बन्धोति । तेषां स्वैदेणावस्थितानां द्रव्याणां सम्बन्धौ सामान्यस्य 
स्वभावः स एव ॒तत्सम्बन्धिस्वभावमात्रम्‌ । तद्‌ ग्रनुनघ्नानीति तदनुबन्धिनी । 
कासावित्याह- तह शसन्निदितस्वमावता । तेषां सम्बन्धिनां देशस्‌ 
तदह शः 1 तहे गे सन्निहितः स्वभावो यस्य तत्‌ तद्‌ णसन्निहितस्वमावम्‌' । तस्य 
भावस्तत्ता । यस्य हि येषां सम्बन्धी स्वभावः तच्नियमेन तेषां देशे सन्निहितं 
भवति । ततस तत्सम्बन्धित्वानुवन्िनी तद्देरसच्िहितता सामान्यस्य ।११८॥ 
ननु च गवां सम्बन्धी स्वामी । न च गोदेे' सन्निहितस्व भावः" । तत्‌. कथं 


भ्रस्येत्ि- यह स्वभाव हेतु है, यह दिखलाने के लिये कहा हैे- 
उन (सम्बन्धियो) के देश में उपस्थित (सन्निहित) होने का जो 
स्वभाव है वहु उनके साथ सम्बन्ध रखने के स्वभावमात्र का श्रविनाभावी 
है ॥११८॥ 
उन समस्त प्रदेशों में स्थित द्रव्यों (अ्यक्तिणों) से सम्बद्ध होना (सम्बन्धी) 
सामान्य का स्वमाव है, केवल वही (== तत्‌ सम्बन्धिस्वभावमाच्रम्‌) उनसे सम्बद्ध 
होने का स्वमाव मात्र है । उस (स्वमाव) का नियन्तः श्रनुसरण (== म्रनुबन्धन) करने 
वाली को तदनुबन्धिनी कहा गया है । यह (तदनुबन्धिनो) कौन है? इस पर कहा 
है- तदह शसन्निहितस्वभावता (== उन सम्बन्धियों के स्थल में सामान्य को सत्ताका 
होना) । यहां तहोश का श्रयं है--उन सम्बन्धियों कादेशः; उस देश भें उपस्थित है 
सत्ता जिसकी वहु तहे शसन्निहितस्वमावा होगी, उसका माव (तत्ता) = तद्‌ शसन्निहित- 
स्वभावता, क्योंकि जिस पदार्थं का श्रपना स्वरूप (माव. तस्व) जिनसे सम्बद्ध है, वहू 
नियम से उन पदार्थो के स्थल में विद्यमान होता है; इसलिये सामान्य की श्रपने समस्त 
सम्बन्धियों के साय सम्नद्धता का नियमतः श्रनुसरण करने वाली उन (सम्बन्धियों) के 
स्थल मं उपस्थिति सिद्ध होती है ।११८॥। 
द्रव्याणाम गो भ्रादि का; यह गोत्व ग्रादि सामान्यको हष्टि मे रखकर 
कहा गया है । यहाँ "द्रव्य" शब्द उपलक्षण दै ग्रतः इसका प्रथं है-- व्य्तं का। 
इसीनिये गुणों में स्थित रूपत्व प्रादि तथा कर्मो में स्थित उत्क्षेपणत्व श्रादि सामान्यों 
काभीसंग्रहहो जःतादै। 
नियमेन = नियमतः, श्रवण्य ही । जिस पदाथं का स्वरूप जिन वस्तुश्रों से 
सम्बद्ध (समवेत) होता है, वह पदां रव्य दही उनमें विद्यमान रहता है--यह 
व्याप्ति टै । 
ननु चेति- (शङ्का) गायों से सम्बन्ध रखने वाला उनका स्वामी श्रौर उस 





१. प्रयोजयितुम्‌ ^\.8.{1. कध. २., योजयन्नाह्‌ 2. २. स्वभावः ^... 
३. तद्‌ णे ^^.8.2.्.., तटेणसन्नि0 कप. ४. सभावः स्वामी ^... प्रि.२. 


-चाभिच्नदेणयोर. एव । 


राक === ॥ 


९६.११९ | विशुद्धाव्यभिचारिणो विमणः ३३५ 


तत्सम्बन्वित्वातत तरे णत्वम्‌ ? इत्याह 


नं हि यो यत्र नास्ति स तेशाम्‌ श्रात्मना व्याप्नोतीति स्वभावहेतु 
प्रयोगः ॥११६॥ 

न हीति । यो यत्र देशे नान्ति स देणो यस्य स तदटशः तं न व्याप्नो- 
त्यात्मना स्वरूपेण । इट सामान्यस्य तद्वतां च ` समवायलक्षणः सम्बन्धः । स 
न यत्र॒ यतत समवेतं तत. तद्‌ भ्रात्मीयेन रूपेण 
क्रोडीकृवैत. 'समवायिरूपदेणे स्वात्मानं निवेशयति 1 ^तदहे णरूपनिवेशनम्‌ एव 


तत्क्रोडीकरणम्‌ 1 ततस्‌ तत्समवायः । तस्माद्‌ यद्‌ यत्र समवेतं तत. तद्‌ द्रव्य 
व्याप्नुवद्‌ भ्रात्मना तट्‌ णे सन्निहित भवति । 





(स्वामी) की सत्ता उन गायों के प्रदेश में (सवत्र) नहीं होती; फिर किसी का सम्बन्धी 
होने के कारण उसके देण में उपत्थित रहना कंते बन सक्ताहै? इसपर क्ठाहै- 

जो जहां नहीं है वह उमके स्थल को श्रपने स्वरूप से व्याप्त नहीं 
करता, यह्‌ स्वभाव हेतु का प्रयोग है ।\११६॥ 

न हि इत्यादि । जो पदाथं जिस प्रदेश में नहीं होता दहु पने स्वरूप से उस 
देश वाली (सः देतो यस्य) वस्तु को व्याप्त नहीं करता । यहाँ सामान्य श्रोर सामान्य 
से युक्त वस्ुश्रो (व्यक्तिषो) का समवाय नामक स्तम्बन्य है श्रौर वहु सम्बन्ध एक स्यल 
में रहने वाली वस्त॒श्रोंमंही दहो सकता ह । इसलिये जो वस्त जहां समवाय सम्बन्व 
से रहती है. दह उको श्रपने रूप से व्यापती हुई ( = करोडीकुर्दन्‌) समवायी क स्थल 
में श्रपने ्रापको स्यापित करतीहै 1 उसस्यलमेंश्रपने ख्प की स्थापना ही उस 
(वस्तु = समवायी) मं व्याप्त होना है । उसके स्थान में श्रपने रूपकी स्थापना करने 
के कारण हौ उस सम्बन्धी का समवाय कहलाता है। इसलिये जो (पदाथ) जिसमें 


समवाय सम्बन्धसे रहता ह, वह्‌ उप द्रव्य में व्याप्त होता हृभ्रा स्वयं उस प्रदेश में 
स्थित होता है । 


समवाविरूपदेशः--समवायिरूपस्य देणः श्रयवा समवायिरूपम्‌ एव देशः यहाँ 
'समवायी' णब्द का प्रथं है--्राधार (चरमो प्र०, पु° २३१) ॥ 


तहं शषूपनिवेशनम-- स चासौ देशश्च तदेश, तत्र रूपस्य स्वरूपस्य निवेशनम्‌ 
उस स्थानम श्रपने रूप की स्थापना । 


ततः == तम्मात =-= तददेणशरूपनिवेणनात । 


तत्पमवायः- तस्य सम्बन्धिनः समवायः, उस सम्बन्धी का समवाय) 


~~ = = ` आ = ज = = मा 


१. "तत ' ना{-त ^^ .{3..7.्र कष... २. लक्षण मम्बन्धः ^. 
३, अनेन $. ९. समवायरूप ० £, 
५. तन्द्रेणे 2. 


. तत्र £. 


३३६ तृतीयः परा्थानुमानपरिच्छेदः [ -३.१२० 


तद्‌ भ्रयम्‌ श्रथः तद्‌ शस्थवस्तुव्यापनं तद्‌ शसत्तया व्याप्तम्‌ । तद्‌ श- 
सत्ताभावे" तद्व्यापनाभावाद्‌ व्यापनलक्षणः समवायसम्बन्धो न स्यात । प्रस्ति 
च व्यापनम्‌ । ्रतस्तह गे सन्निहितत्वम इति । त श्रयं स्वभावहेतुः ॥११६९॥ 
- ` पैठरप्रयोगं दशंयन ग्राह-- 

दहितीयोऽपि प्रणोगः- यद उपलब्धिलक्षणप्राप्तं सन्‌ नोपलभ्यते 
न॒ तत तच्रास्ति। तद्‌ थथा दवचिद्‌ श्रविद्यमानो घटःः। नोपलभ्यते 
चोपलब्धिलक्षणप्राप्तं सामान्यं ध्यक्त्यस्तराले ष्विति । १२० क।। 
| द्वितीयोऽपि" इति । यद्‌ उपलन्धेर लक्षणतां विषयतां प्राप्तः दृष्यम्‌ 
इत्यर्थः \ एतेन हश्यानृपलव्धिम भ्रनूद्य ^न` तत. तत्रारित' इत्यसद्न्यवहारयंत्वं" 
विहितम्‌ । ततो “व्याप्यहश्यानुपलन्धेर. व्यापकम्‌ म्रसदन्यवहार्यंत्वं दशितम्‌ । 


तद्‌ श्रयम्‌ इति-इस प्रकार यह श्रमिप्राप है- "किसी देश में स्थित वस्तु में 
व्यापक होना" उसज़े देश में विद्यमानता से व्थाप्त है (जो पदाथ किसी देश में स्थित 
वस्त में व्यापक होता है वह उत देशमें दविदिमान होता है. यह व्याप्तिहै) । यदि 
उसके देश में उपस्थिति न होगी तो वहु उसमे व्यापक मी नहीं हो सकता; वर्योक्रि 
एक वस्तु का श्रन्य वस्तु मे व्यापक होना ही समवाय का स्वङ्प है । क्िन्त्‌ (सामान्य 
की व्यक्तियों में) व्ापक्ता है, इसलिये व्यक्तियों के प्रदेश में उपस्थिति मीहै। इस 


भकार यह स्वमावहृतु है । ११६ 
स्वभावहेतुः- यहां सामान्य का समस्त प्रदेणों में स्थित सम्बन्विरं (व्यक्तियों) 


से सम्बद्ध होना-हैत है । "सामान्य का सवं गतत्व' साध्य, जो प्रस्तुत हेतु को सत्ता 
मात्र से सिद्ध हो जता दै । इसलिये प्रस्तुत हेतु स्वभावहेतु टे) 

पेठरप्रयोगम्‌ इति- पेठर (नैयायिक) के प्रयोग को दिखलाते हुए कहा है- 

जो दर्शन के योग्य वस्तु विद्यमान होते हए भी उपलन्ध नहीं होती, 
वह्‌ वहाँ नहीं है; जैसे कहीं श्रविद्यमान घट । भ्रौर, ददान के योग्य होकर भी 
सामान्य की व्यवितयों के मध्य मे उपलन्धि नहीं होती (ग्रतः सामान्य सवंगत 
नही) ।॥ १२० क ॥ 

द्वितीयोऽपि इत्यादि । जो (पदाथ) उपलब्धि (ज्ञान) कौ लक्षणता 
( = विषयता) को प्राप्त हूश्रा है; श्रथति ह्य है । इस (कथन) से हश्यानुपलन्धि को 
उह श्य करके "वहु व्हा नदीं है" इस रूपमे "वहु श्रमष्व-व्यवहारके योग्य है' इसका 
विधान किया गया है । इस प्रकार हश्यानुप्रलब्धि व्याप्य (साघनया हेतु) है, उसका 
व्यापक (साध्य) श्रमाव-व्यवहार के योग्य होना दिखलाया गया है । (तद्यथा' इत्यादि 
से कहीं श्रविद्यमान घट हणष्टान्त कहा गया है । पक्षवता दिखलते हुए कहा गया है- 


२. धट इन ^. 


१. तट्‌ णसत्ताया अभावे 8.८. 
३ ४* व्यव रविषयत्वम्‌ [). 


- शन नारित ए., "त' ^., 0नूद्य तत्तत्तत्र 11.72. 
५. न्यायः 2. 


३.१२० 1 विश्द्धाव्यभिचारिणो विमशः ३२३७ 


तयेति क्वचिद्‌ ग्रसन्‌ घटो दष्टान्तः । पक्षधमंत्वं दशंयितुम्‌ भ्राह- नोपलभ्यते 
चेति । "यक्त्यन्तरालं-व्यक्त्यन्तरं च व्यक्तिशून्यं चाकाशम. । दश्यम. श्रपि 
कप्याच्चिद्‌ व्यक्तौ गोसामान्यम्‌ भ्रश्वादिषु व्यक्त्यन्तरेषु व्यक्तिशून्ये" चाकाशे 
नोपलभ्यते" । तस्मान्न तेष्वरतीति गम्यते॥१२०क॥। 

श्रयम्‌ श्रनुपलम्भः' स्वभावश्च परस्पर विरुद्धाथसाघनादएकत्र संशयं 
जनयतः ।\१२०ख 

ग्रयम. भ्रनुपलम्भः पूर्वोक्तश्च स्वभावः परस्परस्य विरुद्धौ यावथौं 
तयोः साधनात. तावेकस्मिन्‌ वमिणि संशयं जनयतः । न द्यं कोऽथः परस्पर- 
विरुद्धस्वभावो भवितुम्‌ श्र्हति । एकेन चात्र व्यक्त्यन्तरेषु* व्यक्तिशून्ये चाकाशे 
सत्त्वम्‌, म्रपरेण चानुपलम्भेनासत्त्वं साध्यते । न चैकस्यकदैकत्र सत्त्वं ्रसत्तवं 
°च युक्तम्‌, तयोविरोवात्‌ । तद्‌ भ्रागमसिद्धस्य सामान्यस्य स्वंगतत्वासवंगत- 
त्वयोः साध्ययोरेतौ विरुद्धाव्याभिचारिणौ जातौ । 





नोपलभ्यते च इत्यादि । “व्यक्तियों का मध्य, इसका श्रथं है--घ्रन्य व्यक्तियाँं तथा 
व्यक्तिरहित भ्राकाश । गोत्व इत्यादि सामान्य यद्यपि किसी (गो) व्यक्ति मे दशंनयोग्य 
है तथापि वड्‌ श्रश्व भ्रादि अरन्य व्यक्तिों में तथा व्यक्तिरहित श्राकाश में उपलन्ध नहीं 
होती । इसलिये उनमें नहीं है, यह प्रतीत होता है १२० क।। 

ग्रयम्‌ इत्ि- 

यह्‌ अ्रनुपलन्वि श्रौर (उपयु क्त) स्वभावहेतु परस्पर विरुद्ध श्र्थो 
(घर्मो) को सिद्ध करते हैँ श्रतः एक धर्मी मे संशय उत्पन्न करते है ॥१२०ख्‌॥ 

यह्‌ भ्रनुषलन्धि श्रौर उपयु क्त स्व मावहेतु दोनों एक दूसरे के विरद्ध श्र्थो को 
सिद्ध करते है; इतलिपे वे दोनों एक्‌ धर्मो (सामान्य) में संशय उत्पन्न करते है । 
वयोकिं एक ही पदाथं परस्पर विरद्ध स्वमाव वाला नहीं हो सकता । किन्तु यहाँ एक 
(स्वमावहेतु) के वारा तो भरन्य व्यक्तियों तथा व्यक्तिरहित भ्राक।श में (सामान्य की) 
सत्ता सिद्ध को जा रही है श्रौर इसरे (श्रनुपलन्धि हेतु) से (सामान्य का) भ्रमाव सिद्ध 
किया जा रहा है 1 एक ही वस्तु का एक समय एक स्थान परे होना (सत्ताः) तथा न 
होना युक्तियुक्त नहीं; क्योकि उन दोनों (सत्व श्रौर ्रसतत्व) में विरोध ३ 1 इस प्रकार 
यहां श्रागम-प्रतिपादित सामान्य मे दो साध्य ह -सर्वेव्यापक्ता तथा 
उसका श्रमाव श्रौर उनको सिद्धि में उपयु क्त दोनों हेतु (एतौ) विर्द्धाव्यभिचारी हो 
जाते ह । 

॥ एकस्मिन्‌ धमिणि- सामान्य नाम का कोई एक पदार्थं है या नहीं, इस प्रकार 


का संशय उत्पन्न कर देते है; क्योकि एक ही वस्तु में दो विरुद्ध धमं नहीं रह सकते । 








१. व्यक्तेरन्त रालं ^\.8. तः. २. छरेषु शून्ये ^. 

३. चोपलभ्य° ^.82.्.९. ४. अनृ पलम्भप्रयीगः 8... ६.पष.२. 
५, परस्परविर० ^ .8.0.2. प 7१.९२, | 

६, "व्यक्त्यन्तरेषु'- नास्ति ए, ७. वा 1), 


८, तस्माद्‌, 


# 


२२५ तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः [| ३.१२० 


` यतः सामान्यस्यैकस्य युगपत्‌ सर्वदेशावस्थितेर्‌ ग्रमिपम्बन्धित्वं' चाभ्यु- 
पगत ह्यत्वं च । ततः सर्वसम्बन्वित्वात सवंगतत्वम्‌, हण्यत्वाद्‌ `श्रनतरालानुप- 
लम्भाद्‌ म्रसवंगतत्वम्‌ । ततः शास्त्रकारेणैव विरुदधव्याप्तत्वम्‌ श्रपश्यता विर्द्- 
व्याप्तौ धर्मावृक्त्वा विरद्धाव्यभिचार्यवकाशो दत्त इति । न च वस्तुन्यस्य 
सम्भवः । १२० ख।। 

इत्युक्ता टेत्वाभासाः । 








प्रागमसिद्धस्य-- कणाद के शास्त्र (वँशेपिक सूत्र) हारा प्रतिपादित । कणाद 

ने उपयुक्त प्रकार की सामान्य का प्रतिपादन कियाथा। उस सामान्यके स्वखूपकरा 

विचार करते हए पैलुक श्रौर पैठर ने दो प्रकार की युक्तियां प्रस्तुत कौ थीं । यहां 

दुवेक भिश्च ने पैलुक रौर पैठर दोनों को कणाद का शिष्य बतलाया दै (कणादस्यैवापर 

शिष्यः पैठरः, धर्मो प्र २, प° २३२) तात्प्यनिवन्धनटिप्पन में पैलुक को वँगेषिक तथा 
वैठर को नैयायिक कहा गया है (धर्मो° प्र°, प° २७४) । यही मत भ्रधिक सङ्खत 
प्रतीत होता है (द्र०, ऊपर ¶ैलुक' पर टिप्पणी) । 

यत इति-वथोकि एक ही सामान्य काएक साथ सव स्थानों में स्थित 

(व्यक्तियों) में समवेत होना माना गथा हे श्रौर हश्य होना भी । इस प्रकार सबसे 

सम्बद्ध होने के कारण वह (सामान्य) स्वंगतह श्रौर हश्य होने के कारण सवगत 
नहीं है; क्योकि वहु व्यक्तियों के बीच में दिखलाई नहीं देती । इसलिये शास्त्रकार 
(कणाद) ने ही विक्डब्धाप्ति कोन देखकर चिर साध्योंसे व्याप्त दो धमं 
(सर्वसम्बन्धित्व श्रौर हस्य) बतला दिय हँ तथा विचद्धाव्याभिचारो को श्रवसर दिया 
है । किन्तु परमाथंसत्‌ वस्तुमें इस (विरुद्ाव्यभिचारी) काहोना सम्मद नहीं 
है ॥ १२० ख ।॥। 

इस प्रकार हेत्वाभास कहे गये हूँ । 

| शास्त्रकारेणव-शास्त्रकरार (कणाद) ने सामान्य को युगपत्‌ स्वंसम्बन्धि- 
सम्बद्ध भ्रौर ह्य बतलाया है । युगपत्‌ सवंसम्बन्विस्षम्बद्धत्व हेतु के हारा सामान्य 
का स्वंगतत्व सिद्ध किया जातादै । दूसरी भ्रोर यदि सामान्य हण्यदहैतो व्यक्तियों 
के मध्यमे भी दिखलाई देनी चाहिये; किन्तु दिखलाई नहीं देती । इसलिये यह्‌ 
"दृश्यता सर्वंगतत्व के प्रभाव (ग्रसवंगतत्व) की श्रविनाभावी (श्रव्यभिचारी) है। इस 
प्रकार हश्यत्व विरुद्धन्याप्तदहेतु दै। शास्त्रकारने इस विरुद्ध व्याप्ति का विवेकन 
करके अन्तिसे सामन्यमेंदो विर्द्धव्य।प्त घर्मो को वतला दिया है तथा विरद्धा- 
व्यभिचारी हेत्वाभास को श्रवकाश प्रदान कियाहे। 


१. ० भिसम्बद्धत्वम्‌ 8, भिसम्बन्धत्वम्‌ 1), २. अन्तरालाद्‌ अन्‌0 ¶. 
३. धर्मवृक्तौ । इह विरुद्धा 0 8., धममवृक्ती विर० ¢. 1. 
४, भ्व नास्ति 2.7, ५. ० स्य हेतोः सम्भवः; 8.9. 


३.१२१ | - दृष्टान्तः परार्थानुमाने च तस्य स्थानम्‌ ३३९. 


ननु च साघनावयवत्वाद्‌ यथा हेतव उक्ताः, तत्प्रसद्खन "च ठत्वाभासाः 
तथा साघनावयवत्वाद्‌ हष्टान्ता वक्तव्याः, तस्प्रसङ्खं न च हष्टान्तामासाः। तत्‌ ` 
कृथं नोक्ताः । इत्याट्‌- 

त्रिरूपो हेतुरक्तः । तावता "चा्थप्रतीतिरिति न पृथग्द्ष्टान्तो नास 
साधनावयवः कशिचत्‌ तेन नास्य लक्षणं परथग्‌ उच्यते गताथत्वात्‌ 1१२१ 

त्रिरूपो हेतुरुक्तः, तत्‌ कि दृष्टान्तैः ? स्याद्‌ एतत्‌ तावता नाथंप्रतीति- 
रित्याह- तावता चेति । उक्तलक्षणेनेव हेतुना भवति साव्यप्रतीतिः । “श्रत: स 
एव गमकः । ततस्‌ तद्वचनम्‌ एव साधनम्‌! न हष्टान्तो नाम साधनस्यावयवः 
यतश्चायं नाव्रयवः, तेन नास्य हष्टान्तस्य लक्षणं हेतुलक्षणात्‌ पृथग्‌ उच्यते 1 ¦ : 











२४. दृष्टान्त श्रौर परार्थानुमान में उसका स्थान 


ननु चेति- (प्रश्न) जसे साधन का श्रवयव होनेके कारण हेतु का वरणंनं 
कियागया है; तथा हेतु के प्रसङ्धःसे हेत्वामासोंका कथन क्रिया गया है; उसी 
भकार साधन का श्रवयव होने के कारण हष्टान्त का मी वंन करना चाहिये तथां 
हृष्टान्तामासों का मी । फिर उनका वरन क्यों नहीं किया ? 


इस पर (धर्मकीति ने) कहा है- (उत्तर) | 


तीन रूपों मे युक्त हेतु का कथन किया गया है । इतने से ही (भ्रनुमित 
ग्रथं का वोध हो जाता है; इसलिये हष्टान्त नाम का परार्थानुमान-वाक्य का 
कोडई पृथक्‌ श्रवयव नहीं है । ग्रतः इस (दृष्टान्त) का लक्षण पृथक्‌ नहीं कहा 
जा रहा है, क्योकि यह्‌ (हेतु के निरूपणसे ही) गतार्थं है ॥ १२१ | 

तीन रूणों से युक्त हेतु का निरूपण किया गया है, फिर हणष्टान्त (के निरूपण) 
से क्या लामहै ? यदि कोई कहे किहेतु मात्रसेतोश्रथं की प्रतीति नहीं होती तो 
इस पर कहा है -तावतव इत्यादि ॥ यथोक्त लक्षण वले हेतु से ही साध्य (ब्र्थ) की 
प्रतीति होती है । इसलिये वही (श्रयं का) बोधक होता है ्रौर उसका शब्दों हारा 
कथन हौ साधनवाक्य (परार्थानुमान) है । दृष्टान्त नाम का कोई साधन वाक्यका 
श्रवयव नहीं । वयोकि यह्‌ श्रवयव नहीं है इसलिये इस हष्टान्त का लक्षण हेतु के 
लक्षण से पृथक्‌ नहीं कहा जा रहा है। 

साधनादयवत्वात्‌-दुरवेक मिश्रके श्रनूसार शङ्का का भ्राशय यह्‌ दै- दहेतु 
ग्रौर रष्टान्त के द्वारा परोक्ष भ्रथं का निश्चय टोता है; भ्रकेले हेतु से नहीं । इस प्रकार 
हतु श्रौर दृष्टान्त का समुदाय ही साधन है भौर, हेतु तथा दृष्टान्त दोनों साधनवाक्य 


~ 


१, श्च नास्ति २. ब्रिलक्षणो0 ¢. ॐ 
३. तावतेवायं ° 38.13.28. प्.2च.?., तावता वा (चा) यं्रतीतिसिद्धे रिति ©. न 
४, तावता वे (चे) ति ©. वावतेवेति 8.1... | 


५. ततः ए. ६. 'ततः' नास्डि ^.प्.९. | 
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, कथं तहि हेतोर्‌ व्याप्तिनिश्चयो यद्यहष्टान्तको हेतुर्‌ इति चेत्‌; नोच्यते 
हेतुर्‌ श्रहष्टान्तक एव । श्रपि तु न हेतोः पृथग्‌ हष्टान्तो नाम । हेत्वन्तभूत एव 
हष्टान्तः । श्रत एवोक्तं नास्य लक्षणं पृथग्‌ उच्यत इति! । न त्वेवम्‌ उक्तम्‌ 
नास्य लक्षणम्‌ उच्यत इतिः । 

यद्यं वं हेतूपयो गिनोऽपि लक्षणं वक्तव्यम्‌ एवेत्याह-गतार्थैत्वात । गतोऽ्थः 
प्रयोजनम्‌ श्रमिधेयं वा यस्य हष्टान्तलक्षणस्य तत्‌' तथा । तस्य भावस्तत्त्वम्‌; 
तस्मात्‌ । रष्टान्तलक्षणं ह्य्‌ च्यते हष्टान्तप्रती ति्यथा स्यात्‌ । दणष्टान्तश्च हेतुलक्ष- 
णाद्‌ एवावसितः । ततो हणष्टान्तलक्षणस्य यत्‌ प्रयोजनम्‌--हष्टान्तप्रतीतिः- 
, तद गतं निष्पन्नम्‌ । श्रभिधेयं वा गतं ज्ञात * हष्टान्ताख्यम्‌ । १२१॥ 


प्याया 
के भ्रवयव हैँ । जव धर्मकीति ने साधन के ्रवयव हेतु करा निरूपण क्रिया तो हष्टान्त 


का निरूपण क्यो नहीं करिया । 
गमकः- गमयति प्रत्याययति साध्यम्‌ इति गमकः; जो साध्य का निश्चय 


कराताटै । 

कथम्‌ इति- (शङ्का) यदिदहेतु हष्टान्त-रहित है तो हेतुकी व्याप्ति का 
निश्चय कंसे हो सकता है ? (उत्तर) यह नहीं कहा गया कि हेतु इष्टान्त-रहित ही 
होता है, किन्तु यह कहा गया है कि हष्टान्त हेतु से पृथक्‌ नहींहै । हण्टान्तहिवु के 
श्रन्तगेत हौ है । इसलिये यह कहा गया है कि इस का लक्षण पृथक्‌ नं कहा गया, 
यह नहीं कि इक्षका लक्षण नहीं कहा गया (र्यात्‌ न्यायनिन्दु सें पुथ्‌ शब्द का 
ग्रहण किया गयादहै।) 

(शङ्का) यदि एसी बातहैतो हेतु के उपयोगी हष्टान्त का भौ लक्षण बतलाना 
ही चाहिये था । इस पर कहा है -(समाधान) गतार्थत्वात्‌ (गतार्थं हो जने से) । 
भ्राप्तहो चुका है (गतः) श्रथं = प्रयोजन या वाच्याथं जिघ्त हष्टान्त के लक्षण का, 
एसा वह ( = गतां । उसका भाव ( = गताथेत्व), उससे ( = गताथत्वात्‌ ) । हृष्टान्त 
का लक्षण इसलिये किया जाता, जिससे कि हष्टान्त के स्वरूप को प्रतीति हो जाये। 
किन्तु दृष्टान्त तो हेतु के लक्षणते ही निश्चित हो गया । इसलिये हणष्टान्त के लक्षण 
का जो प्रयोजन है--हष्टान्त (के स्वरूप) की प्रतीति हो जाना-- वह्‌ गत रथात्‌ 
निष्पन्न (पुरं) हो गया । श्रथवा हष्टान्त' नामक जो वाच्याथं है वह्‌ गत == ज्ञात हो 
गया ॥ १२१।। 

। गतम्‌--(१) निष्पन्न, दृष्टान्त के लक्षण करा प्रयोजन पूणंदहो गया ्र्थात्‌ 
हेतु के लक्षण सेही हणष्टन्तके स्वरूपकी प्रतीति हो गर्द है। श्रथवा (२) ज्ञात; 
इष्टान्त का वाच्यार्थं जान लियं गया हे। 





१. "इति" नास्ति 8.1. २. “इति' नास्ति ए, 
३, वरत्‌" नास्ति ह.नवि. ४. ज्ञानं 3.2.14.2., गतं दृष्टा ०८५. 
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कथं 'गता्थत्वम्‌ इत्याह- 

हेतोः सपक्ष एव सर्वम्‌ भ्रसपक्षाच्च सवतो व्यावृत्तो ' रूपम्‌ उक्तम्‌ 
श्रभेदेन । पुन विशेषेण कारयस्व माव्योर्‌ 'उक्तलक्षणयोर्‌ जन्मतन्मात्रानुबन्धौ 
दज्ञंनीयावुक्तौ । तच्च दज्ञयता-यत्र धूमस्तत्राग्निः, श्रसत्यग्नौ न क्वचिद्‌ 
धूमो यथा महानसेतरयोः; यत्र कृतकत्वं तत्रा नित्यत्वम्‌, श्रनित्यत्वाभावे 
कृत कत्वाऽसम्भवो थथा घटाकाश्योः-इति दक्ञनीयम्‌ . न ह्यन्यथा सपक्ष- 
विपक्षयोः सदसत्त्वे यथोक्तप्रकारे शक्ये दयितम्‌ 1 तत्कायतानियमःः 
कायं लिद्धस्य, स्वभावलिङ्कस्य च स्वभावेन व्याप्तिः श्रस्मिशचाथेः 
दिते दित एव दृष्टान्तो भवति 1 एतावन्मात्ररूपत्वात्‌ तस्येति ॥ १२२॥ 

ठेतो रूपम्‌ “उक्तम्‌ प्रभेदेन सामान्येन । साधारणं कायं स्वभावानूपल- 





कथम्‌ इति (हेतु के लक्षणसे ही हष्टान्त का स्वरूप) कंसे गताथं हो गया, 
यह्‌ बतलाते हं 

सपक्ष मं ही होना तथा विपन्न मे सवेधा न होना-यह हेतु का स्वरूप 
सामान्यतः (म्रभेदेन) कहा गया है । फिर विशेष रूप से कहा गया है कि उपरि 
निदिष्ट लक्षण वाले (१) कायं श्रौर (२) स्वभावदहेतु का क्रमशः (कारण 
से) उत्पत्ति का नियम तथा स्वरूप मात्र (तन्मात्र) के भ्रनुसरण का नियम 
दिखलाना होता है । उसको दिखलाते हए-- (१) जहां धूम है वहां म्रग्नि है 
जैसे महानस (पाकशाला) मे" भ्रग्निकेन होने पर कहीभी धूम नही, ज॑से 
महानस से भिन्न (इतर विपन्न सरोवर ्रादि) मे (२) “जहां कृतकत्व है वहाँ 
ग्रनित्यता है; जंसे घट मे; श्रनित्यता के न होने पर कृतकत्व (कायं होना) 
भी सम्भव नहीं, जसे श्राकाण मे-यहु दिखलाना होता है। इसके विना 
(म्रन्यथा) उपयु क्त प्रकार से (हेतु का) सपक्नमं होना तथा विपक्षमेन 
हाना दिखलाया नहीं जा सकता । साथ ही कार्यंहेतु का साध्य (तत्‌) के कार्यं 
होने का नियम एवं स्वभावहेतु कौ स्वभाव (रूप साध्य) के साथ व्याप्तिभी 
नहीं दिखलाई जा सकती 1 इस तथ्य (सपक्षमे ही होना, विपक्षमे कभी न 
होना) के दिखला देने पर तो हष्टान्त भो दिखला दिया गयाः; क्योकि उस 
हृष्टान्त का स्वरूप केवल इतना ही है ॥ १२२॥ 


हेतु का स्वरूप सामान्यतः (म्रभेदेन = सामान्येन) कहा गया है । भ्रसिप्राय वहं 


है कि वह्‌ (हेतुस्वरूप) काय, स्वमाव तथा श्रचुपलन्धि (तीनों) का साधारण लक्षण है । 


-- 





= 


१ गतार्थम्‌ 2. २. व्यावत्तरूप० ए.2., व्यावृत्तो ल्प० प्र, 
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म्भानाम्‌ एतल्लक्षणम्‌ इत्यर्थः । कि पुनस्‌ तत्‌ ? सपक्ष एव "यत्‌ सत्त्वम्‌, 
विपक्षाच्‌ च स्वस्माद्‌ व्यावृत्तिर्‌ या । रूपदयम्‌ एतद्‌ श्रभेदेनोक्तम्‌ । 

न च सामान्यम्‌ उक्तम्‌ श्रपि शक्यं ज्ञातुम्‌ । म्रतस्‌ तद्‌ एव विशेषनिष्ठं 
वक्तव्यम्‌ । श्रतः पुनर्‌ श्रपि विशेषेण = विशेषवन्तौ जन्मतन्माव्रानुबन्धौ दर्शनी 
यावुक्तौ । कार्यस्य जन्म ज्ञातव्यम्‌ उक्तम्‌ । जन्मनि हि ज्ञाते कार्यस्य सपक्ष एव 
सत्त्वं विपक्षाच्‌ च सर्वस्माद्‌ व्यावृत्तिर्‌ ज्ञाता भवति। स्वभावस्य तन्मात्रानू- 
बन्धी दशंनीय उक्तः । तद्‌ इति साधनम्‌ । तद्‌ एव तन्मात्रम्‌-साघनमात्रम्‌? 
तस्यानवन्धोऽनगमनम्‌- साधनमात्रस्य भावे भावः साध्यस्य । तन्मात्रभावि- 
त्वम्‌ एव हि साध्यस्य तादात्म्यम्‌ । साधनस्य "यदा स्वभावो ज्ञातो भवति, 
तदा स्वभावहेतोः सपक्ष एव सत्त्वम्‌, विपक्षाच्‌ च सवेस्भाद्‌ व्यावृत्तिर्‌ ज्ञाता 
भवति । तद्‌ एवं" सामान्यलक्षणं विशेषात्मकं ज्ञातव्यः नान्यथा । ततो विशेष- 
लक्षणम्‌ उक्तम्‌ । 
वहु व्याह? जो (हेतु का सपक्ष) मेही होना श्रौर सभी विपक्षो से व्यावृत्तिहै।ये 
दो रूप सामान्यतः कहे गयं हं । 

सामान्यतः बतलाया हूश्रा मी (हेतु का रप) समा नहीं जा सकता, श्रतः उस 
हैत के स्वरूप को (तद्‌) विशेष रूप में नतलाना भ्रावश्यक था । इसील्यि फिर भी 
विशिष्ट प्रकार से उत्पत्ति का नियमतः श्रनरुसरण तथा स्वरूप मात्र का श्रनुसरण दिख 
लाना होता है-यह कहा गाया है । कायं कौ उत्पत्ति ज्ञातव्य है, यह कहा गया है, क्यों 
कि कायं की उत्पनिः के जान लेने पर उसका सपक्षमेही होना तथा विपक्ष में सर्वथा 
न होना जान लिया जाता है । स्वनाव (ल्प साध्य) का साधन-मात्नर का श्रनुसरण 
करना दिललाना होता है--यह्‌ कहा गया है । (दन्मात्र शब्द मे) "तद्‌ (वह) का 
ध्रथं. है-क्ताधन । केवल वही = तन्मात्र श्र्थात्‌ केवल साधन उसका श्रनुबन्ध = म्रनुगभन 
(श्रनुसरण) श्र्थात्‌ केवल साधनके होने पर साध्य का होना । साधनमात्र के होने 
धर हो जाना ही साघ्यका (हेतु के साथ) तादात्म्य है । जन साघन का स्वसाव ज्ञात 
हो जाता है तब स्वमाव हेत्‌ कासपक्षमें ही होना तथा समी विपक्षं मे न होना जान 
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लिया जाता है । इस प्रकार (हेतु का) सामान्य लक्षण विशेष रूप सें ही जाननाहोता 


ह, श्रन्य भ्रकार से नहीं । इसीलिये (कायं तथा स्वमाव हेतु का) विशेष लक्षण कहा 
शया हे । 

` श्रभेदेन-- सामान्येन; हेतु का साधारण लक्षण ! 

. , विश्ेषनिष्ठम्‌- कायं प्रर स्वभाव हेतु का विशेषलक्षण । 
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किम. श्रतो यदि नामंवम. 'इत्याह-- तच्‌ च सामान्यलक्षणं दशयितु- . 
कामेन विदोषलक्षणं द्थैयतैवं दशंनीयम-इति सम्बन्वः। यत्र धूमस्तत्राग्निः ' 
इति कायं हेतोर्व्याप्तिरदशिता 1 व्याप्तिश्च कायं कारणमावसाघनात्‌ प्रमाणात्‌ 
निश्चीयते । ततो यथा महानस इति ददोनीयम. । ्रसत्यग्नौ न मवत्येव धूम 
इति व्यतिरेको दशितः। स च यथेतरस्मिन्‌ इति दर्णनीयः । वद्िनिवत्तिहि 
घूमनिवृत्तौ नियता ददोनीया । सा च महानसाद्‌ इतरत्रेति दशेीया । 


यत्र॒ कृतकत्वं तत्रानित्यत्वम, इति स्वभावहेतोर्व्याप्तिर दशिता । 
ग्रतिव्यत्वाभावे न भवत्येव करृतकत्वम इति व्यतिरेको दशितः । व्याप्तेश्च 


विज्ञेषवन्तौ- कारण से उत्पति का नियम कायंहेतुकी व्िशेषतादै तथा. 
साध्य से तादात्म्य होना, स्वभावहेतु की विशेषता है । ग्रनुपलब्धि की विशेषता का 
इन्दी में ्रन्तर्भाव हो जाता है, इसलिये उसे पृथक्‌ नहीं दिखलाया गया (भि०,धर्मो° 
प्र०, पृ० २३६) । । 

ध्रनुधन्ध- नियम से भ्रनुसरण करना। 

किम्‌ श्रत इति--यदि एेसा है तो इसमें क्या प्रयोजन ? इस पर कहते है-- 
तत्‌ च इत्थादि । (हेतु का) सामान्य लक्षण दिखलाने के इच्छुक व्यक्ति को विशेष लक्षणं 
बतलाते हए इस प्रकार दिखलाना चाहिये; यह्‌ श्रमिप्राय है । (कंते ?) जहाँ ष्रूम है वहाँ 
श्रग्नि है' इसके दारा कायंहेतु कौ व्थाप्ति दिखलाई गई है भ्रौर कार्यक्नारणमाव 
को सिद्ध करने वाले प्रमाण हारा व्याप्ति निष्चित की जाती है, इसलिये जैसे-- 
पाकशाला मे, यह (हष्टान्त) दिखलाना होता है । श्रभ्निके महोने परधूममी नहीं 
होता-यह्‌ व्यतिरेक दिखलाया गया है श्रौर वहं जेते (दाक्शाला श्रादि सपक्ष से) भिन्नः 
(सरोवर श्रादि विपक्ष) मे इस प्रकार दिदलाना होता है । वस्ततः श्रग्नि के श्रमाव को 
धूम के श्रमाव के साथ नियमपूर्वकं रहने वाला (= नियत == ्रविनामावी) दिख- 


लाना है श्रौर बहु (= श्रग्निके भ्रमाव) पात्शाला से भिन्न स्यल में दिलाना 
होतः है 








सम्बन्धः--प्रन्वय, तात्पर्यं । 
ततो यथा महानसे --वयोकि का्थे-कारण-भाव को सिद्ध करने वाले प्रमाणः 
द्वारा कायंहेतु की व्याप्ति का निश्चय होतादै ज्रौर दृष्टान्त के विना वह्‌ प्रभाण 


श्रपना कायं नहीं करता; इसलिये व्याप्ति-प्रदशंन माव्रसे ही हष्टान्त का प्रकटन हों 
जाता है । 


इतररिमन्‌--ग्रग्निमान्‌ प्रदेश से भिन्नं सरोवर श्रादिमें। 
-वह्िनिव्ति, अरनमिनि कां म्रभोव। 
यत्र कृतकत्वम्‌ इति-- "जहां कार्यत्वे है, वहां भ्रनित्यत्व ॒है-- यह्‌ स्वभावहेतु 
की उथाप्ति दिखलाई गई है 1 जहा भ्रनित्यता नहीं होती वहां कायेता मी नहीं होती । - 
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९४४. तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः | ३,१२२ 


साघकं प्रमाणं 'साघम्य॑हष्टान्ते दशंनीयम । प्रसिद्धभ्याप्तिकस्य च हेतोः साध्य- 
निवृत्तौ निवृत्तिर्‌, दर्शनीया । तद्‌ श्रवश्यः यथा घटे, यथा भ्राकाशे चेति 
दशनीयम्‌ । 

कस्माद्‌ एवम्‌ इत्याह-न हीति । यस्माद्‌ भ्रन्यथा सामान्यलक्षणरूपे 
सपक्षविपक्षयोः सदसत्तवे यथोक्तप्रकारे इति नियते- सपक्ष एव सत्त्वम्‌, विपक्षे- 
ऽसतत्वम्‌ एवेति नियमो यथोक्तप्रकारः- ते न शक्ये दशंयितुम्‌ 1 विशेषलक्षणं 
हि दशिते यथोवतप्रकारे' सदसत्तवे दशिते भवतः । न च विणेषलक्षणम्‌ भ्रन्यथा 
शक्य दशियितुम । 

तस्य साध्यस्य कायं म-तत्काय धूमः । तस्य भावस्‌तत्काय ता । सैव 


~ -- `> 
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यह व्यतिरेक दिखलाया जाता है । क्योंकि व्याप्ति को सिद्ध करने वाला प्रमाण साधम्यं 
हृष्टान्त में दिदलाना होता है श्रौर जिस हृतु की व्याप्ति सिद्ध हो जाती है साघ्यके 
श्रभाव भें उसका ्रमाव दिखलाना होता है; इसलिये श्रवश्य ही "जसे घट मं' साधम्यं 
क्मौर जसे प्राक्ाश में (वंधम्यं) हष्टान्त दिखलाना होता है । 
कस्माद्‌ इति-एेसा क्यों है? इस पर कहते हन हि इत्यादि) क्योकि 
(हि ` यस्माद्‌) हष्टान्त के विना (= श्रन्यथा) यथोक्त स्वरूप वाले "सपक्ष मे होना 
श्रीर्‌ विपक्ष मेन होना' (हृत ङे) सामान्य लक्षण के उन दोनोंरूपोंको (ते) 
दिखलाया नहीं जा सकता । यहां यथोक्तप्रकार वाले का श्रं है - नियतः; श्र्थात्‌ 
(हेत का) सपक्ष मं ही होना विपक्ष मे सर्वंथान होना । क्योकि (हि) विशेष लक्षण 
दिखलाने पर ही यथोक्त स्वरूप वाले (सपक्ष मे) 'होना' श्रौर (विपक्ष में) न 
होना दिललाये जाते हैँ रौर विशेष लक्षण को (हष्टान्त के विना) दिखलाया नहीं जा 
सकता । 
श्रन्यथा--श्नन्य प्रकार से, दृष्टान्त के विना । 
सपक्षविपक्षयोः सदसत्त्वे-यचयपि देतु के तीन रूप हँ तथापि सपक्षमें ही होना 
तथा "विपक्ष मे सवथा न होना-इन दोनों रूपों का ही यहाँ उल्लेख किया गया है; 
क्योकि इन दोनों के प्रदणंन से ही दृष्टान्त का प्रदर्शन हुभ्रा करता रहै (भिर, धर्मो 
भ्रऽ, पुऽ २३६ 1 
सथोक्तप्रफारे-- यथोक्तः प्रकारः ययोस्‌ ते तथोवते = नियते, ग्रवधारणसहित 
(एव से युक्त) सपक्ष में ही ( = एव) होना, विपक्ष मे सवंथा न होना- इस प्रकार के 
नियम से युक्त । 
विशेषलक्षण--कार्यंहेतु तथा स्वभावहेतु का भिन्न २ लक्षण । 
तस्थेति--उस साध्य (श्रग्नि) का कायं भ्र्थात्‌ श्रूम, उसका भाव तत्फा्यंता | 
वही है निर्म; क्णोकि उः ग्रीन काकयं होने से भुम श्रग्नि पर भ्राभ्ित ( नियत) है । 
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९१.१२२ ) दृष्टान्तः परार्थानुमाने च तस्यं स्यानम्‌ ३४५ 


नियमो य॒तस्तत्काय तया धूमो दहने नियतः । सोऽय तत्कायं तानियमो विशेष- 
लक्षणरूपोऽन्यथा दशंयितुम्‌ श्रशक्यः। स्वभावलिङ्खस्य च स्वभावेन साव्येन 
व्याप्तिर्‌ विशेषलक्षणरूपा न शक्या ददोयितुम्‌ 1 यस्मात्‌ कायकारणभावः, 
तादात्म्य च महानसे घटे च ज्ञातव्यम्‌; तस्माद्‌ व्याप्तिसावनं प्रमाणं दरंयता 
साधम्य हष्टान्तो दशंनीयः । वैधम्यं हष्टान्तस्तु प्रसिद्धे तत्कायं त्वे कारणाभावे 
कार्याभावप्रतिपत्त्यथम्‌* । तत एव नावश्यः वस्तु भवति । कारणाभावे कार्या- 


भावो वस्तुन्यवस्तुनि वा॒ भवति । ततो वस्तु, श्रवस्तु वा वैर्म्यंहष्टान्त 
इष्यते । 


यह कार्यता का नियम जो (हृतु के) विशेषलक्षण के रूपमे है, इसे दृष्टान्त के विना 
( = श्रन्यथा) दिखलया नहीं जा सकता । इसी प्रकार स्वमावहेतु की स्वमाव रूप 
साध्यके साय व्याप्ति जो हतु के विशेषलक्षणके रूप मंहै, वह्‌ मी (हृष्टान्त के विना) 
नहीं दिखलाई जा सकती । क्योकि कायं-करण-माव श्रौर तादात्स्य सम्बन्ध दोनों ही 
पाकशाला याघटश्रादिमं ही जाने जाते ह श्रतः व्याप्ति को सिद्ध करने वाले प्रमाण 
को दिखलाते हए साधम्य हष्टान्त दिखलाना होता है । कार्य-कारण-माव के सिद्ध हो 
लाने पर कारण के श्रमावमं काय काश्रभाद बत्तलाने के लिये वधस्य दृष्टान्त दिख- 
लाना होता है । इसीलिये वह॒ (वघम्यं दृष्टान्त) सदा यथां (परमायंसत्‌) वस्तु ही 
नहीं होता । कारण के नहोनेपरकायं कान होना वस्तु या श्रवस्तु किसी 
ममी हो सक्ताहै। श्रतः वस्तु या श्रवस्तु कोई मी वैधम्यं ` हृष्टान्त हमें 
भ्रभीष्ट हे । 
वस्तु श्रवस्त॒॒वा वंधम्यहष्टान्तः- वस्तु महा हद्‌ भ्रादि, श्रवस्तु भ्राकाशादिं 
(चर्मो० प्रण, प° २३८)। जषा क्रि ऊपर (३.२६. सामर्ध्यात्‌' टि०) कहा गया है, 
वौद्ध~न्याय मे केवलान्वयी या केवलव्यतिरेकी हेतु नहीं माने जाते । इस पर नैयायिक 
का कथनदहै कि वह दहेतु केवलान्वयी होता है, जिसमे व्यतिरेकी (वैधम्यं) उदाहरण 
नहीं मिलता । बौद्ध द्वारा प्रस्तुत क्रिया गया “श्रनित्यः शब्दः कृतकत्वात्‌" --यह हेतु 
केवलान्वयी होगा 1 यदि इसमें प्राकाश को व्यतिरेको हष्टान्त के खूप मं प्रस्तुत क्रिया 
जाता है; भ्र्थात्‌ जहाँ श्रनित्यत्व नहीं वहां कृतकत्व भी नहीं जैसे भ्राक्राश मे- यह 
हा जाता है तो यहे वधम्यं दृष्टान्त ठीक न होगा; क्योकि महायान बौद्ध के भ्रनुसार. 
तो प्रत्येक परमाथंसत्‌ वस्तु ही श्रनित्य है श्रतः नित्य आआक्राश नाम की कोई परमाथेसत्‌ 
वस्तु ही नहीं । इस प्रकार इसक्रा वंधम्ये ष्टान्त नहीं हो सक्ता (द्र०, न्या० वा०, ` 
प० ४६.६ तथान्या० वा० ताऽ, पृ० १५२)1 धमेत्तिर का कथन यह है-यह्‌ 
बरावष्यक नहीं कि वधम्यं इष्टान्त परमार्थसत्‌ वस्तु ही होती हो, ्रवस्तु भ्र्थात्‌ कत्पित 
पदार्थं भी वैधम्यं दृष्टान्त हौ सकता दै क्योकि वंवम्यं दृष्टान्त मे तो साध्य का अ्रभाव 
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__ तस्माद्‌ हष्टान्तम्‌ भ्रन्तरेण" न हेतोर. भ्रन्वयो व्यतिरेको वाः शक्यो 
दशयितुम्‌ । श्रत हेतुरूपाख्यानाद्‌ एव हेतोर, व्याप्तिसाघनस्यः प्रमाणस्य दर्शकः 
साधम्य हष्टान्तः । प्रसिद्धग्याप्तिकस्य साध्याभावे हित्वभावप्रदणं नाद्‌ वैधर्म्य- 
हष्टान्त उपादेय इति च दर्शितं भवति । | 

भ्रस्मिश्चार्थे दशित दशते एव दृष्टान्तो भवति । योऽयम्‌ प्र्थो व्याप्ति- 
साधनप्रमाणप्रदशनः कश्चिद्‌ उपादेयो निवृत्तिप्रदशं नश्च इत्यस्मिन्नर्थे" दशते 
दितो हष्टान्त “इत्याह-एतावन्मात्रं रूपं यस्य तस्य भावस्तत्त्वम्‌, तस्माद्‌ &€ति। 
एतावद्‌ एव हि रूपं हष्टान्तस्य, यद्‌ उत व्याप्तिसाधनप्रमाणप्रदश्च कत्वं नामः 
साधम्य दृष्टान्तस्य, प्रसिद्धग्याप्तिकस्य च" साध्यनिवृत्तौ साधननिवृत्तिप्रदशंक- 
त्वम्‌ इत्येतद्‌ "'वैवम्य दुष्टान्तस्य । “एतच्च हेतुरूपाख्यानाद्‌ एवास्यातम, इति 


कि दुष्टान्तलक्षणेन ? ॥१२९॥ 
होने परदहेतुका श्रभाव ही दिखलाना होता है। इस प्रकार उपयुक्त देतु में श्राकाश 


(श्रवस्तु) वैधम्यं हष्टान्त है (मि०, बु° लां० २, प° २३४ टि० ५)। 

तस्मा इति-इस प्रकार हणष्टान्त के विना हेतु का श्रन्वय (सपक्ष सें होना) 
था व्यतिरेक (विपक्ष मेन होना) नहीं दिललाया जा सकता । श्रतः हतु के स्वरूप 
का वरन करनेमंहीदहितु की व्याप्ति को सिद्ध करने बाले प्रमाण का प्रदशेक साधर्म्यं 
हृष्टान्त देना होताहै श्रौरनिस हेतुमें व्याप्ति सिद्ध होतीदहै, स्य न होने 
पर उसका श्रमाव दिखलाने के लिथे ही वेघम्यं हष्टान्त देना होता है--यहु प्रकट 


होतादहै। 
भ्नस्मिन्‌ चाये इति-इस विषय का निरूपण कर देने पर हष्टान्तका भी 


निरूपण कर दिया गया श्रथ{त्‌ व्याप्ति को सिद्ध करने वाले प्रमाण को दिलाने दाला 
भ्रौर (साध्यके श्रभावमं हेतु के) श्रमाव को दिलाने वाला कोड पदाथ दिखलानाः 
होता है (उपादेयः); इस तथ्य का निरूपण कर देने पर हष्टनन्त भी दिखला ही दिया 
गया यह्‌ बतलाते है--एतावन्‌ इत्यादि । केवल इतना ही है रूप जिसका, उसका भाव 
(एतावन्मात्ररूपत्वम्‌) उस हेतु से । बथोकि हष्टान्त का केवल इतना ही कूपहै कि 
साघम्यंद्ष्टान्त तो व्याप्ति के साघक् प्रमाण को दिखलाता हे श्रौर वैधम्यं दृष्टान्त 
साघ्य का भ्रमाव हीने पर उक्षहेतु का अमाव दिलाता है, जिक्षमे व्याप्ति सिदधहै। 
यह (तथ्य) तो हेतु के स्वहूप-कथन से ही वतला दिया फिर हष्टान्त के लक्षणसे क्या 
लामदहै? १२२॥ 

"7 द दृच्टन्तव्यतिरकेण हे० ^... प्र... 


२. वानं एतयो ५.2... 
४. हेत्वभावदशणंन0 @.. 


३. 0साधकस्य 8. 
५. प्रमाणदशिनः ^.8. प.प €. ६. ०प्रदणंकण्च ए. 
~ ~ -७. अदशणिते ^^... षि. ?. ८, कस्माद्‌ इत्याह 2. 
६. शप्रमाणदर्शनत्वं 4.3.12... .?. १०. वा ^^,१३..६.प् ब्र. 


११. रवधर्म्यदुष्टान्तस्य' नास्ति 3.1. 
१२. तत्‌ ^^.72.2.14.वि.?., “एतत्‌” नास्ति 8. 
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एतेनव दृष्टान्तदोषा श्रपि निरस्ता भवन्ति ॥१२३॥। 

एतेनैव च हेतुरूपाख्यानाद्‌ दष्टान्तत्वप्रदर्शनेन दष्टान्तदोषा' दृष्टन्ता- 
भासाः कथिता भवन्ति । तथा हि-पूर्वक्तसिद्धये य॒ उपादीयमानोऽपि दुष्टान्तौ 
न समर्थः स्वकाय साघयितु स दुष्टान्तदोष इति सामर्थ्याद्‌ उक्त भवतिं 
॥ १२३॥ 

हष्टान्ताभासान्‌ उदाह्रति- 

यथा नित्यः शब्दोऽमूतत्वात्‌, कमवत्‌ परमाणुवद्‌ घटवद्‌ इति । 
एते दृष्टान्ताभासाः साध्यसाघधनघमेभियविकलाः ॥१२४॥। 

यथा "नित्यः शब्द इति । शब्दस्य नित्यत्वे साध्येऽमूरतत्वाद्‌ 

इति हेतुः । साधर्म्येण कर्म॑वत. परमाणुवद्‌ घटवद्‌ इत्येते 

हेतुरूपाख्यानादेव--इस प्रकार ॒वौद्धन्याय में दृष्टान्त को साधन-वाक्य का 
पृथक्‌ श्रवयव नहीं माना गया तथा हेतु के स्वरूप के श्रन्तगंत ही दृष्टान्त का स्वरूप 
भीश्राजाताहै। भ्रतः दृटान्त के स्वरूप का पृथक्‌ निरूपण भी नहीं किया गया । 
२५. दृष्टान्तदोषों का विचार (क) साधम्येदष्टान्त के दोष 

एतेनैवेति 

इस (कथन) से ही दुष्टान्त दोषों (दष्टान्ताभासों के पृथक्‌ निरूपण) 
काभी निराकरण ही जाता है ॥१२६॥ 

इससे ही श्र्थात्‌ हेतु के स्वरूप-कथन से ही हृष्टास्त का प्रदशन हो जाने के 
कारण हष्टान्त के दोष श्रर्थात्‌ हष्टान्ताभास भी कहु दिये गये । क्योकि उपयु क्त कायं 
की सिद्धि के लिये दिया गया जो हष्टान्त श्रपने कायं को करने में समर्थ नहीं है, वह्‌ 
हृष्टान्त का दोप ही है, यहं श्रथतः कह ही दिया गया ॥१२३॥ 

हृष्टान्तदोष = दुष्ट दृष्टान्त, हृष्टान्ताभास । २ । 

हष्टान्ताभास--हष्टान्त का कायं यह दिखलाना है किदहेतुके होने पर साध्य 
होता है तथः साध्यकेन होने परेतु भी नहीं होता 1 जव को दृष्टान्त ्रपने इस 
कायं को नहीं करं सकता तो अ्रव्य ही उपमे दोप होता है। फिर भी वह्‌ किसी रूप 
मे हष्टान्त सा दिखललाई देता है इसीलिये उपे हष्टान्ताभास (हष्टान्तवद्‌ म्राभासमानः) 
कहते है (मि० वर्मा० प्र०, पु० २६८६) 

दृष्टान्तामासान्‌ इति । दृष्टान्तामासों के उदाहरण देते ह 

जेसे-शब्द नित्य है; क्योकि वहं भ्रमूर्तं है; कर्म के समानः परमाणु के 
समान तथा घट के समान । ये दृष्टान्ताभास् साघ्यधमं साघनवमं भ्रथवा 
दोनों (धर्मो) से रहित ह ॥१२४॥ | 

"जैसे शब्द नित्य है' -- यहां -शन्द मे नित्यता साध्य है, परिमित परिमाण 
वाला होना (सूर्तत्व) हेतु है । कमं के समान, परमार के समान श्रौर घट के समानं 


1. दृष्टान्तस्य दोपाः 4.2... २. दुष्टान्तो' नास्ति ए. 


३. इत्येतव. ऽवतं ए. ४. 0दिति साध्य 8.2. .7ष.९. 
४, यथेति 4.8.12. घ... ६. इति नित्यत्वे साध्ये -शब्दस्यामू° 8.13, 
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हष्टान्ता उपन्यस्ताः । एते च दृष्टान्तदोषाः साध्यं च साधनं चोभयं चेति" 
तविकलाः । साध्यविकलं कर्म, तस्यानित्यत्वात्‌ । साधनविकलः परमाणुः, 
गूतत्वात. परमाणुनाम. । ्रसवंगतद्रव्यपरिमाणं मूतः । श्रसर्वंगताएच द्रव्य- 
रूपाश्च परमाणवः । नित्यास्‌ तु वैशेषिकैर इष्यन्ते । ततो न साध्यविकलः" । 
घटस्‌ तूभयविकलः, भ्रनित्यत्वात, मतंत्वाच्च घटस्येति" ॥ १२४॥ 

तया सन्दिरधसाध्यधर्मदियक्च । यथा-रागादिमःन्‌ श्रयं दचनाद्‌ 
रथ्यापुरषवत्‌ । मरणधर्माऽ्यं पुरुषो रागादिमस्ताद्‌ रथ्यापुरुषवत्‌ । 
श्रसर्व॑ज्ञोऽयं राग। दिमत्वाद्‌ रथ्यापुरुषरचद्‌ इति ॥१२५॥ 








ये साधम्थं-हष्टान्त दिये गये हे । किन्तु ये दुष्ट दृष्टान्त (दृष्टान्तामस) है, क्योकि ये 
(क्रमशः) साध्य श्रौर साधन तथा दोनों (साध्य श्रौर साधन)से रहित हँ । कमं तो साध्य- 
धमं (नित्यता) से रहित है, क्योकि बह श्रनित्य है, परमासु साघन-धमं (श्रमूत्त त्व) से 
रहित है, क्योंकि परमाणु मूतं होते हँ । जो सवत्र व्यापक नहीं होता (--परिभित, 
` परिच्छिन्न) उस द्रव्य का परिमाण मूति कहलाता है । परमाणु व्यापक (विभु) नहीं 
प्रौरवे द्रव्थर्प भी है (ग्रतः साधनविकल दृष्टन्तहै )। किन्तु वंशेषिक् मता- 
नुयायियों ने परमागणश्रों को नित्य माना है श्रतः यह्‌ दुष्टान्त साध्य-घसं--रहित नहीं। 
घट तो दोनों (साध्य श्रौर साधन) धर्मो से रहित (दृष्टान्त) है; क्योकि घट श्रनित्य 
 हैश्नीरमूत मीहे ॥१२८॥। 
प्रभ्रूतं--परिमित परिमाण वाला; मति उस परिमाण को कहते जा 
सर्वव्यापक (विभु) द्रव्य मेन रहताहो। (1) परमाणु विभु नहीं तथाद्रव्यभीदहै 
इभलिये उसक्रा परिमाण सूति है श्रौर परमाणु मत्तं (मूतिमान्‌) है । वेशेपिक की दृष्टि 
परमाणु नित्य है चिन्तु वह श्रमूतं नदी; इसलिये “शब्द नित्य है, प्रसूतं होने से 
से परमाणु के समान' यहां दृष्टान्त में साधन (श्रमूतंत्व) नहीं रहता तथा यह्‌ साघनविक्रल 
- हृष्टान्ताभास है । (77) शब्द तो श्रमूतदहे ही; क्योकि शब्द गुणदहै श्रीर मूतं परिमाण 
भी गण है तथा वैशेषिक के प्रनुसार गुणों में गुण नहीं रहते; ग्रतः शन्द में मूतं 
परिमाण नीं, वह्‌ श्रमूतं है । 
तयेति- 
उसी प्रकार जिनमें साध्य धमं श्रादि सन्दिग्ध होतेदै, वे भी (द्ष्टा- 
न्ताभास) है; जैसे- (१) यह राग श्रादि से युक्त है, व्योकि यह्‌ बोलता है, 
साधारणजन ( = रथ्यापुरूष ) के समानः; (२) यह पुरुष मरणशील है, वयोकि 
यह राग श्रादि से युक्त है, साधारणजन के समानः; (३) यह श्रसवज्ञ है 
वृयोकि यह्‌ राग श्रादि से युक्त है, साधारणजन के समान ॥१२५॥ 





२. असवंगतं द° ^... प... 


१. “इति"-नास्ति (^. 
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३. साघ्यविकलाः-.2. ` 
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तथा" सन्दिग्धः साध्यधर्मो यस्मिन्‌ स सन्दिग्धसाध्यवरमः । स भ्रादिरयेषां 
ते तथोक्ताः। सन्दिग्चस्राध्यवमःः । सन्दिग्वसावनवमंः । सन्दिग्धोभयः- 1 
उदाहरणम --रागादिमान्‌ इति रागादिमत्व साध्यम. । व वनाद्‌ इति देतुः 1 
रथ्यापुरूषवद्‌ इति दष्टान्ते' रागादिमच्वं सन्दिग्चम. । मरणं धर्मोऽस्यिति 
मरणधर्मा । तस्य भावो मरणवमं त्वं स।व्यम. । म्रयं पुरुष इति धर्मी । रागा- 
दिमत््वाद्‌ इति देतु: । रथ्यापुरुषे दृष्टान्ते सन्दिग्ध साधनम. 1 साध्य तु निश्चितं 
मरणधमं त्वभ. इति । श्रस्वेज्ञ इति-भ्रसवेज्ञत्वं साध्यम, रागादिमत्वाद्‌ 
इति हेतुः । तद्‌ उभयमपि रथ्यापुरुषे दृष्टान्ते सन्दिग्धम्‌. ग्रसवज्ञत्वं रागादि- 
मत्त्वं चेति ॥१२५॥ 


"तथाऽनन्वयोऽप्रदशितान्वयहचः; यथा-यो वक्ता स रागादिमान्‌, 





जिसमे साध्य-धमं सन्दिग्ध है. वह॒ सन्दिग्धसाघ्यघर्मा कहलाता है । बहहै 
श्रादि से जिनके वे सन्डिवसाध्यघर्मादि कहे गये ह । इस प्रकार (1) जिसमे साध्वघमं 
प्रनिरिचित है (11) जिसमें सावनधमं श्रनिश्चित है तथा (11) निस दोनों श्रनिर्चित 
है । (करपशः) उदाहरण है-- (1) राणादिमान्‌ इत्यादि- यहां राग श्रादि से युक्त 
होना साच्य है, वचनात्‌ ( == वोलने से) यह्‌ हेतु है, साधारण जन (= रथ्यापुरुष) के 
समान; यह्‌ हष्टान्त है -इसपे राग श्रादि से युक्त होना (साध्यम) सन्दिग्ब है (श्रतः. 
यह सम्दिग्ध-साव्यधर्मा है) । (7) जिसका स्वमाव मरना है, बह मरणधर्मा (मरण- ` 
शील) है । उसका भाव मरगधमंत्व भ्र्थात्‌ मरणशील होना--यह साध्य है। “यह्‌ 
पुरुषः-- यह्‌ पक्ष है । रागादि युक्त होने से-यह हेतु है । यहां “र्यापुरुष' दृष्टान्त 
है, उसमें सावन श्र्यात्‌ रागादिनान्‌ होना श्रनिश्चित है, मरणशोल होना जो साध्य 
है, बह तो निश्चित हौ है (ग्रतः यह सन्दिग्धसाधनधर्मा है) । (7) भ्रस्व॑ज्न इत्यादि; 
यहां सर्वज्ञ न होना साध्य है, रागादि से युक्त होना हेतु है। ये दोनों (श्रसवेज्ञता 
श्रोर रागादिमत्ता) ही रथ्यापुरूष जो हष्टान्त है, उसमे सन्दिग्ध ह (श्रतः यह 
सन्दिग्धोभय दष्टान्तामास है) ।॥ १२५॥ 
रथ्यापुरुष --सडक्र पर चलने वाला मनुष्य (रथ्या = सड़क), साधारणजन 
सामान्यजन (1.4५ 712) । 
तदुमयमपि...---सन्दिग्वम्‌--सवंज्ञता श्रौर रागादिमत्ता दोनों श्रतीन्दरिय है, 
किसी दूसरे यनुष्य में इनका होना यान होना निश्चित नहीं किया जा सकता । अ्रतः 
दोनों सन्दिग्ध हैँ । 
तथाऽनन्वय इति-- 


तथा जिसमें ्रन्वय (भ्र्थात्‌ साध्य से व्याप्त हेतु) नहीं है ्रौर जिसमें 


प ~ ~ 
१. तथेति 2. २. °घोभयधमं; ©, 


३. दृष्टान्तः #..8,1.2.प.पि.., 
४. तथा" नास्ति 8.2.प.ब.९. 


३५० तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः ॥ २३.१२६ 


इष्टपुरुषवत्‌ । श्रनित्यः शब्दः कृतकत्वात्‌ घटवद्‌ इति ॥१२६॥ 
तथाऽनन्वय इति । यस्मिन्‌ हणष्टान्ते साध्यसाधनयोः सम्भवमात्रं दृश्यते, 
न तु साध्येन व्याप्तो हेतुः, सोनन्वयः । भ्रप्रदशितान्वयश्च-यस्मिन्‌ दृष्टान्ते 
विद्यमानोऽप्यन्वयो न प्रदशितो वक्त्रा सोऽप्रदशितान्वयः । 
ग्रनन्वयम्‌ उदाहुरति-यथेति । यो वक्तेति वक्तरृत्वम्‌ श्रनूद्य स रागादि- 
मान्‌ इति रागादिमत्त्वं' विहितम्‌ । ततो ववतृत्वस्य रागादिमच्वे प्रतिनियमः । 
तेन व्याप्तिर्‌ उक्ता। इष्टपुरुषवद्‌ इति इष्टग्रहणेन प्रतिवाद्यपि संगृह्यते 
वाद्यपि । तेन ववत्रत्वरागादिमतत्वयोः सत्वमात्रम्‌ इष्टे पुरुषे सिद्धम्‌ ‹ व्याप्तिस्‌ 
तु न सिद्धा तेनाऽनन्वयो दृष्टान्त इति । 
म्रन्वय नहीं दिखलाया गया है, वह्‌ दृष्टान्त भी (दृष्टान्ताभास होता है) । 
जैसे-(१) जो वक्ता होता है, वह॒ राग भ्रादि से युक्त होता है, भ्रमुक 
(इष्ट) पुरुष के समान । 
(२) शब्द ्रनित्य है, क्योकि वह॒ काय हे, घट के समान ।१२६॥ 
` तथाऽनन्वय इत्यादि । (१) जिस हणष्टान्त में साध्य श्रौर साधन का सहचारमात्र 
देखा जाता है, साध्य से व्याप्त हेतु नहीं होता, वह श्रनन्व्य (दृष्टान्ता) है । (२) 
किन्तु निस हष्टान्त मे विद्यमान होती हुई मी साध्यसे हेतु कौ व्याप्ति ( = श्रन्वय) 
वक्ता के द्वारा नही दिखलाई जाती, वह श्रप्रदशितान्वय है । 

श्रनन्वयोऽ प्रदशितान्वयश्च --{ १) अ्रनन्वय नामक दुष्टान्ताभास वहाँ होता है 
जहाँ दृष्टान्त में हेतु की साध्य से व्याप्ति नहीं निश्चित की जाती, जसे भ्रमु पुरुष में 
रागादिमततव से व्याप्त वक्तृत्व है, यह निश्चित नहीं किया जा सक्ता । भाव यह्‌ है 
कि दुष्टान्त का कायं है व्याप्तिताधक प्रमाण का प्रदर्शन; किन्तु यह्‌ दृष्टान्त श्रपने इस 
कायं को नहीं कर्ता, प्रतः यह्‌ दुष्टान्तामासहे। 

(२) भ्रप्रदशितान्वय नामक दृष्टान्ताभास में सध्यके साथ हेतु की व्याप्ति 
वस्तुतः होती है; किन्तु वक्ता द्वारा दिखलाई नहीं जाती । प्रस्तुत उदाहरण में कृत- 
कत्व हेतु श्रनित्यत्व का व्याप्यहै; किन्तु श्रनुमान के प्रयोग में व्याप्ति नहीं दिखलाई 
गई, केवल साधम्यं से ही शब्द की श्रनित्यता वतल।ई गई है । 

भ्रनन्वयम्‌ इति (१) श्रनन्वय का उदाहरण देते हँ यथा इत्यादि । जो वक्ता है-- 
इस प्रकार वकतरत्व को उदश्य करके वह रागादिमान्‌ होताहै- इससे रागादिमान्‌ 
होने (रागादिमत्व) का विधान किया गया है । इसलिये वकत्रत्व को रागादिमत्त्व में 
व्याप्ता (प्रतिबद्धता) दिखलाई गई है । इससे व्याप्ति कही गई है । इष्टपुरुषवत्‌-- यहा 
'इष्ट' शब्द के ग्रहण से प्रतिवादी का प्रहणहोतादहैश्रौर वादी का मी। इससे वक्ता 
होना तथा रागादिमान्‌ होना--इन दोनों कौ सत्तामात्र भ्रमिमत पुरुष में सिद्ध होती है 
दोनों कौ व्याप्ति तो निश्चित नहीं होती । इस प्रकार यह्‌ दृष्टान्त श्रनन्वय (नामक 
दृष्टान्तामास) हे । 

१. ०मच्त्वे वि० ८4. २. गृह्यते ^.८.६.प.२. 
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ग्रनित्यः शब्द इत्यनित्यत्वं साध्यम्‌ 1 कृतकन्वाद्‌ इति हेतुः । घटवद्‌ 
इति" दुष्टान्ते न प्रदशितोऽन्वयः। इह्‌ यद्यपि कृतकत्वेन घटसदशः शब्दसूतथापि 
न।नित्यत्वेनापि सदुणः प्रत्येतु गक्यतेऽतिध्रस गात्‌ । यदि तु कतकत्वम्‌ 
्रनित्यस्वभावं "विन्ञातं भवत्येवं, कृतक्त्वाद. ब्रनित्यत्वप्रतीतिः स्यात. । 
तस्माद. यत. कृतकं तद. श्रनित्यम्‌ इति कृतकत्वम्‌ भ्रनित्यत्वे नियत्तम. 
ग्रभिवाय नियमसाधनायान्वयवाक्याथप्रतिपत्तिविषयो दुष्टन्त उपदेयः 1 स 
च प्रदशतान्वय एव । श्रनेन त्वन्वयवाक्यम. श्रनुक्त्वेव दुष्टान्त उपात्तः 
ईद णश्च साधम्यसाव्रेणैवोपयोगी । न च साचर्म्यात. साध्यसिद्धिः । श्रतोऽन्व- 
यार्थो द ष्टान्तः, तदर्थष्चानेन नोपात्तः। सावर्म्यर्थश्चोपात्तो निरुपयोग इति 


प्रतिनियमः--प्रतिनियतत्व, प्रतिवद्धता; भाव यह्‌ है कि वक्तृत्व हेतु को 
रागादिमत्व साध्य का व्याप्य कहा गया गया दै। 
सतर्वमाच्रम्‌-केवल होना, साहचयमाव्र । दृष्टान्त में दोनों का साय २ रहना 
दिखलाया गया दह, व्याप्ति नहीं निरिचित की गई, क्योकि यहां व्याप्तिसराधक कोई 
प्रमाण नदीं है (घर्मो° प्र, पृ २४१) । 

श्रनित्यः शव्द इति-[श्रप्रदशितान्वय का उदाहरण हे) "शब्द प्रनित्य है'-यहां श्रनित्यत्व 
साध्यह श्रौर कृतकत्व श्रर्थात्‌ कायं होना हेतु है । "घट के समान' -इस दृष्टान्त में 
प्रन्वय (साध्प से हेतु की व्याप्ति)नहीं दिलाई गई । यहां यदपि कायं होने (की दष्ट) 
से शव्द घट के समन तथापि श्रनित्यता(की दष्टि)से भी उसे घट के समान निश्चित 
नहीं किया जा सक्ता; क्थोकि इससे श्रतिप्रसङ्धः टोने लगेगा । किन्तु यदि यह्‌ जान 
लिया जाये किं कतकत्व श्रनित्यत्व स्वभाव वाला होता हे (श्र्यात्‌ कृतकत्व का ्रनिटथत्व 
के साथ स्वमावप्रतित्रन्व है) तो कृतकत्वं से श्रनित्यत्व की प्रतीति हो सकती है । इसलिये 
'जो कायं है बहु श्रनित्य होता है" इस प्रक्रार कृतकत्वं को; श्रनित्यत्वर का व्याप्त बतलाकर 
व््राप्ति की सिद्धि के लिपे म्रन्वयदास्य के श्रथ का प्रतिपादन करने वाला द्ष्टान्त देना 
चाहिये, वही दृष्टान्त एेला होगा जिसने श्रन्वय दिखलाया गया है । किन्तु इस (प्रस्तुत वक्ता} 
ने तो श्रन्वय वाक्य को कहै बिना ही दृष्टान्त दे दिया , एला दृष्टान्त केवल साधम्यं 
दिखलाने के लिव उपयोगी है । केवल साधस्यंसे तो साध्य की सिद्धि नहीं होती । इस 
प्रकार (श्रतः) दृष्टान्त श्रन्वय (दिखलाने) के लिये होना है । क्योकि (च) इस 
(वक्ता) ने श्रन्वय (दिखेलाने) के लिये (हृष्टान्त) नहीं दिया है केवल साधम्यं (दिलाने) 
के लिये दिया है । इसलिपरे यह व्ययं है श्रौर वक्ता के दोष से यह दृष्टान्त का दोष हो 
जाता है । वस्तुतः वक्ता को यहां प्रतिवादी (परः) को समाना है । इस प्रकार यद्यपि 
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वक्तृदोषाद. श्रयं दुष्टान्तदोषः । वक्त्रा ह्यत्र परः प्रतिपादयितव्यः । ततो यदि ` 
नाम न दुष्टं वस्तु तथापि वक्त्रा दृष्टं दशितम्‌ इति दुष्टम्‌ एव ॥१२६॥ 
तथा विषरीतान्वयः-यद्‌ श्रनित्यं तत्‌ कृतकम्‌ इति ।१२७॥ 
तथा विपरीतान्वयो यस्मिन्‌ द ष्टान्ते स तथोक्तः । तम. एवोदाहरति- 
यद्‌ श्रनित्यं तत्‌ कृतकम्‌ इति ! कृतकत्वम्‌ श्रनित्यत्वनियतं द ष्टान्ते' दशेनीथम्‌। 
एवं कृतकत्वाद. श्रनित्यत्वगतिः स्यात. । भ्रत्र॒त्वनित्यत्वं कृतकत्वेः नियतं 
(दृष्टान्त रूपी) वस्तु दोषग्ुक्त नहीं तथापि वक्ता ने दोष-पुणं दिलाई ह श्रतः दोष- 
युक्त हो गई है ॥ १२६॥ 
प्रत्येतुम्‌ = निश्चेतुम्‌, निश्चय करने के लिये । 
श्रतिप्रसद्धात्‌-नियामकनिमित्ताभावात्‌ सवंसम्भवः प्रतिप्रसङ्खः = सवत्र प्रवृत्ति 
प्रसङ्गः (मि०, न्यायकणिका, प° २७.११ तथा २८.५) जव कोई नियामक हेतु नहीं 
होता, विना नियमकेही किसी वातकी सम्भावना हो सक्तीदहैतो भ्रतिप्रसङ्ख कहा 
जाता है (मिण, बुण्लां० २, पृ २३६९ टि० १) । “इष्टं धर्मम्‌ श्रतिक्रान्तः प्रस ङ्गोऽतिप 
प्रसङ्गः" (धर्मो प्र०, प° २४२) । भाव यह दहै कि यदि शब्द में घट के साथ कतकत्व 
रूपर साधम्यं मात से भ्रनित्यत्व बतलाया जातां है तवतो शब्द को घट के समान मूतं 
भी कहा जाने लगेगा । 
भ्रनित्यस्वभावम्‌- यहां स्वभाव का प्रथं है-भ्रनिवायं श्रद्ध, श्रनित्यत्वका 
भ्रविनाभावी, भ्रनित्यत्व के साय स्वभावप्रतिवन्ध वाला। 
भ्रन्वयवाक्य--"यत्कृतकं तद्‌ श्रनित्यम्‌' इत्यादि साध्य सेदहेतु की व्याप्ति 
दिखलने वाला वाक्य । इस प्रकार के वाक्यके प्रथं का प्रदशंक दृष्टान्त होताहै। 
ग्रस्वया्थेः--श्नन्वय है भ्रथं (प्रयोजन) जिसका एेसा (दृष्टान्त) । 
तदर्थः = सोऽन्वयोऽर्थो यस्य सः (हृष्टान्तः), म्रन्वय दिखलाना ही जिसका 
भरयोजन है । 
तथा विषरीतान्वय इति- 
तथा जिसमें विपरीत भ्रन्वय होता है, (वह द.ष्टान्ताभास होता है) 
जैसे-जो श्रनित्य है, वह्‌ कार्य है ।॥ १२७॥ 
तथा इत्यादि । उसी प्रकार विपरीत है श्रन्वय (साध्य से साधन की व्याप्ति) जिस 
दृष्टान्त में वह विपरीतान्वय कहा गया है । उसका उदाहरण है -- जो ्रनित्य है वह्‌ 
कायं है । वस्तुतः दृष्टान्त में कृतकत्व (कायं) को श्रनित्यत्व से व्याप्त दिल 
लाना है, तमी कतकत्व से श्रनित्यता की को प्रतीति (गति) हो सक्तीहै।. 
किन्तु यहां श्रनित्यत्व को कृतकत्व से व्याप्त दिला दिया है, कृतक्त्व को तो 
क्मनित्यत्व में नियत (प्रतिबद्ध) नहीं दिखलाया । इस प्रकार जसा श्रनित्यत्व में श्रप्रति- 





१, दृष्टान्तेन £. । २. 0कत्वनियतं 1. 
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“दशितम्‌ । कृतकत्वं त्वनियतम.' एवानित्यत्वेः ततो यादृशम्‌ इहं कंतकत्वम, 
. म्रनियततम. श्रनित्यत्वे दितं तादृशान्‌नास्त्यनित्यव्वप्रतीतिः । 

तथाहि- यद्‌ भ्रनित्यम्‌ इत्यनित्यत्वम. भ्रनूद्य तत. कृतकम. इति 
कुतकत्वं विहितम. । भ्रतोऽनित्यत्वं नियतम उक्तं कृतकत्वे, न तु कृतकत्वम, 
भ्रनित्यत्वे । ततो यथाऽनित्यत्वाद्‌ श्रनियतात प्रयत्नानन्तरीयकत्वे न प्रयत्नान- 
न्तरीयकत्वप्रतीतिः, त्तद्वत. कृतकत्वाद. श्रनिव्यत्वप्रतिपत्तिर न स्याद 
ग्रनित्यत्वेऽनियतत्वःत. कृतकत्वस्य । 

यद्यपि च कृतकत्वं वस्तुस्थित्याऽनित्यत्वे नियतं 'तथाप्यनियतं वक्त्रा 
"दशितम. । श्रतः “स्वयम. भ्रदुष्टम. श्रपि वक्तृदोपाद. दृष्टम. ! तस्माद्‌ 
विपरीत्तान्वयोऽपि वक्तुरपराघात., न वस्तुतः (नः) । परार्थानुमाने च वक्तुरपि 
दोषश्‌ चिन्त्यत इति ।॥ १२७॥ 





वद्ध (श्रव्याप्त) छृतकत्व यहां दिखलाया गया है, उस से श्रनित्यत्व की प्रतीति नहीं 
होती । 

माव यह है क्ति" जो श्रनित्य है--इप्द्धे श्रनित्यत्व को उद्‌ श्य करके “वह कायं 
है" इससे छतकत्व का विधान क्त्या गया है । श्रतः श्रनित्यत्व को कृतक्तत्व में व्याप्त 
( = नियत = श्रविनामादी) बतलाया गया है, कृतकत्व को अनित्थत्व में नहीं । इसलिये 
जिन्न प्रक्ञार श्रनित्यत्व प्रथत्नानन्तरोयकत्व गे नियत (व्याप्त) नहीं है तथा उससे 
प्रयत्नानन्तरीयक्त्व की सिद्धि नहीं होती ; उसी प्रकार कृतकत्व से मी अनित्यता की 
प्रतीति न होगी; क॑थोकि कृतकत्व भौ श्रनित्यत्व में नियत( = व्याप्त) नहीं कहा गया है । 

प्रयत्नानन्तरोयकत्व--प्रयत्न के श्रनन्तर उत्पत्ति । जो म्रनित्य हे वह्‌ प्रयत्न 
के श्रनन्तर उत्पन्न होता है--पहं नियम नदीं है; क्योकि विद्यत. भी श्रनित्य होती है 
किन्तु उसकी प्रयत्न से उत्पत्ति नहीं होती (द्र०, ऊपर ३.६७) । 

यद्यपि चेति- यद्यपि कृतकत्व वस्तुतः श्रनित्यत्व से व्याप्त है तथापि वक्ताने 
उसे व्याप्त नहीं दिखलाया । श्रत: यह्‌ दृष्टान्त स्वयं दोषयुक्त न होकर भी वक्ता 
के दोष से दोषयुक्त हो गया है । इस प्रकार “विपरीतान्वय' (नामक दृष्टान्त-दोष) भी 
वक्ता के श्रपराधसे होता दै, वस्तुतः नहीं. (श्रयवा वस्तु के दोष से नहीं) भ्रौर 
परार्थानुमान नें वक्ता के दोष पर भी विचार किया जाता है ॥१२७॥ 

वक्तरदोषाद्‌ दुष्टम्‌--यद्यपि (हष्टान्त मेँ कृतकत्व को भ्रनित्यत्व में नियत 
(व्याप्त) देखा जाता है (जहां कृतकत्व होता दै, वहाँ भ्रनित्यत्व श्रवश्यम्मावी है ) 
तथापि वक्ता ने इस व्याप्ति को विपरीत रूपमे रख दिया है ्रतः यह दोष हो जाता 


है ॥ 


१, एवोक्तमनित्यत्वे ^... २. "ततः कृतकत्वम, अनित्यत्वे नियतमेव, इत्यधिकं ©. 
३. प्रदशणितम्‌ ^ .8.2. ६... ४. (तथाप्यनियतं' नास्ति ए. 

५. प्रदशितम. ¢. ६. अतस्तत. स्वय न दुष्टम्‌. 4.8... पष. 
७. वक्तुदषिात. 4.९... ८. "च नास्ति (©... 


३५४ दरृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः [ ३१२८१२६ 


सस्यंण 'द्उ्डान्तकोवाः ॥१-८॥ 

साध्रम्धंण नव हब्यान्तदोषा उक्ताः ।११२८६। 

वंघस्येणापि 'दृष्टान्तदोवान्‌ "वक्तुम श्राह 

दथत्यग्धाःप-परमाणदेत्‌, कर्मवद्‌, श्राक्ताह्णवड्‌ इतति सध्याद्- 
व्य तिरेफिणः ॥१२६॥ 

नित्यत्वे शब्दस्य साधे हेतावमू्तंत्वे "परमाणुः 'वेधस्यद्ष्टान्तः साध्या- 
व्यतिरेकी, नित्यत्वात्‌. परमाणूनाम. । कमं साधनाव्यत्तिरेकि, भ्रमूतंत्वात 
कर्मणः । श्रा काणम्‌ -उभयन्प्रतिरेकि, नित्यत्वाद ब्रमूतंत्वाच्च । साध्यम. 
ग्रादिर्येषां तानि साध्यादीनि साध्यसाधनोभयथानि । तेषाम श्रव्यत्तिरेकतो 
'निवृत्त्यमावः । स येष.म. श्रस्ति ते साध्प्रा्यव्यतिरेकिणः । ते चोदाहूता 


॥ १२९६1) 


साधम्थंखति- 
ये साधम्यं से प्रय॒क्त रष्टान्त के दोप हँ | १२८ 
ये साध्यं ठे दिथे गये दष्टान्तके नौ दोष बतलाये गये हें | १२८॥ 





(ख) वैधस्यं दुष्टात्त रें होने वले दोष 

वै धन्येणापीत्ति--दंधम्यं द्ष्टान्त फे (सौ) रेपे को बतलःते दए कहते है-- 

ग प्रकार वैधरस्य दृष्टान्त भी साध्यधमं ्रादि की निवृत्ति से र 

होते हैः; ज्े-(१) परमाणु के समान, (२) कमं कं समान, (३) भ्राकाश 
के समान ।॥१२९॥ 

शब्द खी नित्यता सिद्ध करने के लिये (मीनांस्क हारा दिये गये) श्रसुतंत्व हेतु 
में (१) परमस्य वध्यं दृष्टान्त है; निस्े साध्व (नित्यता) ता श्राव (व्यावृत्ति 
= निवच्ति) नहीं है. वयोक्ति (वैशेषिक ्रादि के मतासुसर) परमास्य नित्य ह| 
(२) कमं एेक्ता (दृष्टान्त) है, जितने साधन (श्रदरूतत्व) का ध्रमाद नहीं है, क्योकि कमं 
भ्रमूतं है । (३) श्राक्राश देता दष्टान्त है, जिसने दोनों (साध्य रौर साधन) का प्रभाव 
नहीं है ; क्योंकि बहु नित्यहैश्रौर श्रमूतं सीदं । साध्यहं प्रादि बे जिनक्तेवे साध्य 
घ्नादि हें श्र्थात्‌ साघ्य, सावन तथा ये दोनों एक साथ । उनका अव्यतिरेक = निवृत्ति 
न होना । वहु जिन (ष्डान्तो) सें है वे साध्पा्चन्यत्तिरेकी ( = जिनमे साध्य धमं घ्नादि 
का श्रमाव नहीं है) ! उनके उदाहरण श्रमी दिये गये हैँ ॥१२९॥; 

श्रव्यतिरेक्िणः- नास्ति व्यतिरेकः व्यावृत्तिः येषांते तथाभ्रूताः । वैधम्यं 
हष्टान्त मे, साध्य के श्रभावसे साधन का श्रमाव दिखलाया जता है । किन्तु जिन 


„ “दष्टान्तदोपाः' नास्ति ए... वि... २. तददष्टान्त० 8. 
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३. नव दृ० ^.३. प्र प २. ४. तवतुकाम आह्‌ 8.1. 
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ग्रपरान्‌ उदाहतु म. भ्राह- 

तथां खन्धिग्वराध्यव्यत्तिरेकादयः । यथाऽसनलाः कयिलादय्येऽनाप्ता 
दा श्रचिद्यसान-सवंज्ञताप्तता-लिङ्शूतप्रनाणात्तिक्ञयशासनत्वाद्‌ इति । श्र 
वंम््ोदाहरणम्‌-यः सर्वज्ञ श्राप्तो वा स उयोतिर्ानादिक्तम्‌ उपदिष्टवान्‌; 
यथा- चधवश्ववनानादिरिक्ति । तचासदक्तदएनाप्ददयोः खाष्यधमंयो 
स न्दग्यो व्यत्तिरेकः ।। १३०॥ 

तथेति । साध्यस्य व्यतिरेकः साध्यव्यतिरेकः । सन्दिगधः साध्यव्यति- 
रेको यस्मिन्‌ स सन्दिग्धसाध्यन्यत्तिरेकः। स भ्रादिर्येषां ते तथोक्ताः । सन्दिग्ध 
साध्यव्यतिरेकम्‌ उदाहतुं म. भ्राहू-यथेति । श्रसवज्ञा इत्येकं साध्यम. । 
श्रनाप्ता श्रक्षीणदोपा इतिं दवितीयम. ! कपिलादय इत्ति वर्मी । श्रविद्यमान- 


ह्मे > गडि रर 











वैघम्यं हृष्टान्तों मे साध्य या साचन श्रथवा दोनों का त्रभाव नहीं होता एसे वैघम्यं- 
दृष्टान्त दोपयुक्त होते हैं । 

निस्यत्वे शब्दस्य साध्ये--शब्दो नित्यः श्रमूतंत्वात्‌, यन्‌नैवं तन्नैवं यथा 
परमाणुः, कमे, भ्राकाशञ्च, शब्द नित्य हे, क्थोकि वह अ्रमूतं है, जो नित्य नहीं वह्‌ 
ग्रसूतं भी नहीं जं! परमण, कमं तथा भ्राक्राश! यहां परमाणु श्रादि वैघम्यं 
दृष्टान्त हैँ । 

साध्पःत्यत्तिरेन्ती--साध्यस्याव्य तरेकः = निवृत्त्यभावः सोऽस्यास्तीति तथोक्तः 
भ्र्यात्‌ इसमें साध्य (नित्यत्व) का रभाव नहीं दे 

प्रपरान्‌ इति--दूसरे {हष्टान्त दोषो) का उदाहरण देते हुए कहा है- 

उसी प्रकार जिनमें साध्य भ्रादि की निवृत्ति सन्दिग्ध होती दै (एसे 
वैधर्म्यं द ष्टान्त दोषयुक्त होते दै); जेसे- कपिल इत्यादि अ्रसवेज्ञ है या 
ग्रनाप्त हैः क्योंकि उनके उपदेश (शासन) मे स्वंज्ञता श्रौर भ्राप्तता केः 
ज्ञापक होने वाले प्रमाण-विशेष नहीं हैँ । इसमे वैधरम्म-द.ष्टान्त है- जो स्वेज्ञ 
या श्राप्त है, उसने नक्षत्रविद्या श्रादि का उपदेश दिया दहै, जैसे ऋषभ तथा 

वसान इत्यादि नै । उस (वंवरम्म द ष्टान्त) मे भ्रसवज्ञता भ्रौर श्रनाप्तता 

जो साध्य धमं है, उनका न होना सन्दिग्व हं ॥१२३०॥। 

तथा इत्यादि । साध्य का व्यतिरेक = साध्यव्यतिरेक (साध्य. घमं का भ्रमाव) । 
सन्दिग्ध है साध्य घमं का व्यतिरेक निसमे, वहु (दृष्टान्त) सन्दिग्धसाध्यव्यतिरेक 
कहलायेग। बह है ्रादि में जिनके ने सन्ड्विसाध्यञ्यतिरेक्ादि । सन्दिग्ध साध्यव्यतिरेक 
(लासक दृष्टान्त) का उदाहरण देते हुए कहा है --यथा॥ इत्यादि । यहां शश्रक्षवेन्न' यह्‌ 
एक साध्य है । “श्रनाप्त' श्र्यात्‌ जिसके (राग श्रादि) दोव भीग नहीं हए है, वह इसरा 





१. वधम्यंणोदा० ¢. २. तद्यथा-8.7.2.घ.प.२. 
३. वषम (, ` ४, बैघर्म्योदोह्रणादसबवं0 ¢. 
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सवजञतेत्यादि हेतुः । संनता च भ्राप्तता च तयोर. लिङ्गभूपतः प्रमाणातिशयो 
लि ङ्गात्मकः प्रमाणविशेषः । भ्रविद्यमानः सर्वज्ञताप्ततालि द्धभूतः प्रमाणात्तिशयो 
यस्मिन्‌ तत्‌ तथोवतं शासनम. 1 तादृशं शासनं येषां ते तथोक्ताः । तेषां भावस्‌ 
तत्त्वम्‌ । तस्मात्‌ । प्रमाणातिणयो ज्योतिज्ञनोपदेण इहाभिप्रोतः । यदि हि 
कपिलादयः सर्वज्ञा भ्राप्ता वा स्युस्तदा ज्योतिर्ञानादिकं कस्मान्‌ नोपदिष्टवन्तः 
न चोपदिष्टर्वेन्तः । तस्मानन सर्वज्ञा प्राप्ता वा। 
स्रत्र प्रमाणे वैधम्योदिाहरणम्‌-यः सर्वज्ञ ्राप्तो वा स ज्योतिज्ञनिादिकं 
सर्व्ञताप्ततालि द्धभरूतम्‌ उपदिष्टवान्‌ । यथा ऋषभो वघमानश्च तावादी यस्य 
स ऋषभवर्वमानादिर दिगस्बराणां शास्ता! सवञ्चः ्राप्तश्चेति । तद्‌ इह्‌ 
वैधर्म्योदाहूरणाद्‌ ऋषमभादेर ग्रसर्वंजञत्वस्यानाप्ततायाश्च व्यतिरेको व्यावृत्तिः 
सन्दिग्धा । यतो ज्योतिर्जानं चोपदिशेद्‌ अ्रसवंज्ञश्च भवेद्‌ अ्रनाप्तो वा । कोऽत्र 
विरोधः ? नैमित्तिकम्‌ एतज्ज्ञानं व्यभिचारि न सर्वज्ञत्वम्‌ श्रनुमापयेत्‌ ।।१३०॥ 
साध्य है,कपिल म्रादि पक्ष हैं । श्रविद्यमानसर्वंज्ञना इत्यादि हेतु ह । सवज्ञता श्रौ र श्राप्तता 
दोनोंका गमक (बोधक,लिङ्कः) है-प्रमाणात्तिशय भ्र्थात्‌ ज्ञापक प्रमाणविशेष । जिसमें 
सर्वज्ञता श्रौर श्राप्तता का वोघक प्रमाण-विशेऽ विद्यमान नहीं है, वह उस प्रकार का 
उपदेश( = शासन) । जिनका उस प्रकार का उपदेश है, वे उस प्रकार के (श्रविद्यसान- 
स्व॑ज्ञताप्ततालिद्धभूतप्रमाणातिशयशासनाः) कहे गये हँ । उनका माव ( 
शासनत्व) उस हेतु से (तस्मात्‌ =ˆ" *“““ शासनत्वात्‌) । नक्षत्रविद्या का उपदेश 
यहां प्रमाणविशेष मात्रा गया है । यदि कपिल इत्यादि स्वेज्ञ या श्राप्तथे तो उन्होने 
नक्षत्रविद्या श्रादि का उपदेश क्यों नहीं किया । क्योंकि इनका उपदेश नहीं किया, 
इसलिये वे सवंज्ञ या श्राप्त नहीं हं । 
श्रनाप्ताः = म्रक्षीणदोषाः, जिनके राग श्रादि दोष क्षीण नहीं हृए । 
प्रमाणातिशय-यहां ज्योत्तिविद्या का जान प्रमाणातिशय (ज्ञानविशेष) कहा 
गया है, यही सवंज्ञता यथा श्राप्तता का गमक (लिङ्ग) माना गया है । ज्योतिष विद्या 
या नक्षत्रविद्या काज्ञान श्रतीन्द्रियविषयक ज्ञान का उपलक्षणदहै। भाव यहु कि 
कपिल श्रादि ने भ्रपने शास्त्रम श्रतीन्द्रियविषयक ज्ञान का उपदेण नहीं दिया, श्रत: वे 
सवंज्ञ नहीं । 
श्रत्र प्रमाणे इति - इस प्रयोग में वंधम्यं दृष्टान्त है-जो सर्वज्ञ या भ्राप्त 
है, उसने सर्वज्ञता तथा श्राप्तता को बोधक नक्षत्र चिद्या श्रादि का उपदेश दिया दहै; 
जैसे ऋषम श्रौर वधमान है श्रादि में जिनके एेतस्ते दिगम्बरों के उपदेष्टा सर्वज्ञ श्रौर 
भ्राप्त हैं। यहां वेधम्यं दुष्टन्त जो ऋषम श्रादि है उससे श्रसवंज्ञता भ्रौर 
श्मनाप्तता का व्यतिरेक = व्यावृत्ति (निवृत्ति) होना श्रनिर्चितं है । क्योकि (कोई 
व्यक्ति) नक्षत्न-विद्या का उपदेश करे तो मौ श्रसवज्ञ या श्रनाप्त हो सकताहै ¦ इसमें 
क्या विरोध है ? यहु (नक्षत्रविद्या का) ज्ञान तो किसी निमित्तसे होने वाला है। यह 
(स्वंज्ञता ्रादि के साथ) नियत सम्बन्ध रखने वाला नहीं, श्रतः यह स्व॑ज्ञता का 
श्रनुमान नहीं करा सकता । १३०।। 
१. शास्ता साध्यव्यतिरेकः सवं० ¢^. २. "च'-नास्ति ^.23.2. प. वष... 
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सन्दिगधसाधनबव्यतिरेको यथा-न चरयीविदे ब्राह्मणेन ग्राह्य वचनः 
कशिचद्‌ "विवक्षितः पुरुषो रागादिमस्वाद्‌ इति । श्रत्र वधम्यंदाहरणम्‌-- 
ये ग्राह्यवचना न ते रागादिमन्तः । तद्‌ यथाः गौतमादयो वमश्ञास्त्राणां 
प्रणेतार इति । गौतमादिभ्यो रागादिमर्वस्य साधनचघमंस्य व्यावृत्तिः 
सन्दिग्धा ॥१२१॥ 

सन्दिग्धः सावनव्यतिरेको यस्मिन्‌ स तथोक्तः तम्‌ उदाहरति- 
यथेति । ऋक्‌सामसनज्‌ पि वरीणि त्रयी तां वेत्तःति* चयीवित्‌ । तेन न ग्राह्य 


यथा ऋषम-ˆ***" स्व॑ज्ञश्च श्राप्तश्च- जेन दशन मे ज्योतिविद्या का उपदेश 
देने के कारण ऋषभ श्रादि को सवंज्न सिद्ध करिया गया है ((्र०, श्रकलङ्कुदेव, सिद्धि. 
विनिश्चय, प° ४१३) । यहाँ ्रादि' शब्द से पाश्वनाय, प्ररिष्टनेमि इत्यादि का 

हण दै । 

नैमित्तिकम्‌- निमित्त दशन से होने वाला । निमित्त को देखकर भावी चन्द्र 
ग्रहण भ्रादिकान्ञान हो जातादै, उसका सवंन्नता से कोई सम्बन्ध नहीं। भअ्रथवां 
निमित्त = परम्परया, वर्वमान श्रादिने परम्परागत ज्योतिर्ञानि भ्रादि का उपदेश दिया 
है उससे उनकी सवंज्ञता नहीं सिद्ध होती (मिभ, धर्मो° प्र°, पृ० २४६) । 

व्याभिचारि-(१) ज्योतिज्ञन का सवेज्ञता से नियत सम्बन्व (म्रविनाभाव) 
नहीं है। विना सर्वंज्ताके भी भ्राधुनिक ज्योत्तिषियों को चन्द्रग्रहण श्रादि का ज्ञान 
होता है । श्रथव। (२) निमित्त दशन से भावी वस्तु काजो ज्ञान होता दै, वह्‌ सदा 
यथाथ ही नहीं होता, इसलिये ज्योतिर्ञन व्यभिचारी (विसंवादी) भीदहो सकतादहै 
तथा उस्तपे उपदेष्टा की सवं्नता सिद्ध नहीं होती (मि०, वर्मो° प्र ०, पृ० २४६) । 

सन्दिग्चत्ताधनेति-- 

ह (वैवम्यंहष्टान्त ) जिसमे साधन की व्यावृत्ति (न होना) अन्दिग्व 
है; जैसे-श्रमूक पुरुष एेसा नहीं टै, जिसका वचन तीनो वेदों के ज्ञाता 
ब्राह्मण के द्वारा ग्रहण किया जाने योग्य हो, वयोकि वह्‌ राग भ्रादिसे युक्त दै। 
इन्तमे वं घ्य हष्टान्त है- जिनके वचन ग्राह्य होते है, वे रागादिमान्‌ नहीं 
होते, जपते धमशास्त्रो के प्रणेता गौतम इत्यादि । यहां रागादिमान्‌ होना, जो 
साधन धम है, उसकी गौतम श्रादि से व्यावृत्ति सन्दिग्ध टै ।१३१॥ 

सन्दिग्ध है साधन का न होना (= व्यतिरेक = व्यावृत्ति) जिसमे, वह्‌ 
सन्दिग्ध-साधन-व्यतिरेक कहा जाता हि । उसका उदाहरण दिया है-यथा §त्यादि। 
त्व्‌, साम श्रीर यजुष्‌ ये तीनों ही त्रौ कहलाते है, जो उसको जानता है बहू 
(त्रयीवत्‌' है । उस (त्रयोवित्‌) के द्वारा ग्राह्य नहीं है दवचन जिसका बह (न ग्राह्य 
वचनः}-- यह्‌ साध्य है । विवक्षित श्र्यात्‌ कोई पुरुष कपिल प्रादि पक्ष है। रागं 














१, “विवक्षितः नास्ति 8.६... २. गोत्तमा० 7. 
३, धर्मं णास्लप्रणेता० इति (~, ४. "इति'-नास्वि ^ ए [>.६.घ.प.२, 
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वचनं यस्येति साध्यम्‌ । विवक्षित इति कपिलादिः, धर्मी । रागादिमत्त्वाद्‌ इति 
हेतुः । रत्र प्रमाणे वैघरम्योदाह्रणम्‌ । साध्याभावः साधनाभावेन ध्यत्र -व्याप्तो 
दश्यते तद्‌ वैधर्म्योदाहरणम्‌ ¦ ग्राह्य वचनं येषां ते म्राह्यवचना इति साध्य. 
निवृत्तिम्‌ श्रनृद्य न ते रागादिमन्त इति साधनाभावो विहितः । गौतम श्रादि- 
येषां ते तथोक्ता मन्वादयः, ध्मंशास्तराणि स्मृतयः, तेषां कर्तारः । ्रयीविदा 
हि ब्राह्मणेन ग्राह्यवचरना धर्मशास्त्रकृतो वीतरागाश्‌ च । त इतीह वर्मी 
व्यतिरेकविषयो गौतमादय इत्ति । गौतमादिभ्यो रागादिमत्वस्य साधनस्य 
निवृत्तिः सन्दिग्धा । यचपिते प्राह्यवचनास्वरधीविदः।* तथापि कि सदरागा 
उत वीतरागा इति सन्देहः ॥ १३१ 
भ्रादि से युक्त होने के कारण-यह हैव है ! इस श्चनुमान के प्रयोग में वेधम्यं दृष्टान्त 
है-ये श्राह्लवचना इत्यादि । जहां साध्य के भ्रमाव को साधन के श्रमाव से व्याप्त 
दिखलाया जाता है, चह वैधस्यं दृष्टान्त होता है । (प्रस्तुत वंघस्यं दृष्टान्त में) ्राह्य 
है वचन लिनक्ता वे (व्यक्ति) ्राह्वचन'--इस (शब्द) से साध्य के श्रमान को उह्‌श्य 
करके; श्वे राग श्रादिसे युक्त नहीं होते (इस बावयांश) से साधन के श्रमाव का 
विधान किया गथा है । गौतम है श्रादि मे जिनके वे वैसे ( == गतमाडि) कहे गये; 
श्रर्थात्‌ ननु इत्यादि । धर्मशास्त्र = स्छतियां, उनके कर्ता । तीनों वेदोक्ते ज्ञादाद्वह्ण 
द्वारा उन (गौतम श्चा्दि) का स्चन प्रह्यहै. वे धर्मशास्त्र के प्रणेता ह तथा वीतराग 
(राग-गरुक्त) ह । बे (=ते)-- यह धर्मी यहु व्यावुद्ति (निवृति) कः दिषय ह (प्रथ्‌ 
इसमें राग प्रादि फी व्यादृत्ति दिखलादईं जा रही है); इका श्रये है-- मरैतम इत्यादि । 
किन्तु रागादिसान्‌ होना (= रागादिमत्व) जो साधनं है उसफौ गौतम श्रादि 
ते निवेत्ति निश्चित नहीं । ययि तंनों वेदों कै ज्ञाता (ब्राह्मण) के दारा उनका 
बचन ब्रह्य है तथापि सै राग-युक्त हु या राय-रहित है यह घन्देह है \ १३१॥ 


== ~ 


गौतसादि- गौतम == घ्रक्षपाद, न्यायसूत्र का प्रणेता या धममंशास्त्र काश्राचार्यं। 
शक्रादि शब्द से मनु श्रादिस्मृतिक्रायों का प्रहण टोता है । 

कपिलादि--यहां कपिल इट्यादि का बचन वेदवित्‌ ब्राह्यमणके हारा श्रम्राहू् 
क्यों कटा गया है, यहं विचारणीय है । कपिलकोतोबेद का प्रामाण्य मानने बालों ने 
-श्रव्यन्त प्रतिष्ठित स्थान दियारहै, जंसे-ऋषिं प्रसूतं कपिलं यस्तमभ्रं ज्ञानंविभति 
जायमानं च पश्येत्‌'- (एवेताग्व० ५.२); सिद्धानां कपिलो मुनिः- (श्रीमद्‌ भगवदगीता 
१०.२६) । | 





` १, 0नातरेन व्याप्तो यत्त द्यते ^... 7. 
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सन्दिग्धोभयब्यतिरेको, यथा-श्रवीतरागाः कपिलादयः, परग्रहा- 
ग्रहयोगाद्‌ इति । भ्रत्र देधर्म्योदाहरणम्‌- यो वीतरागो न तस्य परिग्रहाग्रहः, 
यथषं भादेरिति' 1 चषभादेर्‌ श्रवीतरागत्वपरिग्रहाग्रहयोगयोः साघ्यसाघन- 
घधमयोः सनिदश्धो उय{तिरेकः ॥\९२२।। 
सन्दिग्ध उभयोव्यंतिरेको यस्मिन्‌ स तथोक्तः । तम्‌ उदाहरति~-ययेति 1 
नीतराणा इति रागादिनक्वं साध्यम्‌ । कपिलादय इति धर्मी । परिग्रहो 
लभ्यमानस्य स्वीकारः प्रवमः 1 स्वीकाराद्‌ ऊर्ध्वं यद्‌ गार्ध्यं मात्सयं स ग्राग्रहुः। 
परिग्रहस्च श्राग्रहए्च ताभ्यां योगात्‌ । कपिलादयो लभ्यमानं स्वीकुर्वन्ति 
स्वीकृतं न युञ्चन्ति--इति ते राग।दिमन्तो गभ्यन्ते । छत्र प्रमाणे वैवर्म्यो- 
दाहरणम्‌, यत्र साध्याभावे सावनामावो दलाचित्तव्यः ! यो वीतराग इति 
साध्याभावम. श्रनू्य, न तस्य परिग्रहाग्रहाविति साधनामावो विहितः 1 
यथर्षभादेः इति दृष्डान्तः 1 एतस्माद्‌ ऋषभादेद्‌ं ष्टान्ताद्‌ अ्रवीतरागत्वस्य 
साध्यस्य परिग्रहाग्रहयोगस्यः च साधनस्य निवृत्तिः सन्दिग्धा । चऋपभादीनां 


~~~ ~~~ ~~ ~ -~ ~ ____ब]बब -~=्‌ बब] -~_ ]ब 


वह्‌ (वैधम्थं हष्टन्त ) जिससे दोन (साध्य श्रोर सावन) कौ व्यावृत्ति 
सन्डिग्व है; जैसे--कपिल म्रादि वीतराग नही; क्योकि वे परिग्रह्‌ मरौर घ्राग्रहु 
से सम्बन्धं रवते हं । इसमें ववस्य हष्टान्त ट--जो वीतराग है उसका 
परिग्रह रौर श्राग्रह्‌ से सम्बन्व नही, जंस्े ऋषभ इत्यादि का। यहाँ ऋपम 
इत्यादि से "वीतराग न होना! इसन साध्यम कौ तया "परिग्रहं भ्रौर ब्राग्रहुसे 
सम्बन्ध होना' इस साधनवमं की व्यावृत्ति सन्दिग्ध हं ।।१३२॥ 

त्रनिदिचत (सन्दिग्ध) है दोर (साध्यवमं श्रौर सादनयम कै) व्यावृत्ति जिससे 
वह वैसा (सन्दिग्योभयब्यततिरेकत) रहा गथा है । उस्नं उदाहुरख दिया है--यये- 
त्यादि \ "वीतराग नहीं - यहा राग श्रादि से दुक्त होना साध्य हे 1 किलि शादि पक्ष 
है । प्राप्त होने बाली वस्तु की प्रथन स्वजति परिग्रह ३ ! स्वीकार करने केबाद जो 
उस वस्तु क्ते प्रति लोभ यां सात्सथं है, वह्‌ श्राग्रहु है । परिग्रह भ्रौर श्राग्रह दोनों से 
सस्नन्ध होने के कारण । (माच यह्‌ है) किल श्रादि प्राप्त होने वाली वस्तु 
को स्दीकार करते है प्रौर स्वीश्त वस्तु को नहीं त्यागते रह; इससे 
वे रागादिघुक्त प्रतीत होते ह। इस श्रनुमान के ध्रघोग नें वेधम्यंदृष्टान्त 
सह है, जिसमे साध्य का श्रत्रात होने पर साधना श्रमात् दिखेलाना है। 
"जो दीतसाग है --इससे साध्य कते ्रनाव का कथन करके "उसका परिग्रह्‌ तथा श्राग्रहु 
से सम्बन्ध सही --इससे सायन का श्रभाव बतलाया (चिधान किया) गया है। जसे 
ऋषय श्रादि का---पहं (बैचस्यं) दृष्टान्त है 1 इस च्छ्य श्रादि दृष्टात्तस्चे "रागादि 
छरुक्त होना" - इस साध्य कौ तश्चा "परिग्रह्‌ प्नौर श्राग्रहु सै सम्बन्ध होना--इस साधन 
` प. हतत नास्वि २, 0योगत्वत्य 4, 

३. ग्प्रावृत्तिः६.८. 


३६० तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः [ ३.१३२ 


हि परिग्रहग्रहथोगोऽपि सन्दिग्धो वीतरागत्वं च । यदि नाम ततसिद्धान्ते 
वीतरागाश्च निष्परिग्रहाश्च "पट्यन्ते तथापि सन्देह एव ॥१३२॥ 

श्रपरानपि च्चीन्‌ उदाहतुम्‌ प्राह॒- 

्रव्यत्तिरेको यथा--्रनीतरागोऽयं' वक्त्रत्वात्‌ ! वंधरम्येणोदाहरणम्‌- 
'यच्राऽवीतरागत्वं नास्ति, "नस वक्ता; यथा उपलखण्ड इति । यद्यप्यु- 
पलखण्डाद्‌ उभयं व्यावृत्त “तथापि सर्वो वीतरागो न वक्तेति व्याप्त्या 
व्यतिरेकासिद्धेर्‌ अव्यतिरेकः ।१३३। 

ग्रविद्यमानो व्यतिरेको यस्मिन्‌ सोऽव्यतिरेकः । ्रवीतराग इति रागा- 
दिमत्तवं साध्यम्‌ । वक्त्रत्वाद्‌ इति हेतुः । इह व्यतिरेकम्‌ म्राहु-यत्रावीतरागत्वं 


की व्यावृत्ति निर्चित नहीं । वस्तुतः ऋषभ श्रादि का परिग्रह श्रौर श्राग्रहु से सम्बन्ध 
होना .मी निश्चित नहीं भ्रौर रागरहित होना मी । यद्यपि उनके सम्प्रदायमेवे 
(ऋषभ श्रादि) वीतराग तथा निष्परिग्रह बतलये गये हँ तथापि इसमें सन्देह ही 
है ॥१३२॥। 
परिग्रहु-करिसी प्रप्त होने बाली वस्तु की स्वीकृति परिग्रह कहलाता है । 
भ्राग्रह॒-मेरी स्वीकृत वस्तु मूफसेश्रन्य कै पासन जये-दस प्रकारकी 
भावना मात्सयं या श्राग्रहटै (धर्भा° प्र०, प° २४८) । 
मुञ्चन्ति-भ्रन्यस्म दति दूसरेकोदेते है । (वही, प्रृ° र४्ठ)। 
भ्रपरानपीति--श्रन्य भी (वेध्यं हष्टान्त के) तीन (दषो) का उदाहरण देते 
हए कहते ह-- 
` जिच (वैधर्म्ग शष्टान्त) मे व्यतिरेकनहो (वह शष्टान्ताभास है); 
जैसे- वह रागादि रहित (वीतराग) नहीं; व्योकि वंह ववता है। इसमें 
वैधर्म्य द्ष्टान्त है- जिसमे श्रवीतरागतः नहीं है (म्र्थात्‌ जिसमें रागादिमत्ता 
नहीं ), वह वक्ता भी नही; जसे पाणाणखण्ड । 
यद्यपि पाषाणखण्ड (वैधरम्यदृष्टान्त) से दोनों (साध्य तथा साधन) 
की व्यावृत्ति हो रही है तथापि “सभी वीतराग वक्ता नहीं होते" इस प्रकार 
की व्याप्ति द्वारा यहां व्यतिरेक (विपक्षमें हेतु का सर्वथान होना) निर्चित 
नहीं होता, म्रतः श्रव्यतिरेक (नामक दष्टान्ताभास) है ॥१३२॥ 
` नहीं है व्यत्तिरेक जिसमें वह श्रव्यतिरेक (वधम्येदृष्टान्त का दोष) है। 
“व्रवीतराग' इत्यादि में रागादि से युक्त होना {रागादिमत्ता) साध्यहि। वक्ता होनेसे 








१. परिपठचन्ते 7. २. अपराण्यपि त्रीण्यूदा० 1. 

३. “अयं "--नास्ति 8.17... चि... 

४, व्वघम्यों दाहरणम्‌" 8.2. ६.प.२., स्वात्‌ । यन्नावी० ^. 

५. यत्र वीत० 8.६.71 ८ ६. नास्ति स वक्ता 882 प्न.£., नान्तिसन वक्ता €, 
७, व्यावृत्ता सर्वा ८.11.?., व्यावृत्त यो सर्वा० ६., 0वृततं तथा सर्वो ¢, 


१६.१३१ हष्टान्तदोपविम्णंः १६१ 


नास्तीति साध्याभावानुवादः। तत्र वक्तृत्वम्‌ श्रपि नास्ति-इति साधनाभाव- 
विधिः । तेन साधनाभावेन साध्यामावो व्याप्त उक्तः। ष्टान्तो यथोपलखण्ड 
ष्ति । 

कथम्‌ श्रयम्‌ भ्रव्यतिरेको यावतोपलखण्डाद्‌ उभय ' निवृत्तम्‌ ? किम्‌ 
ग्रतः ? 'यदयप्युपलखण्डाद्‌ उभय व्यावृत्तं -सरागत्वं च वक्तृत्वं च, तथापि 
व्याप्त्या" व्यतिरेको यस॒तस्यासिद्धेः कारणाद्‌ अ्रव्यतिरेकोऽयम्‌ । कीदृशी 
पुनर्व्याप्तिर इत्याह-सर्वो वीतराग इति साध्याभावानुवादः । न वक्तेति 
साघनाभावविधिः । तेन साध्याभावः सावनाभावनियतः' ख्यापितो भवतीति < । 
ईहशी व्याप्तिः । तया व्यतिरेको न सिद्धः 1 श्रस्य चार्थस्य प्रसिद्धये हणष्टान्तः । 
तत्‌ स्वकार्याऽक्ररणाद्‌ दुष्टः ॥१३३॥। 


(वक्तरृत्वात्‌)- यह हतु है । यहां व्यतिरेक ( = ववम्य प्रयोग) बतलाया है- “जहां 
रागादिमत्ता नहीं है," यह साध्यामाव का उदश्य रूपमे कयन (प्रनुवाद) है; “वहाँ 
वक्तृत्व (वक्ता होना) मी नहीं है -वह्‌ साघन के श्रमाव का विवान क्या गयाहै 1 इस 
रकार साधनामाव से साध्यामाव को व्याप्त बतलाया गया है । जेते पाषाणखण्ड-- 
यहु दृष्टान्त है । 

व्यतिरेकम्‌ ्राह-(१) व्यतिरेक = विपक्ष मेहतु का सर्वथा न होना (२) 
वैधर्म्य॑प्रयोग; इनम दूसरा प्रथं प्रासरङ्भखिक है जो यहाँ लिया गयादै। 

भ्रवीतरागत्वम्‌-रागादमत्ताः, वीतरागः = रागरहित, न॒ वीतरागः = श्रवीत- 
रागः = रागादिमान्‌, तस्य भावः । 

कथम्‌ श्रयम्‌ इति- (प्रश्न) जब पाषाणखण्ड मे (साध्य भ्रौर साधन दोनों का 
भ्रमाव दहै तो धह दृष्टान्त व्यतिरेक-रहित कंसे है? (उत्तर) इससे क्या? यद्यपि 
पाषाणखण्ड में रागादिमत्ता भ्रौर दक्तरता दोनों का श्रमाव है तथापि व्याप्तिके द्वारा 
व्यतिरेक (श्र्थात्‌ विपक्षमेंदहेवुका सवथा श्रम।व) का निष्चयन होने के कारण यहु 

(दृष्टान्त) व्यत्िरेक-रहित है { बह व्याप्ति कंस है ? यह्‌ बत्तलाते है--सवं इत्यादि । 
समी वीतराग यह साध्यामाव काउदटृश्य स्प मे कथन क्या गया हे; '्वक्ता 
नहीं ---यह साधनामाव को विधेय रूप में कहा गयाहै (विधिः) इसप्रकार 
साध्याभाव साधनाभाव का व्याप्त हे, यह्‌ प्रकट हो जाता है; इस प्रकार की व्याप्ति बतला 
दी गई है । उस व्याप्ति से ग्रहां व्यतिरेक फो सिद्धि नहीं होती । भ्रौर, इस कायंकी 
सिद्धि के लिये ही दृष्टान्त दिया गया ह । इसलिये ( = तत्‌ == तस्मात्‌) भ्रपने कायं को 
न करने के कारण (दृष्टान्त) दोषयुक्तं है ॥१२३॥ 


१. अत्न दृष्टा० 1. २. ०खण्डेति ^^.2.प्.7. 
३. उभयमपि नि0 1. ४. यद्य्‌ पल० ^^. 3.2... 
५. व्याप्तो० ©, ६. साधनामवे नि ., साधानाभावो नि० €, 


७, स्थापितो° ८. "इति" नास्ति 8.7), 


२६२ तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छैदः [ ३.१३४ 


स भ्रप्रद्ञितव्यतिरेको यथा--श्रनित्थः शब्दः, फृतकत्वाद्‌ भ्राक्ताहावद्‌ 

` इति वघस्येण' ॥१३४॥ | 
ग्रप्रदशितो व्यतिरेको यस्मिन्‌ स तथोक्तः । अनित्यः शब्दः इत्यनित्यत्वं 

साध्यम्‌ । कृतकत्वाद्‌ इति हेतुः । श्राकाणवद्‌ इति वैधर्म्येण हष्टान्तः । 

इह परार्थानुमाने परस्माद्‌ अरथः प्रतिपत्तव्यः । स शुद्धोऽपि स्वतो यदि 
परेणाशुद्धः स्याप्यते स तावद्‌ यथा प्रकाशितस्‌तथा न युक्तः। यथा युक्तस्‌ 
तथा न प्रकाशितः । प्रकाशितश च देतुः । श्रतो ववतुर. ्रपःधाद्‌ श्रपि 
परार्थानुमाने हेतुर्‌ हष्टान्तो वा दुष्टः स्याद्‌ श्रपि । न च साहश्वादु म्रसाहएयाद्‌ 
वा साध्यप्रतिपत्तिः, श्रपि तु साध्यनिधताद्‌ हेतोः । ग्रतः साध्यनियतो हेतुः, 


व्याप्त्या व्यतिरेकः- यहां व्यतिरेक का प्रथं है--्हेतुका विपक्षमें सवंथान 
होना" 1 व्याप्ति है “जो वीतराग होता है वह वक्ता नहीं होता" । इस प्रकार की व्याप्ति 





क्विच 


से यहाँ व्यतिरेक का निश्चय नदीं होता; बयोकि "वीतराग वक्ता नहीं होता' यह्‌ वादी 
ञ्रतिवादी के ज्ञान का विषय नहीं है । 
श्रस्य चायंस्य--साधनाभावे साध्यामावनियतलक्षणस्याथस्य (धर्मो° प्र०, पृ 
२४८), साधनाभाव में साध्याभाव नियत (व्याप्त, प्रतिबद्ध) है, यह्‌ सिद्ध करने के 
लिये वैधर्म्यं हष्टान्त दिया जाता है] 
श्रप्रदशितेति- 
जिस (वैवम्यं हष्टान्त) में व्यतिरेक नहीं दिलाया जाता (वह्‌ 
 दोषयुक्त है); जंमे- शब्द घ्रनित्यहै, कायं हीने से, भ्राक!श के समान यह्‌ 
वैधम्यं हष्टान्त हे ॥ १३४॥ 
नहीं दिडलाथा गया है व्यतिरेक (विपक्चमें हदु करा उर्जथा न होन्य) जिसमें 
धह वैसा (श्रप्रदशितव्यतिरेक) रहा गया है । शव्द श्वनित्य ठ -- यहं अनित्यता 
साध्य रहं, “कायं होने ते-- यह हिद है; राक्ता के सन्तन - यहं वेद्यं दृष्टान्त है । 
इस परार्थानुमान में दुसरे व्यक्ति (के कथन) से प्रथं (= हेषु) को जानना 
होता ह । बह स्वयं शुद्ध होति हृए समी यदि इुसरेके हारा श्रशुद्धे ङ्प ने बतलाया 
जाता ह तव तो वह जिस प्रकार प्रकट किया जाता हं, उस रूप तें साध्य-सिद्धि के 
उपयुक्त नहीं होता श्रौर जिस प्रकार से उपयुक्त होता है, उस अकार ते प्रकट नहीं 
क्रिया जाता । किन्तु हेवुतो प्रकट किया हृश्राही होता हं! इसलिये वक्ता के दोष 
से मी परार्थानुमान में हेतु या दृष्टान्त दोषयुक्त ही जाता हं । वस्तुतः (= च) केवल 
साधम्यंया वेधम्यं से साध्यकी सिद्धि नहीं होती श्रवितु साध्यते व्याप्तहतु कते 
वारा होती हं । इसलिये सव्य मे नियत (= व्याप्त) हदु को शल्वय दाक्य हारा 
प्रथवा व्यतिरेक वावय हारा कटना होता । इसके निना वह्‌ किसी साध्यका 





१, रव्रम्येण' नास्ति 2. पि. वैधम्यणापि 2.7.74.2. 


६३.१३४ 1 दष्टान्तदोपच्रिमर्गः ३६३ 


श्रन्वयवाक्येन व्यतिरेकवाक्येन ध्वा वक्तव्यः । भ्रन्यथा गमको नोक्तः स्यात्‌ । 
स तथोक्तो हष्टान्तेन सिद्धो दशंयित्तव्यः। तस्माद्‌ हष्टान्तो नामान्वयव्यतिरेक- 
वाक्या्थंप्रदशनः । न चेह व्यतिरेकवावयं प्रयुक्तम्‌ । अतो वंबम्यंहब्टान्त 
इहासाटण्यमात्रेण' साधक उपन्यस्तः । न च तथा साघकः । व्यत्तिरेकविपयत्ेन 
स साधकः । न च तथोपन्यस्त इति“ श्रयम्‌ म्रप्रदशितन्यतिरेको वक्तुर्‌ ग्रप- 
राघाद्‌ दुष्टः 1 १३४॥ 

विपरीतव्यत्तिरेको यथा-यद्‌ श्रछ्तकं तन्‌ नित्यं भवतीति ॥१३५॥) 

विपरीतो व्यतिरेको यस्मिन्‌ वेधर्म्यहष्टान्ते स तथोक्तः ! तम्‌ उदाटरति- 
"यथा यद्‌ ग्रकरतकम्‌ इत्यादि । इहान्वयव्यत्तिरेकवाक्य)भ्यांः साधव्यनियतो 





निश्चायक नहं हौ सकता ! वहु उस्र प्रकार का (साध्य मं व्याप्त) हतु दृष्टान्त के 
हारा सिद्ध (= निश्चित; प्रनाणित) दिखलाना होता हं । इसलिये हष्टान्त श्रन्वय 
वावय तथा व्यतिरेक वाक्य के श्रथं को प्रदशित करने वाला होताहं। क्योकि (== च) 
यहाँ (प्रस्तुत श्रुसान प्रयोग म) व्यतिरेक वाक्य का प्रयोग नहीं कतिया गया । श्रत: यहाँ 
ववस्य दष्टान्त को केवलं ग्रह्वादृण्य क्ते दवारा साधक दतलाया गया ह्‌ । किन्तु वहु इस 
प्रकार (= तथा = ग्रस दृश्यमात्रेण) हेतु (= श्रथ) की स्सिद्धि करने वाला नहीं होता। 
बहू तो व्यतिरेकताक्यविषयक होने से (र्यात्‌ उसके श्रथं को प्रदशित करने के कारण) 
प्रथं का साधक होता हं । उस प्रकार से (दष्डान्त को) प्रस्तुत नहीं किया गवा हे; 
इसल्यि यह श्व्र्द्लितव्यत्िरेक नार दुष्यन्त वल्के दोदसे इषित हो जाता 
हं 11: ३४।१ 
द्म्थः == हेतुलक्षणः (धर्मो° प्र०, प° २५०) 1 
नोपयृक्तः साध्यसिद्धौ (वही, प° २५०) । 
- साध्यनियत उक्तः (वही; प्र० २५१) । 

स्यत्तिरेन्विषयत्वेन-~ग्यतिरेकप्रतिपत्तिविपयत्वेन (वही, प° २५२); क्योकि 
वैधर्म्यं हृष्टास्त मे साध्याभाव होने पर साधनाभाव दिखंलाया जाता है; इक्षलिये वह्‌ 
हेतु का साघक होता दै 1 

देपरीतेति-- 

जिसमें व्यतिरेक विपरीत होता ह (वह वैधर्म्य-हष्टान्त दोषयुक्त होता 
है); जैसे--जो कृतक (कायं ) नही, वह नित्य होता है ॥ १३५1 

विपरीत है व्यतिरेक जिस वधम्यें दृष्टान्त में वह्‌ वंस्ता (विपरीतव्यतिरेक) 
कहा गया है । इसक्ता उदाहरण देते है जसे जो श्रकतक है-इत्यादि । यहां (= इह 
== इस श्रनुमान प्रयोग में) श्रन्वयदवादय (= साघस्यं प्रयोग) भ्रौर व्पतिरेक-वाक्य 


न दुय 
ह 


तथो स 


> 


१, चन--^ . 8.5.11. .7. २. दृष्टान्तेनासिद्ो-- 7 
३. भदर्णनार्थं €... ४. एटासादूष्यनावेन ८.१२... 


५. इति । तोऽप्र° ^.६.्र 7.२. इति । जप्र० ©. ६. "यथा' नात्ति 1. 
७, ध्या! नास्ति 4.8... .. ८, ०ग्यतिरेकाम्यां ८.7, 
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हतुदंशंयितव्यः। यदा च साध्यनियतो हैतू्दंशंयितन्यस्‌ तदा व्यतिरेकवाक्ये 
साव्याभावः साधनाभावे नियतो दशंयितव्यः । एवं हि हेतुः साध्यनियतो 
दशितः स्यात्‌ । यदि तु साध्याभावः साधनाभावे नियतो नाख्यायते साधन- 
सत्तायाम्‌ श्रपि साध्याभावः सम्भाव्येत । तथा च साघनं साध्यनियतंन 
प्रतीयेतः। तस्मात्‌ साध्याभावः साधनाभावे नियतो वक्तव्यः । विपरीतम्यतिरेकेच 
साघनाभावः साध्याभावे नियत उच्यते, न साध्याभावः साधनाभावे । तथा हि- 
यद्‌ श्रकृतकम्‌ इति साघनाभावम्‌ भ्रनू्य॒ तन्नित्यम्‌ इति साध्याभावविधिः। 
ततोऽयम्‌ भ्र्थः--म्रकृतको नित्य एव । तथा च सति भ्रकृतकःवं नित्यत्वे 
साध्याभावे नियतम्‌ उक्तम्‌, न नित्यत्वं साघनाभावे । ततो न साध्यनियतं हेतु 
व्यतिरेकवाक्यम्‌ श्राह । तथा च॒ विपरीतन्यतिरेकोऽपि वक्तुर्‌ भ्रपराधादु 


दुष्टः ॥ १३५॥ 


( = बेधम्यं प्रयोग) केष्वारा साध्य से व्याप्त हेतु दिखलाना होता है । भ्रौर, जव साध्य से 
व्याप्त हेतु दिखलाना है तो वेधम्यं वाक्यम साध्याभाव को साघनामावसे व्याप्त 
दिखलाना चाहिये । इस प्रकार हेतु साध्य का भ्प्राप्त है, यह्‌ प्रकट हो जाता है । किन्तु 
यदि साध्याभाव को साधनाभाव से व्याप्त नहीं बतलाया जाता, तो साधन के होने पर 
मी साध्य केन होने की सम्भावना हो सकती है । प्रौर, इस प्रवर साघनसाध्य से 
व्याप्त (प्रतिबद्ध) है--यह निश्चित नहीं होया । इसलिये साध्यामाव साधनामावसे 
व्याप्त है, यह बतलाना चाहिये । किन्तु (च = तु) विपरीतव्यतिरेक में साधन के श्रमाव 
को साध्य के भ्रमाव से व्याप्त बतलाया जाता है, साध्वामाव को साधन. माव से व्याप्त 
नहीं । क्योंकि (तथः हि) वहाँ जो कायं नहीं - इसके द्वारा साघनामाव को उहश्य 
करके 'वहु नित्य है--इससे साध्यामाद का विधान किया गया है । इसलिये यह श्रं 
होता है- जो कायं नहीं, बह नित्यही है । एसा होने पर यहां श्रकृतकत्व को साध्य के 
श्रम।व श्रथति नित्यत्व से व्याप्त कहा गया हे, नित्यत्व (साध्याभाव) को साधनाभाव 
(श्रङ्ृतकत्व) से व्याप्त नहीं । इसलिये यहाँ व्यत्तिरेक वाक्य (वधम्थं प्रयोग) हेतु को 
साध्य से व्याप्त नहीं बतलाता । इस प्रकार विपरीतव्यतिरेक भमी चक्ताके श्रपराधसे 
दोषयुक्त होता हे । १३५॥ 
न प्रतीयेत = न निश्चीयेत (बु° लां० २; प° २५० टि० १)। 
श्रक्तकम्‌ == कारणैः न कृतम्‌ । (वही; प° २५० टि० २)। 
तथा च सति-स।वनसत्तायामपि साध्यामावसस्भावनाप्रसारे (धर्मोऽ प्र; 
प° २५२); यदि साधन केन होने पर भीसाध्य के श्रभाव की सम्भावना हो 





सकती हे । | 
व्यतिरेकवाव्यम्‌ श्राह-- यहां व्यतिरेक वाक्य कर्ता ठै; इसका कमं हेतुम्‌ है । 





१. सम्भाव्यते 8. २. प्रतीयते 3.८. 
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रष्टान्तदोषान्‌ उदाहृत्य दृष्टत्वनिवन्वनत्वं दकं यितुम्‌ श्राह- ई 

न ह्यो भिर्‌ दुष्टास्ताभासंहृतोः सामान्यलक्षण सपक्ष एव सत्त्वं विपक्ष 
च सर्वत्रास्तर्वम्‌ एव निर्चयेन दाकयं दशंयितु विहेषलक्षणं वा । तद्‌ 
न्रथ{पच्य॑षां निरासो द्रष्टव्यः ।\१३६।। 

न ह्यं भिरिति! साघ्यनियतदितुप्रदणेनाय हि इष्टान्ता वक्तव्याः । 
एभिण्च हेतोः सपक्ष एव सत्त्वं विपक्षे च सर्वत्रासतत्वम्‌ एव यत्‌ सामान्यलक्षणं 
तत. निश्चयेन न शक्यं ददोयितुम्‌ । 

ननु च सामान्यलक्षणं विशेषनिष्ठम्‌ एव प्रतिपत्तव्य न स्वत एवेत्याह- 
विशेषलक्षणं वा 1 यद्वि विशेषलक्षणं प्रतिपादयितु शक्येत स्याद्‌ एव सामान्य- 
लक्षणप्रतिपत्तिः । विगेषलक्षणम्‌ एव तु न शक्यम्‌ एभिः प्रतिपादयितुम्‌ ॥ 
तस्माद्‌ श्र्थापत््या सामर्ध्येनः एषां निराकरणं द्रष्टव्यम्‌ । साध्यनियतसाधन- 
प्रतीतये उपात्ता: \! तदक्तमर्थां दुष्टाः, स्वकार्धाकरणाद्‌ इति “सामर्थ्यम्‌ 
1१३ ६।। 

दृष्टान्तदोषान्‌ इति = दृष्टान्त दोषों का उदाहरण देकर दोष के निमित्त को 
दिखलाते हए कटाहे 

इन हृष्टान्ताभासों के द्वारा हेतु का सामान्यलक्षण भ्रर्थात्‌ सपक्षमें 
प्रवश्य होना तथा विपन्न मे कहीं न होना निश्चित रूप से नहीं दिलाया जा 
सकता \ न विशेष लक्षण (काय हेतु श्रौर स्वभावहेतु का व्यक्तिगत लक्षण) 
ही दिखलाया जा सकता है । इसलिये भ्र्थापत्ति से इन (हष्टान्ताभासों) का 
निराकरण समभरना चाहिये ॥ १३६ । 

न ह्छोभिः इत्यादि 1 हेतु को साध्य से व्याप्त दिखलाने के लिये ही दृष्टान्त 
देने होते हैँ । किन्तु इन (दोषयुक्त दष्टान्तो) के दारा (सपक्ष मे श्रवश्य होना' तया 
“विपक्ष में सवत्र न होना जोटहेतु का सामान्य लक्षण है वह्‌ निश्चित रूपसे नहीं 

दिखलाया जा सक्ता । 

शङ्खा हो सकती है (ननु) कि सामान्य लक्षण तो विशेष रूप में स्थित होकर 
ही जाना जा सकता है, श्रपने रूप से नहीं । इस पर कहते है -श्रथवा विशेषलक्षण । 
यदि इन (दोषयुक्त दृष्टान्तो) के द्वारा विशेषलक्षण का प्रतिपादन किया जा सकता तो 
भी सामान्यलक्षण का बोधदहो हौ जाता । किन्तु विशेषलक्षण मी तो इनके द्वारा प्रति- 
पादित नहीं त्या जा सकता । इसलिये भ्र्थापत्ति भ्र्यात्‌ सामथ्यं से इनका निराकरण 
जानना चाहिये । सामथ्यं यह है (इति सामभ्यम्‌) कि वे (दृष्टान्त) साघ्य से व्याप्त 
साधन की प्रतीति कराने के लिये दिये जाते हँ । वे उस कायं को करने मे प्रसमर्थ है 
प्रतः दोषयुक्त है, वर्थोकि वे श्रपना कायं नहीं करते ॥१३६॥। । 
` १, निरासो वेदितव्यः 8.7.2..1१.२. 

२. सामर््येनेति न तेषां &.8.2., सामध्यनेति तेषां-६.पघ६. साम्येन तेषां {). 
३. प्रतिपत्तये 8. ४. स्वकायंकरणात्‌ ^.8. ६.२. 
५. इति अामर्थ्यम्‌ (, -अततामर््यम्‌' इति संशोधितम. ©... 
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इयता साधनम्‌ उक्तम्‌ । 
दूषणं ववेतुम्‌ श्राहु-- 
दूणा न्युरतःच्‌ क्तिः ।।१३७॥ 

दूषणा का द्रष्टव्या ? न्युनतादीनाम्‌ उप्तिः । उच्यतेऽनयेत्युत्रितः = 
वचनम्‌; 'त्युनतादेवंदनम्‌ 11 १३७॥ 

ट्पणं विवरीतुम्‌ भ्राह- 

ये पुवं न्धूदतादयः साधनदोषा उक्वासूतेषाम्‌ उद्‌ भादतं दूषणम्‌ 1 
तेन परेष्टाथंसि द्धिः तिङन्धात्‌ ॥१३८॥ 
प्रथापत्या = साम्येन = परम्परया, श्र्थाप्या' इत्यस्य व्याख्यानं सामर्थ्येन 
सामान्यविशेपलक्षणाप्रतिपादनलक्षसेन (धर्मो° प्रण, प° २५३) । क्योकि वेदहेतु के 
सामान्य यां दविशेष लक्षण को नहीं दिखला सकते--इस सामर्थ्यं से । भ्रथवा कटियि कि 
भ्रपना कायं नहीं करते, इस सामथ्यं से । 

निराकूरणस्‌--दृष्टान्त ख्प में निराकरण; श्रथति उन हष्टान्ताभासों को 


दृष्टान्त नही कहा जा सकता । 
इयतेति-यहां तकत के अकरण ते { = इयता) साधन ( = हेतु म्रपने सन्तव्य की 


सिद्धि का उपाय) बतलाया गाह । 
इथता०-इस वाक्य के द्वारा धर्मोत्तिरने न्यायविन्दु के प्रतिपाद्य विषय का 

विभाजन दिखलाया है । भाव यहदहे किं त्रिरूपलिङ्खाख्यानं परार्थानुमानम्‌" ३.१ इस 

वचन से लेकर यहाँ तकं (१३६ वें सूत्र तक) भ्राचायं धर्मक्तीतिने भ्रपने मन्तव्य की 


सिद्धि के उपाय (= साधन, हेतु) क्रा वर्णन किया है । साधन के प्रतिपादनके लियेही 


पक्ष, हेत्वाभः!स तथा हष्टान्तदोष श्रादि का विचार किया गया । 





२६. इषणा-निर्पण 

हूवणमिति- शरक इुपयों (दूसरे की स्थापना को इवित करने के उपाय) को 
बतलाते हृए कहते है-- 

त्युनता श्रादि का कथन द्षणा कहलाता है ॥ १३७ 

दुषणा क्या समभनी चाहिये ? न्यूनता (दहतु के श्रसासथ्यं) श्रादि का कथन । 
जित्तसे कषा जाता है दह उक्ति ठोती है, अर्थात्‌ वचन । न्परुनता श्रादि का (शब्दों 
हारा) कथन षणः है ।! १३७ 

दूषणे कौ व्याद्या करते हुए कहा है-- 

जो पहले न्यूनता इत्यादि साधन के दोष कहे गरे दहै, उनको प्रकट ` 
करना दूषण कहलाता ह । क्योकि उससे प्रतिपक्षी (=पर) कै ्रभीष्ट 
मन्तव्य की सिद्धि रुक जाती है ।॥ १३८॥। 


१, न्यनत।युक्तिः 8.्.4>., दूषणानि न्यू ©. 
३. व्युनतादिवचनम, ^.28. 11... न्यूनतादिवचनम्‌ ८.7. 


२. दूषणानि कानि द्रष्टव्यानि ६. 


३.१३८ | दूषणाभासनिङूपणम्‌ ३६७. 


ये पूर्वं न्पूनतादयोऽसिद्धविषश्ढधानैकान्तिकरा उक्तास्‌ तेषाम्‌ उदुभावकं 
यद्‌ वचनं तद्‌ दूषणम्‌ ! 

ननु च स्यू तादयो न विपर्ययसाधना › तत्‌ कथं दूषणम्‌ इत्याह्‌-“-तेन 
त्युनतादिवचनेन परेयाम्‌ इ्टण्चासाव्थए्च तस्य सिद्धिः = निश्चयः, तस्याः 
प्रतिवन्धात्‌ \ चावेश्य विपययनावनाद्‌ एव दूषणं विरवत्‌, अपि तु परस्या- ` 
भिप्रं तनिष्ठ य -निवन्यःन्‌-निश्चयाभावो भवति तिश्चयविपयं य॑ इत्यस्त्येव? 
विपय यसिद्धिः, इति ॥१३८। "उक्ता (दूषणा 1 

इ ५ ण्मात्तास्तु जातणः ।\१३६॥ 

टूपणाभासा इति , "दूषणवद्‌ ग्राभासन्त इति दूषणाभासाः । के ते ? 
जातयः, इति । जातिशब्दः साृश्यवचनः । उत्तरसहशानि जाघ्युत्तराणिः 1 
उत्तरस्थानप्रयवतत्वाद्‌ उत्तरसदशानि जाल्यत्तसणि ॥१३६॥ 

तद्‌ एवोत्तरसादश्यम्‌ उत्तरस्थानब्रयुक्तत्वेन द्गयितुम्‌ श्राह॒- 

जो पहने न्दुनता इत्यादि र्यात्‌ शचसिद्ध, विच ओर श्रनकान्तिक्त हेत्वामास 
कटै गये हं उनको प्रकट करने वाला जो वचन होता है, बह दवण कहलाता है । 

शङ्खा हो खकती है (ननु) कि न्रुनता इत्यादि तो विपरीत श्रथ की सिद्धि 
करने वाले नहीं होते, फिर वे दूषण कंसे हैँ । इस पर कहते हैतेन इच्यादि 1 वयोकि 
उस न्यूनता ध्रा के कथन से सरे (प्रतिपक्षो)का अभीष्ट जो र्थं उसकी सिद्धि मर्थति 
निश्चय, उष जाता है । किञ्च, विर्दध (नामक हेत्वाभास) के समान केवल विपरीत 
प्रथं कां साधन हीने ही कोई वण नहीं होता, श्रपि तु प्रतिपक्षी के श्रभीष्ट निश्चय 
में वाधादहो जने ङे कारण जो निश्चय का भ्रमाव हो जाता है वहु निश्चय के विपरीत 
है इसलिये विपरीत श्रथ की सिद्धिमीहेही ॥१३२८ 

इस प्रकार दूषणा कटौ गई है । 
२७. इषणामातं का निरूपण 

दूषणाभासा इति-- 

दूवणाभास तो जातिया दै । | 

हूवण्यभाप्त इत्यादि । जो इूवण के समान भासित होते है, वे इषणामास कह्‌- 
लते ह । वे कौनसे हं? जिन्हें जाति कहते ह । यहा ` जाति' शब्द सादृश्य श्रथं को 
कहता है ¦ ध्रतः जो उत्तर जंतरे (लगते) है, बे जात्धुत्तर कहलाते है । वथोकि जात्यत्तर 
उत्तर के स्थान पर प्रयुक्त हीते है इसलिये वे उत्तर के समान समश्ञे जाते है ।॥ १३९ 

तद्‌ दवेति--उत्तर के स्थान पर प्रथुक्त होने के कारण ही जात्युत्तरों मे उत्तर 
ष्टी समानता है, थह दिखलाने के लिये कहते है 


+. निएचय विवन्ध० [. निश्चयप्रतिवन्ध ° £. २, “एव --नास्ति ^^... प्.२. 


३. उक्त दूपणभ्‌ 8. ४. "दूषणा - नास्ति ^.8. प... 
9 दूषणावत्‌ ए. ; ६. “इति नास्ति ^ .8.2.घ.7ष.. 


७. 0 राणीति ^.2.प६्.९. 


३९०८ तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः [ ३.१४० 


श्रभूतदोषोद्भावनानि जाप्युत्तराणी ति ॥१४०॥ 
॥। तृतीयपरिच्छेदः समाप्तः ॥ 
॥ न्याय बन्दुः समाप्तः. ॥ 
ग्रभरूतस्यासत्यस्य दोषस्य, उद्‌भावनानि ' उद्‌भाव्यत एतैः, “इत्युद्‌- 
भावनानि वचनानि । तानि जाघ्युत्तराणि । जात्या साद्श्येनोत्तराणि 
जात्यृत्तराणि ॥ १४०॥ 
कतिपयपदवस्तुन्याख्यया यन्मयाप्तम्‌, 
कूशलममलमिन्दोरंशुवन््याय बिन्दोः । 
पदमजरमवाप्य ज्ञानधर्मोत्तिरं यज्‌ 
जगदुपकृतिमाव्रव्यापृतिः" स्यामतोऽहम्‌ ॥ 
प्राचार्यधर्मोत्तिरविरचितायांः न्यायविन्दुटीकायां 
त्रतीयः परिच्छेदः समाप्तः ॥° 


ग्रविद्यमान दोषों की उद्‌भावना जात्युत्तर है ॥ १४०।। 
॥ त्रतीय परिच्छेद समाप्त ।। 
॥। न्यायबिन्दु समाप्त ॥ 

भ्रभरतस्येति--श्रभुत श्र्यात्‌ श्रसत्य = श्रविद्यमान दोष का प्रकटीकरण (= 
कथन) । जिनसे उद्‌ मावित (प्रकट) किया जाता है वे उद्‌ मावन कहलाते है, श्र्थात्‌ 
वचन । वे ही जात्युत्तर हैँ । जाति श्र्थात्‌ सादृश्य से उत्तर (--उत्तरसदृश) ही 
जात्युत्तर कहलाते है ॥१४०॥ 

भ्रभूतदोष०--इस कथन से दूषणा तथा दूपणाभास का भ्रन्तर स्पष्ट होता है । 
प्रतिपक्षी केहितु में विद्यमान दोष का कथन दूषणा है (भूतदूषणोद्‌भावना दूषणा; 
घर्मो° प्र०, पृ० २५४) । किन्तु यदि प्रतिपक्षी के देतु में वस्तुतः दोषपनहो फिरमभी 
उसमे दोष दिखलाया जाये तो वह दीष-कथन दूपणाभास होगा । इस प्रकार के कथन 
नँ अविद्यमान दोषों की उद्धावना की जाती है ग्रतः वे वस्तुतः उत्तरनहींष्टोते श्रपि तु 
उत्तर से प्रतीत होते हैँ । इसी लिये उन्हें जात्यत्तर कहते हं । 

कततिपयेति--न्यायबिन्दु के कतिपय पदों श्रौर भ्रं (वस्तु) की व्याख्या हारा 
सेने (धर्मत्तिर ने) जो इन्दु कौ रश्मियों के सदृश निमंल पुण्य (कुशल) श्राप्त क्याहै 
इससे (श्रतः) मेँ ज्ञान श्रौर धमं से परे जो श्रजर पद है, उसे प्राप्त करके जगत्‌ का 


उपकार मात्र करने वाला हो जाऊ । 
भ्राचायं ध्मोत्तिर~-रचित न्यायविन्दु टीका में 


तृतीय परिच्छेद समाप्त हुश्रा । 
१. अनुभूत ८.प्.२. २, "तृतीयपरिच्छेदः समाप्तः*-नास्ति ^. 1), 


३. लघुध्भ त्तिरसूत्र समाप्तम्‌ इति इत्यधिकम. ॥ †{. 


४. “इति'-नास्ति €. ५. व्यापृतः (. 1). 
६. समाप्तेयं न्याय बिन्दुटीका कृ तिराचार्यंधर्मोत्तरस्य [1 4. °रपादविरचित्नायां 8.1. 


७. (मग्रिपृष्ठे) 


३.१४० | विश्वदितमावना ३६६ 


कतिपय ०-- श्लोक का भ्रन्वय इस प्रकार है--न्यायविन्दोः कतिपयपद-वस्तु- 
व्याख्यया मथा इन्दोः ्रंशुवत्‌ यद्‌ ग्रमलं कुशलम्‌ श्र।प्तम्‌ भ्रतः ्रहं यत्‌ ज्ञानवमंत्तिरम्‌ 
म्रजरं पदं (तद्‌) प्रवाप्य जगदुपङृतिमात्र-व्यापृतिः स्याम्‌ । 


यह पद्य ध्वनिकान्य का प्रच्छा उददहुरण दै; इसमें प्रथशक्ट्युद्‌भव (म्रभिवा- 
मूलक) ध्वनि दृष्टिगोचर होती है (मि° ध्वन्यालोक २.२२); यु° ला० २; पृ° २५३ 
टि० १। 

कुशलम्‌ = पुण्य, पर्याप्तिक्षेमपुण्येषु कुशलम्‌-प्रमरकोश । सुकृतम्‌ (वर्मो प्र 

पु9 २५५) । 

ज्ञानघर्मोत्तिरम्‌- ज्ञानं च धर्मश्च ताभ्याम्‌ उत्तरं श्रष्ठम्‌ । ज्ञान हेय तथा उपा- 
देय क्रा उपायसहित वोध । धमं = ्रहष्ट (मि०, घर्मो प्र०, प° २५७) । तिव्वतौ 
प्रनूवाद के श्रनुभ्ार ज्ञान = #८-९5 ्र्थात्‌ परमायंज्ञान = तत्त्वज्ञान ({121156€006)18। 
1०५१1०६२) वु° लां० २ ० २५३ टि० १1 

°उपकंतिमान्नव्यापृतिः = उपकारमात्र करने वाला, उपङृतिमात्रं व्यापृतिः 
यस्य तथाभूतः । यहाँ बौद्ध दर्शन के उस सिद्धान्त को भ्रोर संकेत किया गया है, जिसके 
प्रनुसार करुणाद्रं सम्यक्‌ सम्बुद्ध जीवन्मुक्त होकर भी जीवों के उपक्रार के लिये प्रयत्न- 
शील रहते टँ (द्र०, प्रमाणवातिक, परि० १,१६९५-२०१) । 





#सहस्मेक श्लोकानां तथा शतचतुष्टयम्‌ । 
सप्तसप्त तिसयुक्तं निपुणं परिपिण्डितम्‌ ॥ 4. 8. 
० पिण्डितम्‌ ॥ १४७७ ॥ मङ्गलं महा श्री ॥ 7. 
समाप्तम्‌ इति ॥ सम्वत्‌ १४६० वषं मागंशिर सुदि ३ रवौ श्रीखरतरगच्छं 
- श्रीजिनराजसूरिपदु, श्रीश्चरीजिनभद्र सूरिराज्ये- परीक्षगुजरसुतवरणाकेन लिखापितं । 


॥ शुभं भवतु कल्याणमस्तु ॥। न्याय विन्दुसूत्रवृत्तिˆ**“ ˆ" "८ ˆ ˆ“ *“ " " * "पुरोहितहरीयाकेन 
लिखितम्‌ ॥ ¢ 


यहाँ (धमोत्तिर ने) एक सहल चार सौ सतहत्तर ( १४७७) षलोकों (= ३२ 
म्रक्षर) से परिमित ग्रन्थ कुशलतापू्वेक ग्रथित किया है (श्लोक का ्रभिप्र।य--है ३२ 
प्रक्षर) । 

= 
उत्तरप्रदेशस्धमयराष्टरूमण्डलान्तगंत-रसूलपुरग्रामनिवासिनां 
श्रीचन्द्रभानूनम्बरदारमहोदयानाम्‌ 
भ्रात्मजेन वि विधवुधजनचरणाधिगतविद्येन 
श्रीनिवासशास्त्रिण। कृता हिन्दीन्याख्या समाप्ता । 


(मा (ककम (र 


परिशिष्ट १ 
स्यायबिन्दुटीका-विशेषनाभानुक्रमरिका 


क्क्‌ २५७ बोद्ध २४५) २६३, ३०४ 
ऋषम ३५६, ३५६ बौद्धवाद २४५ 
कणादमहषि | ३३२ मन्वादि ३५८ 
कणादशिष्य ' ३३२ यजुष्‌ ३५७ 
कपिल ३५५, ३५६, ३५६ वघमान ३५६ 
गौतम ३५७, ३५८ वातिककार ३०१५ 
दिगम्बर २६३, २६५, ३५६ वैशेपिक २७५, ३४८ 
दिङ्नाग ३०५५ ३२८ सांख्य २४१५, २६६, ३०४ 
न्यायविन्दु ३६८ साम ३५७ - 
पैठरप्रयोग २३६ सुगत १ 
पलुक ३३२ 
परिशिष्ट २ 


नाम तथा विशेष विषयों की श्ननुक्रमरखिका 


श्रक्षपाद (गौतम) ३५८॥ 

श्रकलङ्कःदेव ५७ । 

रनुपलम्धि (--दैतु) 

उदाहरण ११७; उपलन्धिलक्षण- 
प्राप्ति ११८;-प्रतिषेषसिद्धि १३६. 
१४२;-- स्वरूप १४६-१५२;- कायं 
१४२-१४६, १४९-१५२-- प्रक्रिया १४४- 
१४६;-- प्रकार १५२-१७२;- प्रकारो 
का स्वाभावानुपलब्वि में म्रन्तर्भाव १७३- 
१७८; हष्यानुपलन्धि से ही वि रोध-सिद्धि 


१७९- १८३; प्रहश्यानुपलब्धि से नहीं 
१८३-१८५;- प्रयोग-साधम्यवान्‌ १६४ 
- १६०८ वैधम्यवान्‌ २१८-२२२। 

श्रनुबन्ध-चतुष्टय ७ । 

श्ननुमान (स्वा्थनुमान) १२, १३, 
१५, १६, २८, ३०;-- श्रान्त है ४०- 
४१; ग्राह्यविषय- सामान्य ७२, ८०-~ 
८१; श्रध्यवसेय-स्वलक्षण ७२, ८१;- 
प्रकार €६-€6€;- मे सभी विकल्प ज्ञानों 
का श्रन्तमवि नहीं १६, ९६; स्वार्था० 


( 


परार्था० का भेद &७-६८; प्रमाणफल- 
व्यवस्था १००-१०२। 

भ्रनुमानवाक्य--ग्रन्वय व्यतिरेक 
प्रयोग श्रावश्यक्र नहीं २२७-३१; पक्ष- 
निदेश श्रावण्यक नहीं २३१-२३५;-के 
भ्रवयव २३२ । 

श्रप्रमाण (ज्ञान)-- विपर्यय १४८- 
१५; संणय १४-१५; स्वप्न, स्मृति, 
परत्यक्ष-प्ृष्ठभावी विकल्प भ्रादि १५। 

प्रभिधमकोश (वसुबन्धु) ४०, ४३, 
४६, ५८, ६०, ६६, २०७, २६४, २६६ 

श्ररस्त्‌ 6६, २८६ । 

श्ररिष्टनेमि ३५७ । 

श्र्थं (पुरुषां) २२, प्रकार (हैय- 
उपादेय) २२-२३ । 

्रथक्रियाकारिता ७=-७६ । 

श्रसङद्धुः ३८, २४६ । 

श्रंशसंबादवादी २७ । 

श्राकार (म्राभास) १८, १६, ठ८४- 

८६ 

श्रात्मतत्व विवेक १६८ । 

श्राष्टे कोश १६०, २६६ । 

श्रायतन २६६ । 

इष्टविघातकरत्‌ (हेत्वाभास) ३०१- 
३०५; विरुद्ध में श्रन्तर्भाव ३०२-२०७ । 

ईश्वरसेन १२१, १४४ । 

उद्योतकर ३५, २३६, २४१, २४७, 
२४८) २४६, २५०. २५१,. ३१० ॥ 

ऋषभ ३५७ । 

ए० बेन (^. 220) १६१ । 

कणाद ३३२, 

कपिल ३५८, ३५६ । 

कल्पना-- स्वरूप ४२-५२ । 

काण्ट ८६, ६६। 

कायंहेतु--उदाहरण १२६, प्रयोग- 


३३८ । 


) 


साध्यवान्‌ २१७-२१८' 
२२२। 

कुमारिल मद्र २७, ३५ ४८८, ५५ 
५६, १४२। 

चन्द्रकोति ७० । 

चार्वाक २७, ५५, २५४। 

जयन्त भट ३२२। 

जाति (सामान्य) ३३, ४३ । 

जिनेन््रबुद्धि १०२ - 

जीवन्मुक्त ३६६ । 

जे० एस ० निल १६१ 

जंकोबी ६८ । 

जन १०६, २६२, २६४; दिगम्बर 
२६३, २६५; -सवंज्ञता ३०६ । 

ज्ञान (विज्ञान) १४ --प्रक।र १५- 
१६;- चार प्रत्यय ५७-५८, ११८; 
एक ज्ञान में ही व्यवस्थाप्य-व्यवस्यापक- 
भाव ८६; अआ्रलय-विज्ञान, प्रवृत्ति-विज्ञान 
२६४ । 

ज्ञानगमं ६१। 

ज्ञानश्नीमित्र (-निवन्धावलि) ७१, 
१६८ ॥ 

तत्त्व -संग्रह (शान्तरक्षित) ४४, ४8 
५४, १६२ । 
(कमलशील) 


वैधम्येवान्‌ 


तत्त्व -सग्रहु-पल्जिका 
२६ ४२, ५४, ३२२ 

तकमाषा (केशवमिश्र) ८२, १०४, 
११६, २२०, २७१, २७२। 

तकमाषा (मोक्षाकर गुप्त) ५८, 
६१, १०४, १२४, १२६, भ्रनुपलब्धि- 
प्रकार १५३; १७८, १६३, २३२। 

तात्पय-निबन्धन-टिष्पण १०, ६२; 
कत्पना-८३; २११, २५५, ३३८ 

त्रिपिस्क २। 

दिङ्नाग (- सम्प्रदाय) १३, १७, 


( तं 


२६, ३५, ३६, 3७, ३८१ ३६) ४२, ४४, 
५५, ५८, ५६, ६१, ७०:७२, & ०, € ६ 
&७, & ८, १०१, ११२, ११३ १८८ 


२३२, २३६, २३८, २४६, २५० २९५१०. 


२५७, २६१, २७२, ३०१५ ३०२, ३०९ 
३०६, ३१०, ३१२, ३१३, ३१४,२१५१ 
३१६, ३२६ । 
वेक मिश्न १, ४, ५, ६, €, १३, 
१६, ३६, ११५, १४०, १४९, १५३, 
६७, १७२, १८७, १६६, २२५ २४५६ 
२५४, २६४, २७०, २६०, २००, २०२, 
३१५, ३३८, ३३६ । 
दूषणा २६६ । 
दूषणा मास ३६७-६८ । 
दृष्टान्त परार्थानुमान में स्थान-- 
३ ३६-४७;- दोष (दृष्टान्तभास)-- 
साधम्यं मे २४७-५४-वेधम्यं मे, ३५४ 
६६ । 
धर्मकीति ५, १०, १६, ३६, ४०, 
४६, ४६, ५५, ७३, ७ १३५, १५३२, 
१५४, १८३, १८५, १८७, १८८० १६९ 
१९८, २०८. २३६, २४८, २५१, २५७, 
२६४, २८८, २६६, ३००, ३०१, ३०२९ 
३०१५ (वात्तिककार), ३०६ ३१७, 
(वात्तिककार), ३२६१ ३४०, ३६९ । 
धर्मोत्तिर १, ३, ५, ११, १८, १६, २२, 
२५, सम्यक्‌ ज्ञान विषयक चार प्रकार के 
मतभेद --२७; ३३. ३६, श्रभ्रान्तः का 
ग्रथ ३७-४२; ३६, ४१, ४२, ४३, ४८, 
९7012, ४१६०, ६१, ६२, 
६6, ७५. ७७, ८५, € ३, १००, १३११ 
१४०, १४४ १४७, १६६, १७१, १८० 
२०५, २३९, २४७, २५१, २५५, २५६' 
२८४, २८८, २९७, ३००१. ३०२, ३०२' 
२२६, ३३२, ३३३, ३४५, २३६६, ३६८ 
३६६ । 


) 
` धर्मोत्तिर-प्रदीप प्रायः सर्वत्र । 

धारावाहिक ज्ञान १२। 

ध्वन्यालोक २६६ । 

नागाजुन ८। 

न्याय, नैयायिक १०, ११, २३ 
२७, ३०, ४० ५५, ६६, ७०, ८२, ८५, 
६०, &७, १०४, ११६, १४६, १६१ 
१६२, १६३, १८५, १६२, १६५७, १६८ 
२२०, २३२, २४१, २४७, २५७, २७७ 
३१०, ३३३, ३३६, ३३८, ३२४५ । 
न्याय-कणिका (वाचस्पति मिश्च) ३६ 
१०१; १६८, २७७, २८०, ३०६. २५२। 

न्याय-कन्दली (श्रीधर) २४७ । 

न्याय-कारिकावली (विश्वनाथ) 

. १२२। 

न्याय-चिन्दु मङ्गल--१; प्रतप्य 
विषय तथा प्रयोजन १७-; प्रक रण-ग्रन्थ-- 
३, १३, ४५ &४, ६५ १८, १२६ 
१२६१ १८३, १८४, १६३, १६६, २६६ 
२३६, २५२, २७२, ३०२; ३१४१ २३४० 
२३६६, ३६६ । | 

न्याय-विन्दु-टीका २६, ८५, ६२, 
६३, €४, ६५. १००, ११८ १२५ 
१२६, १७९, १८५, १६८, १९९, २१८, 
२२५. २२९६, २९६, २७० २६१० २१९४ 
३२२, ३६६ । 

न्याय-बिन्दु-टीका-टिप्पणी ( = 
टिप्प०) १०, ११, १७, १८ २०, २९ 
२३, ३१, ३२, ३३, ३६१ ३७१ ८०, ४२९, 
४२, ४७, ४६, ५०, ५३० ५४, ५६) 
£ १९ ६२ ६४, 4५, १1 
७१,.७२, ७५, ७६» ७७, ८ १, ८४, ८८। 

न्याय-माष्य (वात्स्यायन-भाष्य) १२, 
२३५, ७३, २०४७ 
न्यायमञ्जरी (जयन्त भद) ६४ 
१६८, २८२, २८६, ३२२ । 





( 1 


न्याय-लीलावती (वल्लमाचायं) ८५। 

न्याय-लीलावती-प्रकाश ८५। 

न्याय-वात्तिक (उद्योतकर) ३५, २३६, 
२४१, २४७, २८८, २४६, २५०, २५१, 
२५७, ३३३, ३४५ । 

न्याय-वात्तिक-तात्प्य-रीका १०, ३६, 
६४, ७२, १०४, ११२, ११३, 
१२८, १३०, १६८, २३६, २४१, २४७ 
२४८, २५१, २५२, २५७, ३१०, ३१३ 
३२६, २४५ । 

न्याय-वशेषिक १२, ५५, ६६, ७३, 
८५, ८६, १४२, १६३, १६१, १६८, 
२०८, २१४, २२३, २२७, २४१, २४७ 
२५७, २६६, २६६, २७१, २७२, २८०), 
२६२, ३१५०, भश्रात्मवाद-३११; ३२०, 
२३२६, ३३३ । 

न्यायसूत्र (गौतम-न्यायदशंन) ३५, 
२८१ ७३, १६१, २०८, २३६, २३८, 
२०७, ३१०,२३२६, ३५८ ॥ 

न्याय-सव्र-वृत्ति (विश्वनाथ) ३०७, 

३२६ । 

पक्ष-- १११; -लक्षण २३५-२५६; 
पक्षाभास २५७-२५८; --लक्षण का 
उपसंहार २५८-२६० । 

पतञ्जलि (महाभाष्य) १३० । 

परमलधुमजञ्जुषा २३७ । 

परमार्थसत्‌ ७६ । 

परार्थानुमान - लक्षण १८६; स्वार्था- 
नुमान से भेद १८७-८८;- प्रकार १८६- 
१६९४;- प्रयोग-साधम्यंवान्‌ १६४-२१८, 
वै वरम्य॑वान्‌ २१८-२२२ । 

पाणिनि-(-व्याकरण) २३, २६, 
३०, ३३, ५०, १३० ॥ 

पारसीक शास्त्र € । 

पार्थसारयि भमिभ् (शास्त्रदीपिका) 

२३२ 


८६ 


पाश्वनाय २३५७ । 
पुरषार्यसिद्धि ४, ५, २२ । 
पेठर (पिठरपाक्वादी) ३३३, ३३६ 
३३८ । 
पलक (पीलुपाकवादी) ३३३, ३३८ । 
पौराणिक-८ प्रमाण २७1 
प्रकरण-ग्रन्य ३। 
प्रकाश को गति-तरङ्ख सिद्धान्त 
२८३-२८्‌ । 
प्रत्यक्ष १२, १३, १५, निविकल्पक- 
सविकल्पक विचार १९, ३४-३१५; २८ 
२६, ३०;- लक्षण ३२-४२, वसुबन्धु - 
३८, दिङ्‌ नाग--३८-३६; श्रश्रान्तः पद 
का विचार ३८-४०;- प्रकार ५४-६६, 
इन्द्रिय-- ५५, मानस-५६-६१, स्वसंवेदन 
--६२-६४, योगि-५०-५१, ५४-५५; 
५७-५८, ६५-६६; केवल निविकल्पक ही 
प्रत्यक्ष &३;--विषय-ग्राह्य (स्वलक्षण) 
६६-७१, ब्रध्यवसेय (क्षणसन्तान) ७१ । 
प्रत्यक्षामास २८;- चार प्रकार 
(दिङ्नाग) ३६;-चारोंके दो वग 
(धमंकोति) ३६1. 
प्रमाण (सम्यग्ञान)-लक्षण १०-२०; 
- संप्लव १२, ७३-७४;- व्यवस्थां १२, 
७३-७४- केवल ग्राह्यविषय मे ही ८९१; 
-- प्रकार २६-२७;- स्वरूप ३१; श्रथ- 
सारूप्य ८४-८६;- विषय (ग्राह्य, 
ग्रध्यवसेय) १७, ७०-७३;-फल ८२-८४; 
प्रमाण भ्रौर फल की एकता ८६, &०; 
प्रमाण-फल-व्यवस्था =६-९०--व्यवस्था- 
पक विकल्पप्रत्यय € १-६३,- व्यवस्था 
की प्रक्रिया €४-६५। 
प्रमाण-मीमांसा (हेमचन्द्र) ७६ 1 
परमाणवातिक "एव का श्रथ ७-८; ज्ञान 
का प्रामाण्य ८, १७; प्रमाण-लक्षण १०; 
सौत्रान्तिक मत १७; श्राकार का भ्रथं 


( 


१६; ३२; प्रत्यक्षाभास ३€-४०; ४६; 
ज्ञान ही प्रमाण है ५६; मानसप्रत्यक्ष में 
दोष-निराकरण ५६; सुख श्रादि ज्ञान के 
ग्राक्रार ६४; स्वसंवेदन ६४; यो गिप्रत्यक्ष 
६६; ७१, ७४, साकारज्ञानवाद ८५-८६; 
प्रमाण, फल की एकता €०, १०४; 
११३; १४७; भ्रनुपलन्धि के प्रकार 
१५३; विनाश ॒निहतुक १६२; २०८, 
२४१, २५२, ३११, ३६६ । 
प्रमाणवात्तिक (स्वो०) १६१, २०४। 
प्रमाणविनिश्चय-टीका (वर्मोत्तिर) 
१६, २५, ३३, ३६, ३६, ५३ । 
प्रमाणसमुच्चय (दिङ्‌ नाग) 
३, €०, ९८, १०१ 
प्रवृत्तिनिमित्त ३० । 
प्रशस्तपादमाष्य (प्रशस्तपाद) €, 
२९५, ३२६, ३३३ ॥ 
भरामाकर २७ । 
भ्रासद्धिक २३६ । 
फंडेगन (४१०९९६००) ६८ । 
बुद्ध (सुगत)-तीन सम्पदा १-२; 
२७७; वक्तृत्व एवं सवंज्ञता मे विरोध 
नहीं २९५-९६&; सवंज्ञता--३०६ । 
बुद्धिस्ट लांजिक (01151 10816) 
प्रायः सवत्र । 
ब्रहस्पति २७ । 
बौद्ध (-न्याय) धारावाहिक ज्ञान प्रमाण 
नहीं १२; १६५ १७, १८, २३, २७, ३०, 
३१, ३४, ३५, ३६) ३८, ४०, ४६, ६ 
५७, ५६, ६०, ६४, ७१,. ७३, ८०, ८२, 
८५, ८६, & €, १०१, १०४, १०६ ११७ 
१२०, १३५, १२३७, १४४, निहेतुक 
विनाण १६१-६२; १६३, १८५, १६३, 
१६८, २००, २०८, २१४, २१६. २२७) 


२६९) 


४ 


) 


२३६, २४१, २५२, २५८, २६३, २६४, 
मरण का श्रथं २६५, निरन्वय-विनाश 
२६६, २६७, २७१, २७२, परमाणु २७६ 
२८०, परमाणू सप्रतिध २८६, ३०३, 
३०४; भ्रनात्मवाद ३०७, ३११-३२४; 
सवज्ञता ३०६९; ३१६. ३२०; ३२३; 
३४५ । 

भामती (वाचस्पति मिश्र) ८५। 

भीमाचा्यं (न्याय-कोश) ८ । 

भत (महाभूत) २६६, पृथिवी भ्रादि 
चार २६६; परमाणुसंघातमात्र २६६; जड़ 
वस्तु भी भूतो का संघात २६८२६६९ । 

भ्रान्ति १३, १४, १५, स्वरूप ५१ 
५४; प्रत्यक्षलक्षण में श्रभ्रान्त (भ्रान्ति- 
रहित) पद का विचार ३८-४०; इन्द्रिय 
श्रान्ति-५३ । 

मनु ३५८ । 

मनोरथनन्दि-वृत्ति (प्रमाणवात्तिक) 
१२, १६, ३६, ७५, ८६, २४१, २४६) 
२५१, ३०६ । 

मल्लवादी १५१, १७६, 
२८३, २८६, २६९५, २६७ । 

महायान ६६, १६३, 


२२७, 


१६९१९, २०४, 
२६४ । 
माधव (सर्वदर्शनसंग्रह) १६८, १६६ । 
माध्यमिक १७, ७०, १६८, २३६। 
मानमेयोदय (नारायण) २३२। 
मीमांसा-मीमांसक १० ११, 
३०) ४०, ५१५, ६, ८९, &०, 
१६२, १६३, २०८, २७७, २८० । 
यास्क (निरुक्तकार) ३० । 
योगाचर (विज्ञानवाद). १०, ११, 
१७, ३६, २८, ४३, ७२, ८ ६ 
१६३, १६८॥ 


२७) 
१८४२ 
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रत्नकीति-- (क्षणमङ्ध सिद्धि) १६८, 
सर्व॑ज्ञसिद्धि- २०६ । 

रसल -- ६०, १६, १६६ । 

रेन्डिल-- फ़ गमैन्ट्स पफ्राम दिडनाग 
(79870618 0० 0100888} २५७) 
३२९६ । 

लिङ्क (हतु)- त्रिरूप ६€, १०२- 
११०;-तीन प्रकार ११५-१६;- तीन 
ही प्रकार १२७-३१; साधम्यं-्ववम्यं 
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। 
वधमान ३५७ । 
वसुबन्यु २०५, २३२, २४७, २४८ । 
वाचस्पति मिश्र ३५ ३६ ३६) 
८५, २८४१, २४५, २४७, २५१, ३१२1 
वात्तिककार (धर्मकीति) ३०५, 
३१७ । 
विकल्प १५, ४१, ४६, २५७ । 
नीतदेव ३, ५, ११, २२) २३; 
३, ३६, ४१, ४२, ४६, ५४ 
५, ८८, ६६, १२२, १२३, १४० 
१७४, १७६, १८०. २०४, २०६, 
५०, २५१, २५५ । 
विपक्ष ११४ । 
विरोध का सिद्धान्त २८०-६४; 
दोनों प्रकार के विरो का ब्रन्तर २६४ 
९५; वक्तृत्व श्रौर सवज्ञता मे विरोव 
नहीं २६५-६६ । 
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वेद २०८ । 

वेदान्त ६६ 

वैभाषिक १७, ४२३, ५५, १२० । 

वैशेषिक २४, २७, §८ ११६, 
१६३, २५०, २७१; परमाण्‌- २७६) 
३४८; ३३२, ३३३, ३३८, ३५४ । 

वैशेषिक-सूत्र ११६, २०८ २५०) 


ग्रात्मा की सिद्धि ३१०-११ 
२,२२य८॥ 
व्याकरण वात्तिक २९, 
व्युत्पत्ति निमित्त ३० 1 
शंकर-स्वामी (न्याय-प्रवे य) २५७1 
शान्तमद्र ३, २३. २४, ६०, १७६१ 
२५५) २५९ २८८ ॥ 
शास्त्रकार ८, ३३०, २२३८ । 
श्चेरवात्स्को <, €, ११, १६, १७. 
३५, ४८०, ४६, ५४, ६१, ६६, ६७, ६८ 
७५, ७७, ८२, ८६, &४, ६५, ६६, € 
६६, १०५. ११३, ११४८, १२३, १३२ 
१८३, १४८, १६२, शदर४ १७४ 
१७६, १८०, १८७, १६६ २०८१ २१०, 
२१६, २२६, २३२, २३६, २४६१ २५० 
२५५, २५७, २७२, २७४, २६७, ३१२ 
३१४, ३१५, २३२६, ३३१ । 
श्नीनिवासशस्त्री १६५ १७, ३६ । 
श्रीमद्‌मगवद्गीता ३५८ । 
शलोकबात्तिक १९१, ३५, ६८०) 
५, २२९० । 
सतीशचन्दर विद्याभूषण . हिस्टरी भ्रोंफ 
इण्डियन लोँजिक (त्ांऽप्छा$ 9 [ताप 
10816} ३०६ । 
सन्तानान्तर-सिद्धि (वमकीति) १६, 


१३० ॥ 


४८) 


१८५ । 
सपक्ष ११२ ॥ 
सम्राट्‌ श्रशोक १२४। 
सवदशनसंग्रह (मावव) १६८, 
१६६ । 


सहकारी (प्रत्यय )- दो प्रकार 


*६-*+७ । 
साकार-ज्ञान वादः; दो पक्ष १२०। 
सामान्य वक्षण-७२-७३; ७६- 


८१ | 


( श 


साख्य २७, ६३, ६४) ६९) ८५ 
१४२, १६२, २४५, २४६, २६६, २६७, 
३०३, ३०४, ३०५, ३०७ । 

सांख्यकारिका २४५ । 

सांसय-ततत्व-कौमुदी २४५ । 

सादृश्य ८५ । 

सारूप्य = ४-८५ | 

सिगवतं (51291) १८५, १६१। 

सिद्धि-विनिश्चय. ३५७ । 

सुश्राली (ऽ४९11) € ८ । 

सौत्रान्तिक १०, ११, १७, १६. 
३६, ६०, ६२ । साकारज्ञानवाद ८१ 
८६; बाह्याथनुमिय० € २; १५६, १६३, 
१६१, १६८ २०४। 

स्कन्ध संज्ञा स्कन्व ३५; विज्ञान 
स्कन्ध ३५, २४६, २६४; रूप स्कन्ध २६३) 
२६९४, २६६. २६९, २७६ | 

स्फुटार्थाभिधमंकोशव्यास्या १९ । 

स्वमावप्रतिबन्ध (म्रविनाभाव नियम) 
१३१-३०८; तादात्म्य भ्रौर तदृत्पत्ति से 
१३४-१३८ । 

स्वभावहेतु स्वरूप १२४;-उदा- 
हरण १२५;-प्रयोग-साघम्यं वान्‌-वं धर्म्यवान्‌ 
१६८-२०८; २२१-२२; तादात्म्य 
सम्बन्ध होने पर ही स्वभाव-हेतु का 
प्रयोग २०९-१२; स्वभाव-साध्य के लिये 
ही स्वभावहेतु का प्रयोग २१२-१७। 


) 


स्वलक्षण--ग्रतीन्द्रिि पदाथं नहीं 
१७; शब्द-वाच्य नहीं ४६; प्रत्यक्ष का 
ग्राह्य विषय ६६, ७३; स्वरूप ७४-७६; 
संनिधान तथा श्रसंनिवान से स्फुटता- 
ग्रस्फूटता ७४-७५; परमाथंसत्‌ ७६-७७; 
ग्र्थ॑क्रियाकारिता ७८-७& । 

स्वातन्त्रिक (माध्यमिक) २३६। 

हाइगेन (1",/20९15) हाले ड-- 

२८४ । 

हीनयान ३५, चार प्रायं सत्य-६५; 
ग्रसंस्कृत धर्म-१६३; १६१, १६८, २०४; 
विज्ञान २६४; ३०६ । 

हेतुचक्र (दिडःनाग) २६१, ३१०, 
३१२, ३१३, ३१५, ३१८ । ` 

हेतुविन्दु (घमंकीति) १०४८, ११६, 
१२०, १४५७, १५३, २३० । 

हेतुबिन्दु-टीका ८१, १०४, ११६ 
१२०, १२१, १२२, १२७ १२८,.१३९, 
१४६, १६२, .१७८, १६६ । 

हेतुबिन्दु-टीकालोक ११६। 

हेत्वाभास २६०-२८०; श्रसिद्ध-- 
२६ १-७२; शरन तिकार्तिक १०८-६, २७३- 
८०; विरुद्ध २६६-३०१; इष्टविधातक्ृत्‌ 
३०१-३०७; श्रसाधारण० ३०७-१५; 
प्राणादिमतत्वात्‌° ३१५-२४; विरुद्धाव्यभि- 
चारी ३२५-३८ [ = सत्प्रति पक्ष (प्रकरण- 
सम) ३२६, = प्रनध्यवसित ३२६] । 
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